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2 क्‍ पम्पत्तिका रूप-सम्पत्तिका रूप क्‍या है? सम्पत्तिकी 
जर्स्पा त्ति किन साधनोंसे होती है ! उल्लेख करना 








सम्पत्ति 

“किसी किसीकी समझमे रुपया-पेसा और सोना-चांदी' 
हीका नाम सम्पत्ति है। यह श्रम है। सम्पत्तिका बदला करने 
उसका विनिमय करनेमे खुभीता हो, खिफ इतनेहीके लिये 
रुपये-पेलेकी सृष्टि हुई है। क्योंकि रुपया पेसा न होता तो 
विनिमयमे बड़ा कट होता और लोगोकों बहुत तकलीफ 
डठानी पड़ती । मान लोजिये कि एक आदमीके पास अनाज 
है। उसके बदलेमे वह कपडा चाहता है। अब उसे कोई 
ऐसा आदमी तलाश करना पड़ेगा जिसके पास कपड़ा हो । 
कटठ्पता कीजिए कि उसे ऐसा आदमी मिल गया, पर वह अपना 
कपड़ा दे कर बदलेमे अनाज नहीं चाहता, बच्चन चाहता है । 
इससे उन दोनोकी अपनी अभीषठ-सिद्धिके लिये ओर आदमी 
तलाश करने पड़ेंगे। इसी बंखेड़ेकी दूर करनेके लिए रुपये 
पैसेका चलन चला है। वह सम्पत्तिका चिन्ह मात्र है। वह 
सम्पत्तिकें परिमाणका सूचक मात्र है। . इसीसे यह कहनेकी 
चाल पड़ गई है कि अमुक आदमी इतने हज़ार या इतने लाखका 
मालिक है। यह उसकी सम्पत्तिकी सिर्फ माप हुई। इससे 
यह सूचित हुआ कि सम्पत्तिका वजन या तौल बतानेके लिये 
रुपया बाँटका काम देता है ।”# वह स्वयं सम्पत्ति नहों है । 

सम्पत्ति उसे कहते हैं जिससे, व्यवहारकी द्ृष्टिसे, मनुष्योंकों 
लाभ पहु'चता है, जिससे मनुष्यकी जिन्दगीसे सम्बन्ध रखने- 
वालो जरूरतें पूरी हो सकती है। परन्तु इन जरूरतोंको 
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सम्पत्तिकी उत्पत्ति 


पूरा करनेके लिये कुछ ऐसी चीज़ें भी मिलती है, जिनके उपा- 
अनमें किसी प्रकारका श्रम नहीं करना पड़ता और तथा जिनका 
परिमाण अपरिमित है। जेसे-वायु, जछू, रोशनी इत्यादि । 
यद्यपि ये बड़ी छाभदायक बस्तुयें है, इनके बिना जीना भी 
असम्भव है, तो भी, ये इस प्रचुर परिमाणमे मिलती है कि जो 
जितना चाहे पिना प्रयासके ही पा सकता है। पर, ये ही चीजे 
जब परिमित हो जाती हैं, जब जरूरतसे कम मिलती हैं, तब 
सम्पत्तिका रूप धारण करती हैं। जेसे गोताखोरोंके लिये समुद्र 
तरूमें स्वच्छ वायु। यह बहा उनके लिये सम्पत्ति हो जाती 
है। अजय वस्तुओमे मलुष्योकी व्यावहारिक आवश्यकता दूर 
करनेकी शक्ति ( सिफत ) रहती है, ज़ब उनकी तादाद जरूरतले 
कम रहती है, तभी थे सम्पत्ति कहलाती हैं और विनिमय-साध्य 
ही जाती हेँ । जब यह मालूम हो जाय कि किसी चीजसे लोगों- 
की आवश्यकता पूरी होगी और बेसी चीजें कुछ छोगोके पास 
हो ओर कुछके पास न हो, तब छोग उसके प्राप्त करनेकी चेष्ठा 
करेंगे; तभी एक आदमी दूसरेके साथ उसका अदुला-बदरा 
करेगा। साराश यह कि बेसी चीज़ोंकी गिनती सस्पत्तिमें है 
जिनसे मनुष्योकी व्यावहारिक आवश्यकतायें दूर होती हैं, जो 
परिमित है, जिनके प्राप्त करनेमें परिश्रम करना पड़ता है, जिनका 
प्राप्त करना असस्भव नहीं है और जो विनिमयसाध्य है ।॥! 
सम्पत्तिकी उत्पात्ति-इससे यह न समझना चाहिये कि 
सम्पत्तिकी उत्पक्तिका अर्थ किसी नये पदार्थकी सृष्टि करना हैं। 


सम्पत्ति 


यह अः्ऋरधल्तीि बाहर है, मनुष्य न किसी अणुपरमाणका 
विनाश ही कर सकता है और न किसी वस्तुकी नयी सृष्टि ही। 
अखसलमे बात यह है कि “देश, कार और पात्र” के संयोगसे 
पदार्थों में विशेषताकी उत्पत्ति वा वृद्धि होती है। इसी विशेषता 
अथवा उपयोगिता ([700/ए) की उत्पत्ति तथा चृद्धिकों सम्प- 
तिकी उत्पत्ति कहते हैं। इसके तीन प्रधान साधन है 
जमीन, मेहनत, और पू'जी। सब प्रकारकी सम्पत्तिकी उत्पत्तिके 
प्रधान साधन ये ही हैं। इनके बिना धनकी उत्पक्ति हो ही नहीं 
सकती । परन्तु संगठन! से भी इनको बड़ी मदद मिलती है। 
इस कारण, आजकल, इसे साधनका चौथा स्थान दिया जाता है 
और इसकी भी गणना उन तीनों साधनोके साथ ही होती है। 
भारतवर्षकी साम्पत्तिक अवस्थाका पूर्ण शान प्राप्त करनेफे 
लिये इन चारों साधनों तथा परिश्रम, पू'जी और संगठनफे 
सयोगसे प्राकृतिक पदार्थोके वर्समान व्यवहारोंपर विचार 
करना पडेगा | यहाँ कितने प्रकारके पदार्थ उपजते हैं, था खानोंसे 
निकलते हैं, उनका किस रुपमें उपयोग होता है ,--कश्ये माल ही 
व्यवहत होते हैं या उनसे माल तैयारकर था दूसरोंके 
तैयार किये हुए मालसे बदलकर काममें लाये जाते हैं-...इन 
बातोंकां भी विचार करना पड़ेगा | जानना होगा कि यहां कितने 
प्रकारक्के व्यवसाय चल रहे हैं, उनकी कैसी अयस्या है, उनके 
संगठनके दोष-गुण क्या क्या हैं । व्यवसायजात द्र॒व्योंकों छोगोंफि 
घरों तक पहुंचानेके लिए. घाणिज्यव्यापारने कहां तक उन्नति 
४ 


जमीनका मतलब 
की है ; देशी तथा विदेशी वाणिज्य कहां तक फैल सका है, यह 
भी जानना जरूरी होगा । इस वाणिज्यके आवश्यक अडुगेंकी-- 
रेल, स्टोमर, सड़क, सिक्के, हुडी पुर्जे (अथांत्‌ बेंकिंग)--केसी 
अवस्था है, उसका भी ज्ञान प्राप्त करना होगा । यह सब होनेपर 
भारतवर्षकी साम्पक्तिक अवस्थाका पूरा पूरा परिचय मिलेगा । 





दूसरा अध्याय 
मिल 
जमीन-कऋषिकाये 
हल 
जमीनका मतलब-भारतमे कृषि-जनसख्याकी वृद्धि और भूमि- 
क्या उपज घट रही है ? उद्योगधन्धे ओर ऊषि-सासंश 


जमीनका मतलब-सम्पत्तिशात्ममें 'जमीन! शब्दका 
प्रयोगश्षेत्र साधारण बोलचालके प्रयोगक्षेत्रसेी अधिक विस्तृत है । 
असम [वन ज़मीनके ऊपर, जमीनके सीतर, _ 
नदी, समुद्रगर्भ इत्यादि घनोत्पत्तिके प्रारतिक साधनोंका ज्ाव 
होगा। “जमीन कहनेसे जमीनके ऊपर और उसके भीतर 
अर्थात्‌ भूगर्भ, दोनोसे मतरूब है। उद्विल्लोसे खाने, पीने और 
व्यवहार की जो चीए हमें प्राप्त होती हैं वे पृथ्वीके ऊपर ही हमें 
मिल जाती हैं। पर खनिज पदार्थ पृथ्वीके पेटसे प्राप्त होते हैं। 
४ 


जमीन-कृषिकार्य 
उन्हें खोदकर बाहर निकालना पड़ता है। जब तक वे बाहर 
नहीं निकाले जाते तब तक प्राप्त नही होते। तथापि आधशध्चय 
दोनोंका जमीन दी है। नदी और सम्लुदसे प्राप्त होनेवाली व्याच 
हारिक लीजोंकी उत्पतक्तिका आश्रय भो जमीन ही है , क्‍योंकि 
नदियाँ ओर समुद्र भी पृथवी ही पर हैं ।”# 

अतणव भारत की साम्पत्तिक्त अवस्थाका जवान प्राप्त कमनेफ्े 
लिये 'जमोन'से सम्बन्ध रखनेवाले व्यवसायोंकी अवस्थाका 
अध्ययन करना पड़ेगा। ये व्यवसाय दो भागोंमें--कृषि और 
खनिज,--विभक्त किये जा सकते हैं। इस दोनोंमे कृषि ही 
प्रधान है। ज़मीनकी पेदावारपर विचार करते समय कुंषिको 
ही महत्व दिया ज्ञाता है। सम्पत्तिशाखमें उसी पर अधिक 
बहस की जाती है। इससे यहां भी कृषि सम्बन्धी व्यवसायोंका 
ही प्रथम उल्लेख होगा । 


भारतमें कृषि-मभारत एक सुबिस्तृत महादेश है । यहा 


सब तरहकी आब हवा और सदी गर्मी पायी ज्ञाती है। इसकी 
धेरतीकी बनावट भी तरह तरह की है। कही ती बड़ी बड़ी 
नदियां अपने जलसे आसपासकी धरतीको खींच सींचकर और 
नयी मिद्ठी डालकर उदचेरा बीती हैं--इनमें कोई कीई नदी तो 
चाणिज्य व्यापारके प्रसारमें भी प्रशस्त मार्गका काम देती है---- 
और कहीं नदीका नाम तक नहीं। कहींकी जमीन बहुत 


५ सम्पत्तिशास्त्र-ट्विपिदीकृत पृष्ठ २० 


भारतमें कृषि 
डपजाऊ है तो कहींकी बिलकुल ऊसर। फिर वर्षाका भी वही 
हाल है। कहां तो चेरापु'जीमे इतनी वर्षा होती है कि उतनी 
सारी पृथ्वीमे' कही नही होती और कहा सिन्ध प्रान्तमें सालभरमें 
क्रेवल दो इस ! कई इलाकोमे इतनी वर्षा होती है कि वहां अन्न 
खूब पेदा होता है। वहां अकालछका नाम नहीं , और कहीं हज़ार 
कोशिश करनेपर भी दुर्भिक्ष पीछा नहीं छोडता । सर्दो गर्मीकी 
भी वही हालत है। कहीं तो बह रेगिस्तान है जहा गर्मीके मारे 
घास तक नहीं जमने पाती और कहीं इतनी खर्दी है कि बर्फ 
गलती तक नहीं । इस प्रकार भारतवर्षमे अनेक प्रकारके प्राकृ- 
तिक दृश्य प्रकृति देवीके प्रसादसे प्रादुभूत होते हैं । 
प्रकतिकी अनुकूल उदारताके कारण भारतमें कृषिका बड़ा 
महत्व है। सब दिनसे यहां कृषिका ही सर्वप्रथम आसन 
रहा है। “उत्तम खेती मध्यम बान' वाली कहावत प्रसिद्ध है। 
आजकल भी हकृषिकी ही प्रधानता है। इस उद्योगधन्धे, ऋल 
पुतलीघरोंके जमानेमे भी ब्रिटिश भारतमे सकड़े पीछे ७२ आदमी 
सीधे कृषि-कार्यमे ही छगे हुए है। ब्रिटिश भारतकी कृषिका 
सालाना मूल्य प्रायः १५०० करोड़ रुपया अनुमान किया गया 
है। इसीखे पता छगा सकते हैं कि हम लोगोंके लिए यह 
व्यवसाय केसे महत्वका है । 
हम लोगोंके उद्योगधन्धे जिस तरह पट पड़ गये हैं और 
उनकी ओर हमलोगोकी जैसी उदासीनता है, यदि यही भवि- 
ध्यमें भी बनी रही तो कृषिकायंमें छगे हुए छोगोंकी संख्या और 


क्र 
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भी बढ़ जायगी | देखिये इधर बीस वर्षो में ही कृषकोंकी संख्या 
कितनी बढ़ गयी है। १८६१ की मलुष्यगणनाके अनुसार ब्रिटिश- 
भारतमें सेकड़े ६९ कृषक थे । १६०१ मे इनकी संख्या बढ़कर 
६८ हो गयी; १६११ मे चह सेकड़े ७३२ हो गयी ! देखें १६२१ में 
कहांतक ज्ञाती है। बहुताका अनुमान है कि आजकल जितने 
आदमी यहां कृषि-कार्यमे प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपसे लगे हुए हैं 
उनमे प्रत्येक आदमीके बाटें खेतीके छायक एक एकड़से अधिक 
जमीन नही पड़ती है। यदि आबादी बढ़ती गयी, लोगोंके लिए 
नये नये घन्घे न खुले और सब कोई कृषिकी ओर ही झुकते 
गये तो आदमी पीछे वह एक एकड़ भी जमीन न रह ज्ञायगी | 
फिर वह अवस्था आजकलसे भी हीनतर हो जायगी | 
१६११५ की मलुष्यगणनाके समय हिसाब रूगा कर देखा 
गया था कि भारतका--अ'डमने, निकोवार और अदनकों छोड़ 
कर--श्षेत्रफल प्राय, अठारह लाख वर्ग मील वा ११५१४ करोड़ 
एकड़ है. और वहांके मनुष्योकी संख्या ३१५ करोड़से कुछ 
अधकि है। इसमेंसे यदि देशी राज्योंको अछग कर दें तो सिर्फ 
ब्रिटिश भारतका क्षेत्रफल ६१९६७ करोड़ एकड़फे रूगसग होगा 
और मनुष्यसंख्या २४'४ करोड़से कुछ अधिक । 
हम लोगोंकी ( ब्रिटिशभारतकी ) ज्ञो ज़मीन है उसमैंसे फी 
खदी १४ तो हंगल ही जंगल है। सेकड़े २३ ऐसी जमीन है 
ज़िसमें कोई चीज़ पेदा हो नही सकती। कहनेका अभिप्राय 
यह है कि ऐसी जमीनपर या तो घर बने हुए हैं, या नदी 


भारतमें कृषि 
नाले हैं, या सड़कें निकली हैं, या उनका कृषिसे भिन्न सिन्न 
कामोमे उपयोग हो रहा है। शेष सेकड़ ६३१ ऐसी जमीन है 
जिसपर या तो खेती होती है या कोशिश करनेसे हो सकती 
है । यह जमीन ३६ करोड़ एकड़के रूगभग होगी। इसमेंसे 
जितनी जमीन १६१६-१७ में जोती बोई गयी थी वह २३ 
करोड़ एकड़के लगभग थी। इतनी जमीनकी खेंतीमे लगे हुए 
या सिर्फ उसी पर भरोसा रखनेवाले छोंगोकी संख्या भी घराय 
१८ करोड़ है। सबसे अधिक जंगल बस्मांमे, फिर मध्यप्रदेश 
तथा बरारमे ओर उसके बाद मद्रास और बम्बईके इलाकॉमें 
पाये जाते हैं। ऊसर जमीन भी सबसे अधिक बर्म्मामे ही पायी 
जाती है। उसके बाद मद्रास, खिन्ध और पशञ्ञाबका क्रमश. 
स्थान है। नयी जमीन जो आबाद हो सकती है उसका भी 
अधिकांश बम्माँमें ही पाया ज्ञाता है। उसके बाद क्रमशः पंजाब, 
आखसाम, मध्यप्रदेश ओर मदासका नस्बर है । 
किस प्रान्तमें कितनी जमीन जोती बोयी जाती है, आदमी 
पीछे कितनी जमीन पड़ती है--इत्यादि बातें नीचे दिये नक्‍्शेसे 
स्पष्ट हो जायंगी। ये अकु १६१६--१५७ की रिपोर्टसे लिये 
गये हैं :-- 
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जनसख्याकी बृद्धि ओर भूमि 
इससे स्पष्ट होता है कि भारतव्षमें जमीनलसे बहुत काम 
लिया ज्ञा रदा है। सम्पूर्ण भारतका ओऔसत लमगानेसे आदमी 
पीछे एक एकड़ आबादी जमीन भी नहीं पड़ती। कहीं कहीं 
तो - जेसा कि दिल्ली प्रान्तमे है---प्रायः आध्ची एकड़ जमीन 
पडेगी। यदि इससेसे वेसखी जमीन मिकाल दी जाय जिसमें 
जूट, कपास, पोस्त जैसे अखाद द्रव्य उपजाये जाते हैं तो 
सम्पूर्ण भारतमे आदमी पीछे पौन एकड़ जमीन भी नहीं पडेगी । 
इतने पर भी बहतसा खाद्यद्वव्य बाहर भेजा जाता है। यही देख 
कर सर होलडरनेसने लिखा है कि शायद ही दुनियामे कोई 
ऐसा देश होगा जहाँ सिर्फ जमीनसे ही इतना अधिक काम लिया 
जाता हो | # यदि खेतीसे अपत्यक्ष रुपसे जीविका निर्वाह करने 
वालोंकोी अलग कर दें और सिफ खेतिहरों ((/0०),५०/ ०१) का 
हिसाब लगायें तो भी ब्रिटिश भारतमे किसान पीछे औसत २*६ 
पएकड़ले अधिक जमीन नहीं पडेगी। पर लड़ाईके पहले श्रेट- 
ब्रिटेनमें किसान पीछे १७"१ तथा जमंनीमें ५७ पएऋड़ जमीन 
पड़ती थी। इतनी कम जमीन छेकर भारतका किसान कुटुस्व- 
समेत केसे सुख-स्वच्छन्द्तासे रह सकता है ? 
जनसंख्याकी वराद्धि और भूमि-भारतकी जनसंख्याफे 
साथ साथ जेसे लोगोकी जरुरतें भी बढ़ती जाती हैं वैसे ही 
देशले बाहर जानेवाले मालका परिमाण भी बढ़ता जाता है। 
यहाँकी रफ्ततीका अधिकांश कच्चा मार खेतकी उपज है । 
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ओर देशोंकी तरह उन्हें कलकारखानोमे ले जाकर व्यवहा- 
रोपयोगी बनानेकी व्यवस्था यहा नहीं है। बाहर जानेवाले 
मालका कुछ अंश तो जूट, कपास जेसे अखाद्य द्वव्योंका है 
और कुछ अ'श चावल, गेह, तेलहन इत्यादिका है। हमलोग 
देख ही चुके है कि जमीनकी क्‍या अवस्था है। जितनी जमीन 
काममें लायी ज्ञा सकती है उतनी तो प्रायः आ चुकी है। कुछ 
और थोड़ीसी जमीन है जो परिश्रम करनेसे व्यवहारोपयोगी 
बनायी जा सकती है) यह सबकी सब अच्छी ही जमीन नही 
निकलेगी । इसमेसे बहुतसी खराब जमीन भी निकल आदेगी ॥ 
छोग पहले अच्छी चीजे ही इस्ते माल करते हैं। लेकिन अकारू 
या बुरे दिन आने पर बुरी चीज़ोंकों भी व्यवहार करना पड़ 
जाता है। आजकाल जब कपड़े महंगे हो गये हैं तब बड़े 
बड़ फैशनेबिल भर्ेमानस भी फटे पुराने कपड़े पहनकर 
काम चला रहे हैं। उसी तरह जमीनकी भी हालत है | अच्छी 
उपज्ञाऊ जमीन जहां तक आबाद ही सकती थी, हो चुकी है। 
जहां ज़मीन अच्छी है, पर खेती करनेमें अधिक खर्च पड़ता है, 
या आबहवा खराब है, या जंगल है, वहीकी अच्छी जमीन 
छूट ययी है, नहों तो, भरसक, अच्छी जमीनपर खेती करनेसे 
लोभ बाज़ नहीं आये हे। अब अगर मजुष्य-संख्या बढ़ती ही 
गयी तथा छोग दूसरी ओर न जाकर खेतीपर ही भरोसा करते 
रहे तो पेट-पूजाके लिये छाचारी दोमे से एक, या दोनों काम 
अवश्य करने होंगे। या तो जिस ज़म्तीनपर खेती हो रही है 


श्र 


जनसंख्याकी बृद्धि और भूमि 
उससे ही अधिक शस्य- पैदा करनेका. प्रयत्न करना पड़ेगा अथवा 
नयी ज़मीनपर खेती करनी होगी । जहा खेती हो रही है डस 
जमीनमे ही खाद डालकर, पानी सीचकर, ज्यादा हल बेल रूगा- 
कर, अच्छे २ औजारोसे काम लेकर, उपज बढ़ानेका यत्र 
किया जायगा। इन सब उपायोंसे कुछ अधिक उपज तो 
अवश्य होगी, पर इसकी भी सीमा है। कुछ दिनोंके बाद लाभ 
से खर्च अधिक पड़ने छगेगा और लोगोंकों छाचार होकर 
अधिक खर्च करनेका साहस न पड़ेंगा। यह कृषिका एक 
बहुत बड़ा नियम है। इसको सम्पत्तिशाखवाले क्रमागत-८ 
हास! का नियम कहते हैं। अन्ञुभवी विद्वानोंकी राय है कि 
भारतकी ज़मीन उस अवस्थाकों पहुंच गयी है जिससे पुरानी 
जमीनमें उपज बढ़ानेकी शक्ति अब बहुत कम रह गयी है। इस- 
लिये खाद्यद्रव्योंकी अधिक मांग होनेसे भारतवासियोंकों अब 
नयी जमीनकी ओर ही झुकना पड़ता है। पर नयी जमीन सब- 
की सब अच्छी ही नहीं हे---कुछ अच्छी है तो बहुत खराब भी 
है। क्योंकि, अच्छी जमीन तो कबकी आबाद हो चुकी, खराब 
जमीन ही पड़ती पड़ी है। इस प्रकार जब जब खेंती बढ़ानेकी 
जरूरत हुई है. तब तब--विशेष कर धघत्री बस्ती वाले प्रदेशोंमें--- 
खराब जमोनकों ही आबाद करना पड़ा है। # जमीन उपज्ञाऊ 
न रहनेके कारण खर्च अधिक करना पड़ा है और खाद्यद्व्योका 
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मूल्य बढ़ाना पड़ा है। पर फिर यह भी ध्यानमे रखना चाहिये 
कि ऐसी जमीन भी तो इफरात--बेइन्तहा नहीं है । 

इधर तो जमीनकी यह हालत है और उधर जनखंख्या तथा 
मालकी रफ्तनी बढ़ रही है। इन सबोका एक साथ मिलान 
करनेसे अवस्था और भी भयानक मालूम पड़ने लगेगी । सारत- 
वर्षफ छोग अकाल तथा नयी २ बीमारियोसे मरते हैं, हैजा, 
मलेरिया, एनफ्लुएनजा, प्लेगके प्रकोपसे हज़ारों लाखोका बारा 
न्‍्यारा हो जाता है। १८६६ मे पहले पहल बम्बईमें प्लेगका 
दर्शन हुआ था। अब तो इस नरनाशक पिशाचका राज्य भारत- 
भरमें फैला हुआ है। तबसे १६१४ तक सिफ प्लेगमें ८०॥ 
लाखके लगभग मनुष्य मर चुके हैं। इस पर भी सारतकी 
जन-संख्या बराबर बढ़ती ही गयी है। १८६१ की मर्ुमशुमारीमे 
सम्पूर्ण भारतमे ( देशीराज्यों तथा बस्मों, अदून, अडमन इत्यादि 
समेत ) २८७ करोड़ छीग बसते थें; १६०१ में इनकी संख्या 
२६४ करोड़, तथा १६११ में ३१५ करोड़ हो गयी। सिफे 
ब्रिविशमारत ( ब्म्मी, अदून, अडमनको छोड़ ) की जनसंख्या 
इन शुमारियोंके समयमे इस प्रकार थी :--२१'३, २२९०, ५३० 
करोड़ । इस हिसाबसे सेकर्ड ७६ की जृद्धि हुई । 

इन्हीं बीस चर्षो में खेतीका रकबा और पेंदावारकी तादाद 
भी बढ़ी है। पर मजुष्यसंस्याकी तरह नहों। कुछ दिन हुए, 
खरकारने मि० के० एल० दूत्तकी अध्यक्षतामें एक कमीशन 
बैठाया था। उसे उन बातोंका पता रूमामेकों कहा गया था 
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जिनके कारण भारतवर्षमे खाद्द्र॒व्योका मूल्य बढ़ गया था। 
इस कमिशनकी रिपोर्टमे दत्त महाशयने लिखा है. # कि जनसल्या 
जिस तरह बढ़ रही है उस तरह खाद्यद्॒व्योकी उपज नही बढ़ 
रही है। बीस वर्षोंके हिसाबका औसत निकालकर उन्होंने 
इस बातकों प्रमाणित किया है। उन्होंने कहा है. कि ब्रिटिश 
भारतमे ( बर्म्मा, अडमन, इत्यादिको छोड़ ) इन बीस वर्षो मे 
( १८६०--१६१० तक ) सेकड़ ५७ के हिसाबसे जनसंख्याकी 
वृद्धि हुई है. । डस अवधिके भीतर खेतीका क्षेत्रफल सेकर्ड 
५ के हिसावबसे ही बढ़ा। फिर यह सब कोई जानते हैं कि सब 
खेतोमै खाद्यद्वव्योकी ही खेती नही होती | बहुतसी जगहमे जूट, 
कपास इत्यादिकी खेती अधिकतासे होती है और उसकी 
इन दिनो वहुत बढ़ती भी है। क्योंकि, जूठ, कपासका 
भाव चढ़ा हुआ है। इस कारण इन बीस वर्षो में बसे खेलोंका 
क्षेत्रफल जिनमे खानेकी चीज़ें बोयी गयी थी, सेकड़े पीछे लग- 
भग दो के दिसावसे बढ़ा। आप छोगोको यद् भी मालूम होगा 
कि अधिक छामर होनेके कारण छोग अच्छे खेतमे कपास, जूद, 
महंगा तेलहन ( तीसी इत्यादि ) बोया करते हैं। और धान, 
गेहूं, चता, जुआर बाजड़ा इत्यादिके लिये घटिया जमीन छोड़ 
रखते हैं। इस कारण यद्यपि इन खेतोंका क्षेत्रफल सखेकड दो 
बढ़ गया पर उपज़ें हुए अज्नका तौल बढ़नेके बदले कम हो गया | 
वह १०३ से कम होकर ६६ हो गया | इस ह्ासके और भी दी 
० ४ फश्छा 9 एिक्फुणा १ ०! तक | 
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कारण बताये जा सकते हैं । एक तो यह कि यहां नयी जमीनमें" 
डउपजाऊ जमीन बहुत कम रह गयी है और खेतीका रकबा बढ़ा- 
नेसे खराब जमीनकों ही आबाद करना पड़ा है जिससे जेसी 
चाहिये वैसी उपज नहीं होती । और दूसरा कारण यह है कि 
यहांकी जमीनकी उपज जहा तक बढ़ सकती थी वह बढ़ चुकी, 
इससे और अधिक नहों बढ़ सकती। सारांश यह कि जहा 
खानेवालोंकी संख्या १०० से बढ़ कर १०५७ हो गयी, वहा 
खानेके द्वव्योंका परिमाण १०० से घट कर ६६ हो गया [| इस 
हालतमें एक ही उपाय किया जा सकता है--बाहरसे माल 
मंगाना । यह हो रहा है, और लूब हो रहा है। 

हमारे सौभाग्यसे इन्हीं बीस वर्षो मे बम्मामें खाद्य द्वव्योंकी 
उपज बढ़ गयी है, वह ड्यौढ़ू से भी अधिक हो गयी है। इसीसे 
बर्म्मासे चावलकी आमदनी दिनों दिन बढ़ रही है | इस साल भी 
(१६१६) बर्म्मासे लाखो टन चावल भारतके अकाल पीड़ितोंके 
लिये मंगाया जा रहा है। अब यदि बम्मांकोीं भी इस हिलाबमें 
शामिल कर है और तब बर्स्मा और ब्रिटिश भारतकी जनसंख्या 
' और खाद्य द्रव्योंकी उपजका एक साथ मिलान करें तो पहले 
(, $>«. सिर्फ थोड़ा ही हेरफेर होगा । इस हिसाबसे ब्रिटिश 
भारत और बर्स्माकी जनसंख्या इन बीस वर्षो'में औसत १०० 
पीछे ६“३ बढ़ गी, पर खाद्य द्वव्योंकी उपज सेक्ड ३ ही बढ़ेगी । 
यह हिसाब भी यही बताता है कि खाद्य द॒व्योंकी अपेक्षा खाने- 
याले ही अधिक बढ रहे हैं । 
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हमारी अवस्थाका वर्णन यही समाप्त नही होता । हमारे यहांसे 
खाद्य द्रव्योकी रफ्तनी भी होती है। हर साल बहुतसा चावल 
गेह', जौ इत्यादि अनाज विदेशोंमे भेजा जाता है और इस 
रफ्तनीकी रक़म साल-साल बढ़ती ही जाती है । फल यह होता है 
कि हमलोगोको अपने लिये बाहरसे खानेकी चीजे मंगानी पड़ती 
हैं। रंगूनका चावल तो आता ही है, अब दूसरे दूसरे देशोसे भी 
गेहूं, मकई इत्यादि मंगानी पड़ती है। इस सार आस्ट लियासे 
गेह' आ रहा है। भारतवर्षसे जितना अनाज बाहर जाता है और 
बाहरसे जितना अनाज यहां आता है. डसका मिलान करनेसे 
मालूम होता है कि भारतवर्ष ही अधिक अन्न बाहर भेजता है। 
इन सब बातोपर विचारकर दत्त महाशयने स्थिर किया है 
कि सारतव्षमे खानेवालोंकी संख्या तथा यहांसे बाहर जानेवाले 
खाद्य द्रव्योंका परिभाण जिस रुपमे बढ़ रहा है उस रूपमें देशके 
खाद्य द्रव्योंकी उपज नहीं बढ़ रदी है। इससे खाद्य द्वव्योंका 
सूल्य बढ़ जानेमें कोई सन्देह नहीं है। यहां यह भी लिख देना 
उचित है कि|तिल्हनकी उपज थोड़ी बढ़ी है, ईखक्री खेती कम दे 
गयी है, जूट और कपासने सबसे अधिक उम्नति की है, । 
... दत्त महाशयकी रिपोर्टफी आलोचना करते हुए सरकारने 
कहा था कि यह बात सच नहीं है कि खाद्य द्वव्योंकी अपेक्षा 
मनुष्य खंख्याकी अधिक वृद्धि हुई है। नहरों और रेंलोने खाद्य 
द्व्योंकी उपज और उपयोगिता बढ़ायी है। सरकारके मतरसे 
मनुष्य संख्याकी जितनी वृद्धि हुई है, खाद्य द्वव्योंकी भी उतनी 
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ही वृद्धि हुई है। यदि यह मान लिया जाय तो भी यह कहना 
कि बीस वर्षोमे हम लछोगोने साम्पक्तिक अवखामें कोई उन्नति 
नही की, जेसेके तेसे बने रहे, सन्‍्तोषकी बात नहीं है। क्योंकि 
यदि दिखानेकोी हमलोगोंकी आ्थिक अवस्था बीस वर्ष पहले 
जझेसी थी बेसी ही आज भी हो तो भी असली अवखस्थामे फर्क 
पड़ ही जायगा । तब और अबमे बहुत अन्तर हो गया है। तब 
जो द्रव्य काफी थे अब वे काफी नही हैं। मनुष्योकी आचश्य- 
कताये बढ़ गयी हैं, जीवनके आदशे बदल गये है | बीस वर्ष पहले 
जितनी चीज़ोसे काम चल जाता था उतनी चीजोसे आज सब 
काम नही चलते। उन सब वस्तुओका मूल्य भी बढ़ गया है। २० 
वर्ष पहले एक रुपयेका जितना सामान मोल ले सकते थे उतना 
सामान आज आप कभी न पायेंगे। उसके लिये एक रुपयेसे 
अधिक खर्च करना पडेगा। इससे अनाज बेचकर किसान यदि 
अधिक रुपये पाता है तो उसे अपनी जरूरतकी चीज़ोके लिये भी 
अधिक खर्च करना पड़ता है। उसकी जरुरतें इतनी बढ़ गयी हैं 
कि उनके लिये उसे बहुत अधिक व्यय करना पड़ता है। इससे 
गला बेचकर अधिक रुपया पेदा करना उसे कुछ भी फायदा नहीं 
पहु'चाता। यदि रिपोर्टकी बातें दूर कर दी जाय॑, हिसाब किताब 
अलग कर दिये ज्ञायं तो भी यह कहना ही पड़ेगा कि आजसे 
३०४० वर्ष पहले लोगोंकी जिस परिमाणमें खातनेकी चीजें--- 
चावल, आटा, दाल--मिल्लती थी आज, उस परिमाणमें, वे किसी 
को कभी नहीं मिल्त सकती । कोई कोई उत्तरमें कहा करते हैं 


क्या उपज घट रही है 


कि यदि सब कोई खानेकों काफी नहीं पाते तो बाहरसे अनाज 
क्यो नही मंगाते। इसका उत्तर यही है कि मंगावे' तो कहांसे ? 
उतना अधिक दाम देकर खरीदनेकी शक्ति हो तब तो मंगावें । 
विचारनेकी असल बात यह है. कि छोंगोकी आवश्यक वस्तुये 
खरीदनेकी शक्ति कहां तक बढ़ी है, उससे वे कितना, कौनसा 
आवश्यक पदार्थ खरीद सकते है और कौन सा पदार्थ नही 
खरीद सकते। यहांके विदेशीव्यापार ( 07८27 “77906 ) 
को बढ़ता देखकर छोंग कहा करते हैं कि भारत धनी हो रहा 
है, आवश्यक वस्तुओकों खरीदनेकी उसकी शक्ति बढ़ रही है। 
पर इसके साथ छोग इस बातपर ध्यान देना भूल जाते हैं कि 
जनसंख्या कितनी बढ़ गयी है, आवश्यक द्वव्योकी सूची कितनी 
छम्बी हो गयी है, और खर्च कितना बढ़ गया है। यदि दोनोका 
मिलान करके देखे तों अवा आशाजनक नही देख पड़ेगी । 
क्या उपज घट रही हे (साधारण किसानोंकी यह 
धारणा है कि उपज--प्ृथ्वीकी उचराशक्ति--दिनोंदिन घटती जा 
(ही है। यदि आप कृषकोसे बाते करें तो वे अवश्य कहेंगे कि. 
हहुत बुरे दिन आ गये हैं। अब वेसी उपज नहों होती जेसी 
पापदादेके जमानेमे होती थी,--इत्यादि | यह बात कहांतक सच 
| इसमे मतभेद अवश्य हे। कोई कोई तो कहते हैं कि इसमें 
प्रत्युक्तिकी मात्रा ही विशेष है और कोई कोई कहते है कि उपज 
उटनेके बदले बढ़ी है। इसमे सन्देह नहीं कि नहर इत्यादिके 
स्चारसे कुछ इलाकोंमें अधिक उपज होने छगी है; जहां सूखा 
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पड़ जाता था वद्दा अब जलका अभाव नही होने पाता । पर साथ 
ही यह भी सच है कि नदीके मुदह्दानेकी तर इसी कारणसे कुछ 
सुकसान भी पहुचा है। क्योंकि वहां अब यर्थेष्ट परिमाणमें जल 
नहीं मिलता , आसपासकी जमीनमें नदीके बाढ़के अभावसे नयी 
मिट्टी नहीं बैठने पाती; जल कम हो जानेके कारण व्यापारमे 
कठिनता होती है। यह भी सच दे कि बहुत सी जगहोंमें 
उपज्ञ घटी है, पर कहा नही जा सकता कि भूमिका शक्तिनाश 
ही इसका एकमात्र कारण है या और कुछ । 

जमीनकी मांग बढ़ रही है-बहुतसे* इल्ाकॉमें प्रायः 
सारी अच्छी जमीन काममें लायी जा चुकी है। अब नयी खेतीके 
लिये पड़ती और ऊसर जमीन ही जोतनी पड़ती है, जिससे 
डपजका औसत घटने लगा है। इसके अतिरिक्त जबसे जूठ, 
कपास, तम्बाकू, तेलहन इत्यादिका मूल्य बढ़ गया है तबसे लोग 
अच्छी जमीनमें धान, गेहूंफे बदले जूट, कपास इत्यादि ही बोने 
लगे हैं। जहां पिछले बीस वर्षोमें खादद्रव्योंकी खेतीमें कुछ 
खैकड़े १५ की वृद्धि हुई है. वहां अखाद् द्रव्योमें सेकड़े 3७ की 
बढ़ती हुई है। इससे भी खाद्य द्वव्योका औसत कम पड़ने लगा 
है। नये इलाकॉंमें जहां पूरी आबादी नहीं है. वहां सम्भव है कि 
नयी उपजाऊ जमीन मिल जाय । परन्तु पुराने इलाकॉमें जहा पूरी 
आबादी हो चुकी है. वहां अच्छी जमीन दूढ दूढकर जोती जा 
चुकी है। बहांसे उपज बढ़ानेकी बहुत आशा नहीं की जा सकती। 
वहां तो वृद्धि प्रायः पूर्ण मात्रातक पहुंच चुकी है। क्योंकि 





भारतके बड़े परिश्रमी ओर कुशल कृषक इस दशामें यथाशरक्ति 
फल लिये बिना चेन लेनेवाले नहीं। ऐसे इलाकोमें उपज 
बढ़ानेकी बहुत बड़ी आशा नहीं की जा सकती । पर हां, जहां 
किसान लोग अविद्या वा गरीबीके कारण खादका व्यवहार 
वा पटानेका प्रबन्ध अथवा गहरी ज्ुताईका इन्तजाम नही कर 
सकते वहा उन्नति की जा सकती है। जो हो, इतना अवश्य 
सत्य है कि पुराने इलाकोके किसानोकों यह पूरी धारणा हो 
गयी है कि उपज दि्निपर दिन घटती ही ज्ञाती है। 
उद्योगधन्धे-पुराने जमानेसे ही भारतके उद्योगधन्धोंका 
प्रबन्ध झोपड़ियोमे होता आया है। उस समय जब जुलाहा 
कपड़ा बुनता था तो वह प्रायः सब सामान अपना लगाता था। 
पूृ'जी या तो अपनी होती थी या किसी महाजनके यहासे कर्ज 
लेकर लगायी जाती थी। करधघा वगेरह सब सामान उसका 
निजका होता था। सूत कातनेसे लेकर कपड़ा बुनने तकका सब 
काम वह हुलाहा अपने घरके सब आदमियों-बालबच्चो समेत 
करता था। इससे उसके कुटुम्बभरको रोजगार मिलजाता था। 
परन्तु जबसे विदेशके कलकारखानों तथा देशी पुतलीघरोंके बने 
कपडे बाजारमें बिकने लगे हैं तबसे इनके कपड़ोंकी कद कम हो 
गयी है, जुलाहोका रोजगार बेठ गया है। यही हालत ओर दूसरे 
पेशेवरों, बढ़ई, लुहार, चमार, सुनार इत्यादिकी भी हुई है। 
अब पुराने व्यवसायसे उनका पेंट नहीं भरता । उन्हें या तो घर- 
बार छोड़ पूरब कमाने' को जाना पड़ा है, पुतलीघरोंमें नौकरी 
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करनी पड़ी है, या रोजाना काम करनेवाले मजदूरोकी श्रेणीमें 
मिल जाना पड़ा है। जहां कहों वे छोग पुराने पेशेमे ही छगे हुए 
हैं वहां उन्हे पेशेके साथ साथ खेती भी करनी पड़ी है। जिन्हें 
सौभाग्यसे काफी ज़मीन मिल गयी है थे तो पूरे खेतिहर बन गये 
हैं, और जिन्हें ऐसा सौभाग्य न हुआ है उन्हें सावन भादोमें 
अथवा खेतीसे छुट्टी पानेपर थोड़ा बहुत अपना पुराना पेशा भो 
'कर लेना पड़ता है, नहीं तो उतनी थोडी जमीनकी उपजसे उनकी 
उद्रपूत्ति नही हो सकती । १६११ वाली मर्ंमशुमारीकी रिपोर्टमें 
लिखा गया है कि देशी विदेशी पुतलीघरोके बने सस्ते मालके 
कारण पुराने पेशेवालोका छाम कम हो गया है, इससे थे अपने 
पेशेकों छोड़ रहे हैं। जहां तक बन पड़ा है उन्होंने पुश्तेनी 
रोजगारकों छोड़कर खेती करनां शुरू कर दिया है। इससे खेती 
करनेवालोकी सख्या बढ़ती जाती है , जमीनकी माग बढ़ती 
जाती है और उसपर बोक भी बढ़ता जाता है | 

'. एक और दूसरे कारणसे जमीनकी मांग बढ़ रही है। जमीनसे 
सम्बन्ध जोड़नेकी इच्छा हर देशमें, हर जगह है। पर यहां 
इसमे कुछ विशेषता है। यहां समाजमे ज़मीदारोंकी बड़ी इज्जत 
हैं। देशमें हर किसीकी इच्छा रहती है कि कुछ न कुछ खेती 
करें। जहां कुछ संचय किया या अपने रोजगारसे छुट्टी ली कि 
झट यही इच्छा होती है कि कुछ जमीन खरीदें या ठेका छे' और 
खेती--चाहे जेसी भद्दी रीतिसे ही क्यों नहो-करें। फिर ऐसा 
न करें तो ओर क्या करें। यहां पर अपनी कमाई--अपने संचित 


बेर 
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धनको दूसरे ढगपर व्यवहारमे लानेके उपाय भी तो बहुत कम 
है। यहा बकोमे रुपया जमा करनेकी चाल बिलकुल नयी है । यह 
लोगोको अबतक पसन्द नही आयी है। नये व्यवसायोपर 
भरोसा कम है, इनमे अपनी पूंजी नही रूगा सकते। इस कारण 
यहा जमीनपर रुपया लगाना ही सबसे अच्छा ओर बिना 
जोखिमका काम समझा जाता है। 

अधिकाश ठोग खेतीसे ही जीते हैं, पर उत्तम रीतिसे खेती 
नही कर सकते | यदि वृष्टि हुई तो फसल हुई, नही मारी गयी। 
जब अकाल पड़ा तब खेतीवालोकों कुछ उपाय नहों खसूझता। 
डनके पास खसंचखित धन नहीं रहता कि उदुभिक्षके दिनोमे भी 
किसी तरह दिन कार्टे । इससे अकालूमें उनकी तबाही आ जाती 
है, वे भूखो मरने लगते हैं। जबसे रोजगार बेठ गये तबसे 
अकालके कार्ण तबांह होनेवाले खेतिहरोकी संख्या बहुत बढ़ 
गयी है। यह देखकर दुशभिक्ष कमिशनने सलाह दी थी कि 
लछोगोको रोजगार धन्धोमें रंग जाना चाहिये और सब किसीको 
खेतीसे जीविका निर्वाह करनेकी आदत न डालनी चाहिये । 
यदि लोग रोजगार धन्धे भी करते रहेंगे तो अकालसे उतना 
कष्ट न पहुंचेगा । 

यह सलाह बहुत ही अच्छी है। पर सिफे रोजगारोंकी 
ओर जानेसे ही दुख दूर न हो जायगा। मान लिया कि देशमें 
दुर्भिक्ष पड़ गया और खेतिहरोंकों भूखों मरनेकी नौबत आयी । 
उस हालतमें पेशेवालोंकी भी हालत खराब हो जञायगी । मिल, 


श्रे 
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पुतलीघरोंकी भी काम बन्द्‌ करना पड़ेगा, कमसे कम काम कम 
करना पडेगा। क्योंकि, जब खेतिहरोंकों खानेकी ही नहीं 
मिलता तब पुतलीघरोंकी चीजे कौन खरीदेगा ? पेशेवालोके 
माल यों ही रकक्‍खे रह जायगे। जब खेतोमें जूट, कपास न 
उपजैगी तो पुतलीघरोम कच्चे माल कहांसे आवेंगे ! इसलिये 
कहा जाता है कि सिर्फ रोजगारोमे लग जानेसे ही दुःख-दरिद्रता 
दूर न होंगी। साथ ही साथ ख्ेतीकी भी उन्नति करनी पड़ेगी | 
नये ओजारोसे, नयी रीतिसे, खेंत जीतकर, खाद डालकर, पानी 
पाकर खेतीकी तरक्की करनी पड़ेगी। इससे दी लाभ होगे। 
एक तो इन ओऔज़ारोकी मांग बढ़ जायगी, जिससे देशमे इनके 
लिये बहुतसे कारखाने खुल पड़े गे और दूसरा यह कि उपज बढ़ 
जानेसे खेतिहरोंके पास खाने पीनेके अतिरिक्त अन्य आवश्यक 
द्ृव्योंकी खरीदनेके लिये यथेष्ट धन बच जायगा। इस धघनसे 
वे छोग कपड़े! छत्ते, जूते, छाते इत्यादि सामान खरीद सकेंगे । 
इससे भी उद्योग धन्धोंके फैलनेमें बड़ी सुगमता होगी । यदि 
उपज आजसे दूनीं हो जाय तो कपड़े-लत्ते, छाते, जूते इत्यादि 
आवश्यक द्ृव्योंकी मांग चोगुनेसे भी अधिक हो जाय । कारण 
यह है. कि डपज दूनी होनेसे भी किसान खाने पीनेमें-चावर, 
आटा दाठमें---जितना पहले खर्च करता था उतना दी या उससे 
कुछ हो अधिक खर्च करेगा । उपज दूनी होनेसे उसका पेट तो 
दूना नहीं हो सकता। इसलिये उसकी जों बचत होगी वह 
कपडे रत्तेकी सी जरूरी चीजोंमें लग जायगी, इससे इनकी 
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खपत बहुत बढ जायगी | ओर यदि किसान झोग अपने मालको 
थोडा बहुत तेयार करना सीखें, यदि धानके बदले चावल, 
गेहंके बदले आंठा बेचना शुरू करें तो औजारोकी मांग और भी 
बढ़ जाय । औद्योगिक कमीशनने हिंसाब रूगा कर देखा है कि 
यदि देशमे कलोसे पानी पटाने ओर ईख पेरनेकी चाल चल जाय 
तो सिर्फ इन्ही दो मदोमे ८० करोड़ रुपयोकी पू'जीके कलपुर्जे 
लग जायंगे। फिर इनमे सालाना मरस्मतके लिये भी कुछ 
लगेगा। इस तरह आप देख सकते हैं कि खेतीकी तरक्की 
करनेसे धन्धोके बढ़ जानेका कितना बड़ा मौका है। छोगॉकों 
सिर्फ रोजगाररे ही भेजनेसे काम न चछ्ेगा। साथ ही साथ 
खेतीकी उपज भी बढ़ानी पड़ेगी । 

खेतीकी उपज बढ़ायी जा सकती है। दूसरे देशोंमें परिश्रम 
करके, ओजारोंकी सहायतासे अधिक अन्न उपजाया जाता है, 
इसको औद्योगिक कमिशनने दर्शाया है। उसने लिखा है कि 
भारतवर्ष और इड्डलेंड दोनों जगहदोमें जी और गेहूं बोये जाते हैं 
पर जहां इंगलेंडमे एकड पीछे १६१६ पाडरणड (वजन) गेहूं होता 
है वहां भारतमें ८१७ पाउए्ड । जहां बिछायतमे १६४० पाउणड 
जो होता है, वहां भारतमें सिर्फ ८99 पाउएड ! जहां भारतमे 
एकड़ पीछे ६० पाउण्ड काती हुई रुई होती है. वहां अमरिकाके 
संयुक्त राज्यमे २००, और मिसरमें ४७५०। जब इस प्रकार 
अन्यान्य देशोमें उपज बढ़ायी ज्ञाती है. तो भारतमे उन्ही उपा- 
योकों काममें छाकर उपज क्यों नहीं बढ़ायी जा सकती? 


रे 
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सारांश-मसारतवर्ष कृषि प्रधान देश है। जहा सेकड़े पीछे 
७९ आदमी कृषि-कार्यमे परोक्ष चा अपरोक्ष रूपसे लगे हुए हैं। 
यहा कल-कारकारखानोकी चार तो चल पड़ी है, पर तो भी 
कृषिकी ही प्रधानता है। ब्रिटिश भारतकी जितनी जमीन जोती 
बोयी जा सकती है और जोती बोयी जा रही है वह कुल 
ब्वेत्रफलका सेकडे ६३ भाग है। इसमेसे ४४ सेकडेके हिसाबसे 
किसी तरह जोता बोया जा रहा है, कही कही सेकड़े ५६ के 
हिसाबसे भी आबाद हो चुका है। यदि सम्पूर्ण ब्रिटिशभारत 
और बर्स्माका दिसाब रूगाया जाय तो सिर्फ सेकड़े १६ और 
ऐसी जमीन मिलेगी जो किसी तरह खेतीबारीके काममें लायी 
जा सकती है। किन्तु इसका अधिकांश बसम्ममे ही है। इससे 
स्पष्ट हे कि खेती बढ़ानेकी गुजाइश कम है। नये नये उपायोसे 
सम्भव है कि कही कहींपर उपज बढ़े । पर इधर खाद्य द्वव्योॉकी 
रफ्तनी भी तो बढ़ रही है। 

खेती, उसके रकबे और उपजकी तो यह हालत है। उधर 
शसेतीपर भरोसा करनेवाले, उसकी उपजसे पलनेवाले भनुष्योंकी 
संख्यापर ध्यान दीजिये। छ्लंग, मलेरिया, हैजा, इन्फ्लुएन्जा, 
अकालके रहते हुए भी जनसख्या बढ़ रही है। खानेवालोकी 
जितनी वृद्धि होती है उतनी चृद्धि नये खेती और उसकी 
डपजमें नही होती । इस्र कारण खाद्य द्वव्योंकी माग और मूल्य 
बढ़ता जाता है | इसीसे बाहरसे भी खायद्रव्य मगाने पड़ते हैं । 

कलके बने अच्छे मालके सस्ते पड़नेके कारण हाथोके बने 
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अच्छे मालकों कोई नहीं पूछता। इससे देशी पेशेंवाले गरीब 
हो गये हैं। उनने या तो पेशा छोड़कर रोजाना मजदूरी कमाना 
ओर कछोमे काम करना शुरू कर दिया है, या वे खेती करके 
दिन काटने रंगे हैं। इससे भी खेती करनेचालोकी संख्या बढ़ 


रही है। 
देशमे उत्तम सुरक्षित बकोके खूब प्रचार न होनेके कारण, 


नये व्यवसायोपर भरोसा न कर सकनेके कारण मी छलोगोंको 


अपनी पू'जी खेतीमे ही लगाती पड़ती है। इससे आजकल 
जरूरतसे ज्यादा छोग खेतीबारीमें रंगे हुए हैं । 


इससे छुटकारा पानेके दो उपाय है। एक तो डपजञ बढ़ाने- 
का प्रयत्न करना ओर दूसरे छोगोंका धन्धोमे छग जाना । दोनों 
एक साथ हो, नहीं तो पूरा फल न मिलेगा । खेतीकी अवस्था 
सुधारनेके लिये नये ओजारो, नये आविष्कारोसे सहायता छेनी 
पड़ेगी । खेतिहरोंकीं चावल तेयार करने, आटा पीसनेके रोज- 
गारो जेसे साधारण उद्योग-धन्धोमें गा देना होगा । अन्तमे हम 
लोगोको देशकी मयांदा रक्षा करते हुए, विदेशी उपनिषेशोमें, 
विशेषकर जमंनोसे जीते हुए अफ्रिकन उपनिवेशोंमे तथा बर्म्मां, 
शानराज्य इत्यादि ऐसे प्रान्तोमे जा बसनेके लिये तेयार होना 
होगा जहां अब भी खेतीके लायक बहुत सी जमीन पड़ी हुई है । 





तीसरा अध्याय 
-किस्सकस्‍न फमसटकन 
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*+च्र्रिल्डकलिपसदिंपिसन-- 


कषि विभागका इतिहास-कृषियिभागकी वर्चमान अवस्था-- 
कृषि पिभाग क्या कर रहा है--फ्ाल और उत्तका रकंबा-कपास- 
गेहू-धान-ऊख-जूट-नील--तम्बाकू-तेलहन--चाय-काफी, रबर. 
फल, और रेशम-कृषि और पशुपालन-घी-मक्खनका कारख/ना-- 
मछलियां--जगल | 


कृषि विभागका इातिहास-कृषिकी व्यापकता और 
महत्त्व देखकर सरकारने भी इसकी उन्नतिके अनेक उपाय किये 
हैं। १८६६ ई० मे बंगाल और उड़ीसाके अकालके अनन्तर कृषि 
चिभाग स्थापित करने ओर कृषिकी उन्नति करनेकी बात उठी 
पर फल कुछ न हुआ। उस समय अधिकारियोंकी रायमे नह- 
रोकी संख्या बढ़ाकर कृषिकी उन्नति करना उचित समझा गया। 
फिर १८६६ ई० लाट मेयोकी सरकारने कृषिधिभाग श्यापित कर- 
नेका अभिप्राय प्रकट किया । इस समय मैनचेस्टरकी 'रुईकी' 
संख्या! ने भी इस बात पर जोर दिया था, क्योंकि उन लोगोंको 
रूई कमी मिलती थी। उन्हें आशा थो कि कृषिविभाग खुल- 
नेसे रुई चहुतायतले मिलने लगेगी। एक कृषि विभाग कायम 
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तो हुआ, परन्तु १८७६ ई० मे रुपयेकी तंगीके कारण वह खराष्ट्र- 
विभागमें मिला दिया गया। १८८० के अकालमे फिर कमिएनरोने 
क्षिविसाग स्थापित करनेकी बात छेडी। अबकी प्रान्तीय 
कुषि-डाइरेक्टर स्थापित फिये गये । थे अपने अपने प्रान्तकी ऋषि- 
सम्बन्धी बातोका अनुसन्धान करने तथा भविष्यके कारयके लिये 
मसाला तैयार करने छंगे। १८८१ ६० मे सरकारने अपना 
मन्तव्य प्रकटः किया कि अभी उचित है कि कृषिके सम्बन्धकी 
पूरी पूरी जानकारी हासिलकी जाय, उसकी बातोंका पूरा पूरा 
पता लगाया जाय | यह काम खतम होनेपर कृषिकी उन्नतिपर 
ध्यान दिया जायगा । १८८१-१८८६ तक इन बातों पर विचार 
होता रहा कि भारतमे कृषिकफे लिये केले २ अफसर बहाल किये 
जाय | इसी बीचमे भारत सचिवने अपनी इच्छासे डा० भीलकर 
नामक एक प्रसिद्ध विद्यानको १८८६ मे भारतवर्ष भेजा। इन्होंने 
घूम घूमकर भारतवर्षकी खेतीका पता ऊगाया। लौटते समय 
अपने अनुभवोपर एक पुस्तक लिखी जिसमे आपने इन बातोंपर 
जोर दिया कि छोग ऐसा न समझे' कि भारतवासी कृषि-विद्यासे 
अनभिज्ष हैं। उन्हें कृषिविषयक पूरा २ ज्ञान और अनुभव है । 
बहुत जगह तो कृषिकी अवखा ऐसी अच्छी है कि वहां उन्नतिकी 
आवश्यकता या शुजाइश नही, .जहाँ आवश्यकता है चहाँके 
छोग भी कृषिविद्यासे परिचित हैं। परन्तु, उन्हें खाधनोंकी 
कमी है। इसलिये उन्होंने परामश दिया कि सरकारको उचित 
है कि वह पहले पूरा पूरा अजुसन्धान कराचे, पूरी पूरी बातें 
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जान लेवे तब आवश्यकतानुसार खुधारकी चेष्ा करे। बहुत 
बहस करनेके बाद निश्चय हुआ कि कृषिविभागमे दो किस्मके 
कर्मचारी रखे जायं। एकमें बेसे आदमी हो जो कऋषिको शिक्षा 
दिया करे, स्कूल कालेजमे पढ़ाया करे। और दूसरेमे वेले 
अफसर हो जिनका काम वैज्ञानिक अलुसन्धान हो। पहले तो 
ऐसे वेजश्ञानिकोकी बड़ी कमी थी। यहां तक कि विलायतमे भी 
ऐसे वेज्ञानिक मुश्किलले मिलते थे। परन्तु उधर धोरे धीरे, 
बीसवी सदीके आरण्ममे ऐसे आदमी मिलने रंगे। अन्‍्तमें 
भारत-सरकारने इस वेज्ञानिक अनुसन्धानके महत्त्वकों मान 
लिया। 

इधर प्रान्तीय डाइरेक्टरोने शुरूमे बड़ी गलतियां को । उन्हें 
न तो अपने शाखत्रका ही पूरा ज्ञान था ओर न भारयतकी 
कृषिका ही पूरा परिचय था! शुरू शुरूमे उन्होंने मान लिया 
था कि हिन्दुस्तानी किसान खेती जानते ही नही । उन्हें सब 
कुछ क, ख, ग, घ, से ही सिखलाना पु गा। उन्होने यह भी 
साथ ही साथ भान लिया था कि पाश्चात्य देशोंकी जितनी बाते 

सभी अच्छी है। बस फिर क्या कहना था। उन छोगों 
ने पक एक कर विलायती चीजें यहां मंगानी शुरू कर दीं। 
विलायती हल्ल-फाल-मगाये जाने रगे। विलायती खादकी 
आमदनी होने लगी। हिन्दुस्तानी अनाजकों बिदाकर बिलायती 
कपास गेहूं चगेरह बोया जाने रूगा। उन्हें यह नहीं मालूम था 
कि इन परिवत्तंनोंका कया फल हागा। बहुत धोखा खाने पर 
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॥लतियां सूझने लगी । धीरे धीरे उन्होने कबूल किया कि भार- 
तीय किसानोसे भी बहुत कुछ शिक्षा मिल सकती है। हिन्दु- 
एतानमे भी अच्छी चीजे हें--केवल उन्हें देखनेफे लिये आखे' 
बाहिये, ओर उन्हें स्वीकार करनेके लिये उदारता । 

अन्तको यही निश्चय हुआ कि हिन्दुस्तानी किसानको 
विलायती आदतोंके सिखानेकी जरूरत नही है, वह अपना काम 
चलानेके लिये काफी तजरबा और हुनर रखता है। जरूरत इस 
बातकी है कि देशी चीजोमे कौन कौन अच्छी हैं और कौन २ 
खराब हैं वे छाटकर अलग २ निकाली जाय। जो देशी चीजें 
खराब हो उनकी खराबी किस तरह दूर हो सकती है उन्हें 
किस उपायसे अच्छा किया जा सकता है, इन बातोको दूढ़ 
निकालना चाहिये ओर फिर किसानोकी उन बातोका पता बता 
रैना चाहिये। हा, जहां हवा पानी अनुकूल हो वहां विदेशी 
अच्छी चीजे भी पैदा की जा सकती है, ओर किसानोकों उनकी 


शिक्षा भी दी जा सकती है। इतने दिनोके अनुभवसे अन्तको 
वीसवी सदीके आरमस्ममे सब बातोंका निश्चय हुआ | 
कृषिविभागकी वत्तेमान अवस्था-बड़े खुद्निमे 
शिकागोके दानी मि० हेनरी फिल्पसने ३००००पा० लाट कर्जनकों 
भारतकी भराईके किसी काममे खर्च करनेकों दिये थे। छाट 
कजनने उसे कृषि कालेज खोलनेमे रूगा दिया। डसीसे पूसाका 
प्रधान कृषि कालेज बना.। वहां आजकल किसी. विशेष कक्षा- 
की पढ़ाई नही होती है। वहांके अध्यापक अपने अपने विषय- 
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का अनुसन्धान करते रहते हैं। उसके लिये बड़े बड़े प्रयोग- 
क्षेत्र, प्रयोगशाला और पुस्तकालय प्रस्तुत कर दिये गये हैं। 
यदि किसी विद्यार्थीकों किसी विषयका विशेष ज्ञान छाम करना 
होता है तो वह पूसा जाकर इन परिडतोकी देखरेखमे अध्ययन 
करता है। पूसाका विशेष लक्ष्य वेशानिक अनुसन्धान करने 
और उसको व्यावहारिक रुप देनेपर है । 

यह काम तभीसे सम्भव हुआ है जबसे ( १६०५-६ ) भारत 
सरकारने सालाना २० लाख (अब २४ लाख कर दिया गया है) 
रूपया कृषि शिक्षामें खर्च करना निश्चय किया है। इन रुपयोसे 
प्रान्तीय कृषिविद्यालय खोले गये हैं। उनके साथ साथ पुस्त- 
कालूय प्रयोगशाला, ओर प्रयोगक्षेत्र ( [०7775 ) भी बनाये 
गये हैं। वहां पर पढ़ाईके साथ प्रान्तीय कृषिके विषयका 
अनुसन्धान भी किया जाता है। किस प्रान्तमें किस चीजका 
जपजाना सरल और लाभदायक है, कहां कौनसा अनाज 
बहुतायतसे उपजता है, उसकी किस तरह उन्नति की जा 
सकती है इत्यादि काम उन प्रान्तीय विद्यालयोंके अध्यापकों 
और उनके सहायकों द्वारा हो रहे है। 

कृषिधविद्याके प्रचारकी आवश्यकता है सही, परन्तु साथ 
साथ इस बातकी भी जरूरत है कि अच्छे अच्छे विद्वान खोज 
करनेमें लगाये जायं। ऐसा होनेसे ही कृषिकी बुराइयां दूर 
हो सकती है। परन्तु क्लासमे पढाना और खोज करना दोनों 
काम हमेशा साथ साथ नहीं चल सकता । मान लिया कि खोज 
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करके कोई नयी बात निकली भी | पर इतना ही बस न होगा। 
साथ ही यह भी देखना पड़ेगा कि व्यावहारिक द्ृष्टिसे वह कहांतक 
लाभदायक है। उसके बाद किसानोके घरतक उस नयी 
बातकों पहुचाना पड़ेगा, और देखना पड़ेगा कि किसान ठीक 
ठीक उससे लाभ उठा रहे है या नहीं। इन कामोके लिये बहुत 
से सहायकोंकी जरूरत है। इसी लिये यह निश्चय किया गया 
है कि कुछ छोंग तो अनुसन्धानमे लगे रहे और कुछ लोग कृषि 
विषयक ज्ञानके प्रचारमे। इस लिये भारतीय कृषिविभाग 
([777678) 32770पॉप7८ [2८००7:77०7) के अतिरिक्त प्रत्येक 
प्रान्तमें भी कृषिविभाग है। प्रान्तीय कृषिडाइरेक्रोकी सहायता 
करनेके लिये सहायक डाइरेकुर बहाल किये गये हैं जिन्हें छोटे 
छोटे इलाकोंका काम दिया गया है। 

कृषिविभाग क्‍या कर रहा है (इस विभागका 
उद्देश कृषिकी उन्नति करना है। उस उन्नतिका मूल मन्त्र 
अनुसन्धान है। वह अनुसन्धान प्रयोगशाला और प्रयोगश्षेत्रकी 
सहायतासे हो सकता है। उसके बाद यह देखनेकी जरू- 
रत पड़ती है कि नये नियमके अनुसार चलनेसे व्यावहारिक 
लाभ होगा वा नहों। इसका निश्चय हो जानेपर छोगोमे उस 
नियमके प्रचारकी जरूरत पड़ती है। लोगोंकी नये नियमपर 
चलनेमें सहायता देनो पड़ती है, और बार बार देखना पड़ता है 
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कि लोग भूल तो नहीं कर रहे हैं। इसी रास्तेपर कृषि विभाग 
चल रहा है। 

कृषिविभागने जब काम शुरू किया तो देखा कि कोई अज्न 
बिना मिलावटका नहीं है। दो चार किस्मके तो दाने मिले 
हुए है ही, पर उन्हें भी यदि साफ किया जाय तो देखा जायगा 
कि एक किस्मके अनाजमे कई तरहके दाने मिले हुए है। गेहके 
साथ जौ, चनेका मिलना तो साधारण बात है, और छोग ऐसा 
करते भी है। परन्तु यदि खालिस गेहूं ही लिया जाय तो उसमे 
भी कई तरहके गेह के दाने मिलेंगे। किसीका दाना पुष्ट है. तो 
किसीका सूखा, किसीका आंदा मुलायम और सफेद होता है तो 
किसीका छाली लिए हुए ओर किसीका चिमड़ा। कृषिविभागने 
धीरे घीरे यथा सम्भव इन दानोकी जाति और स्वभावका पता 
लगाया | फिर बीन बीनकर अच्छे अच्छे दानोकों एक साथ 
किया, उन्हें एक साथ बोया और उनकी उपज, स्वाद इत्यादि- 
का पता ऊरूगाया। ऐसा करनेपर देशी बाजारमे अच्छा दाम 
तो मिलने रूगा परन्तु विदेशों बाजारमें जेसा चाहिये वेसा दाम 
नही मिला। तब विद्वानोने यह पता लगाया कि किन गुणोंसे 
विदेशमे इनकी माग बढ़ेगी और वे गुण उन अनाजोमे केसे 
आवेंगे। ऐसा ही करनेका उन्होंने यत्ञ किया। धीरे घीरे मनमाना 
फल भी मिल गया । यदि यहीं उद्योगका अन्त कर दिया जाता तो 
उससे अभीष्ट लाभ न होता । जिसे किस्मके नये अनाज पेदा 
किये गये थे उनकी खबर छोगोंमें पहुंचानी थी | यह काम जगह 


१४ 


कृषिविभाग क्‍या कर रहा है ? 


जगहके चुमाइशी फार्मो" ((2०7707५0200॥ ०7709) के जरिये 
किया जाने लगा। किसानोंने भी इस नये अनाजको बोना स्वीकार 
किया। अब उन्हें बोनेके लिये वेले बीजकी ज़रूरत पडी । यह 
काम भी कृषिविभागकों ही करना पड़ा। दूसरे देशोंमे अच्छे 
चुने हुए बीज विश्वासी कम्पनियों या किसानोके यहांसे मिला 
करते हैं। इनका काम ही बीजकी तिजारत करना है। परन्तु 
यहा भारतमे वेसे रोजगारी नही है। किसान अपनी जरूरतके 
बीज अपने यहां ही रख लिया करते हैं। इसमे उन्हे बीनने या 
चुननेका मौका नहीं मिलता। फिर गरीब किसानोकों कमी 
कभी अकालके समय यह घरका बीज भी नहीं मिलता। इसके 
लिये उन्हें अपने पड़ोसके किसी बड़े ग्रहस्थके यहांसे सवाये 
ड्योढ़े या दुशुनेके करारपर बीज छाना पड़ता है या कभी बाजा- 
रके महाजनोके यहांसे, जेसा मिला, खरीदना पड़ता है। पर 
इन लछोगोंको अच्छे चने हुए पुष्ट दाने बेचनेकी न तो गरज ही 
है ओर न वेसा उनका धर्म ही है। इन्हें तो गला सड़ा, घुना 
बीझा, जरूरतमन्दोको देकर अपने दाम खड़े करनेसे मतरूब | 
इससे जो अनाज उपजता है उससे अनाज की जाति दिनोदिन 
खराब ही होती जाती है। इन सब मुश्किलोंसे बचनेके लिए 
कृषिविभागकों बीज बेचनेवालों (5८८०5४7८7) का भी काम 
करना पड़ता है। ऐसे बीजका पसार को-आपरेटिव खुसाइटी, 
प्रतिष्ठित जमीदार वा किसान वा कृषि विभागके द्वारा छुआ 
करता है। 


रे 
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अब रही खाद, हलूफाल इत्यादि उपकरणोकी बात । इन 
विषयोंमे भी ऋरृषकोंको अच्छी सलाह देनी पड़ेगी। सलाह 
देते हुए किसानोकी अवस्था, उनकी पू'जी, बेल या भेंसेकी 
ताकत और सामाजिक बन्धनों ओर प्रबन्धोका ध्यान रखना 
पड़ेगा । 

कृषि विभागकी ओरसे रासायनिक खादके अतिरिक्त ज्ञान- 
वरोके मलसूत्र, कूड़ा ककंट, राख, तलाब पोखरेकी सड़ी मिट्टी, 
खली, सड़ी मछली इत्यादि अनेक प्रकारकी खादोकों बरतने- 
की रीति सिखाई जा रही है। खेतीके लिये यथेष्ठ जल मिलता 
रहे इसके लिये नये ढगके क्ुण और पस्पोका प्रचार बढ़ाया जा 
रहा है। खेतीके उपकरणोमे बेखे औज़ारोका' प्रचार बढ़ाया 
जा रहा है जो हल्के, कम कीमतके हैं तथा जिनको मामूलीसे 
मामूली किसान भी चला सकता है और जिनको देहाती बढ़ई, 
छुदार भी सुगमतासे मरम्मत कर सकते हैं। कीमती और महीन 
कलोंके प्रचारकी ग॒ुजाइश नही है। 

कौन २ फसल कितने २ रकबेमें होती है १ -जितने 

किस्मकी फसले हिन्दुस्तानमें होती हैं. उन सभोकों दो हिस्सोमे 
बांट सकते हैं । एक फसल तो ऐसी है जो खानेके काम आती है 
ओर दूसरी ऐसी है. जो खानेके काममें नहीं आती , जेसे रुई, 
जूट, नील इत्यादि । नीचे दिये नक्शोंसे पता लगेगा कि कोन २ 
फसल कितनी कितनी जमीनमे होती है । 


३६ 


कौन कौन फसल कितने ९ रकबेमें होता है! 
जिस जमीनमें खानेकी चीजें बोयी जाती हैं 
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ऊपर जो अड्ु दिये गये हैं वे सब ब्रिटिश भारत और बर्स्मा- 
के है, इनमे देशी रजवाडोंका हिसाब शामिल नहीं है । 

(कृषि विभागने क्‍या काम किया है, फसलको तरक्की करनेमे 
कितनी मदद की है, इसका थोड़ासा परिचय यहां दिया 
जायगा ।) 

कपास-कपास बहुत ही जरूरी चीज है। सभ्य असमभ्य 
सब किसीकों इसकी सहायता लेनी पड़ती है। इसी कारण 
इसकी मांग सर्वत्र है। जबसे कृषि विभागका आरस्म हुआ है 
तबसे उसका ध्यान विशेषरूपसे इस ओर गया है। शुरुमे कृषि 
चिभागने विलायती बीज छा कर पेदा करनेकी चेष्टा की पर सब 
के सब प्रयत्न निष्फल हुए। संयोगवश दो जगह, अमेरिकन बीज 
से कुछ कुछ लाभ हुआ है। इनकों आज करू “कानपुर अमेरि- 
कन' और “धारवार अमेरिकन! के नामसे पुकारते है। विदेशी 
कपासके बीज यहां अच्छे नहों उठते, उनसे विशेष लाभ नहीं 
होता । 

कुल खेतीके सेकड़े ६ मे कपास बोयी जाती है। और, 
पिछले बीस वर्षो'मे इस कपासकी खेती सेकड़े ६७ बढ़ गयी है। 
देशमें कपासकी मांग प्रायः दूनी हो गयी है, साथ ही साथ जापान, 
चीन, आफ्रिका और मध्य एशियावाले भी अधिक माल खरीदने 
छगे हैं। १६१३-१४ में १५८ करोंड और १६१६-१७ में १३८ 
करोड़ एकड़ जमीनमें कपासकी खेती हुई थी। पिछले बीस 
वर्षो में, मद्रासमें कोई १० लाख, बम्बईमे १५ लाख और पंजाबमे 


श्य 


कपास 

६ छाख और मध्यप्रदेश बरारमे प्रायः १५ छाख एकड़की बृद्धि 
हुई है । 

इसमे कृषिविभागवालोने भी बड़ी मदद्‌ की है। उन छोगोके 
इसमे दी उद्देश्य रहे है.--- एक तो देशी कपासमेसे सबसे अच्छे 
नसूनेकी कपासको दूंढ़ निकालना और उसकी खासियत और 
खसिफतको बचाये रखना | दूसरा काम विदेशी कपासके नम्तनेको 
यहां उपजानैकी कोशिश करना या देशी विदेशी नसूनोकों मिला 
कर एक नयी जातिकी अच्छी कपास पंदा करना । 

देशमे कपासके बहुतसे अच्छे नमूने थे। परन्तु वे बेतरह 
मिले जुले थे। अच्छी और खराब, सब कपास एक साथ मिला- 
कर ओदी जाती थी जिससे बाजारमे दाम भी कम मिलता था 
ओर देशी कपालकी बदनामी भी होती थो। धीरे धीरे इन 
नसूनोंको अलगकर मिलाबटसे बचाया गया। इसका फल यह 
हुआ कि बस्बई, मध्यप्रदेश, युक्तप्रदेश, मद्रास इत्यादि इलाकोंमें 
अच्छे अच्छे नमूने मिलने लगे जो आजकल बाजारमे ऊ'चे दामो 
पर बिकऊते हैं, और खरीदनेवाले भी बड़ी चाहसे खरीदते हैं। 
क्योकि. उनमे अब मिलावट नहीं है। जसे बम्बईका “भरोंच', 
मध्यप्रदेशका 'रोजियम', युक्तप्रदेशका 'अछीगढ़ सफेद पूल', 
मद्रासका 'कझरुत्गानी'--इत्यादि | 

देशी कपासकी तरकीके साथ साथ विदेशी नमृूनेकी कपास 
भी बोयी गयी है। उनमेसे 'इजिपशियन', “ार्थ अमेरिकन, 
ओर “कस्बोडियन” ने अच्छा फल दिखाया है। सिन्ध, बस्बई, 


डे६ 
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पंजाब, युक्तप्रान्त और मद्रासमे इससे अच्छा फल मिला है | 
पर सिर्फ विछायती नमूनोपर ही पूरी शक्ति खर्च करनेकी जरू- 
रत नहीं है। किसी किसीका कहना है कि हिन्दुस्तानमे सिफे 
लम्बे धागेकी कपासको उपजानेका यत्न करना चाहिये, और 
छोटे धागे वाली कपासपर ध्यान ही नहीं देना चाहिये। यह 
उनकी बड़ी भूल है। देशी मोटे धागेकी कपासकी जहा तक हो 
तरक्की करनी चाहिये, क्योकि देशकों तथा हमारे यहासे खरीदने 
वाले दूसरे बाजारोको--चीन, जापान, अमरीका इत्यादि--मोरटे 
धागेकी बड़ी जरूरत है। जहां तक हो सके इसकी तरक्की करनी 
चाहिये। फिर उसके बाद रूम्बे और महीन धागेकी कपास 
उपजानेका यत्ष किया जाय । क्योकि उसकी भी बहुत जरूरत 
है। परन्तु रूम्बें धागेकी कपासका उपजाना भारतमें वेसा सहज 
नहीं है जेसा कि मोटे धागेकी कपासका। हम लोग अपने मोटे 
धागेबवाली कपासको बेचकर अच्छी कपास खरीद लिया करेंगे | 
साथ ही साथ इस बातपर खूब जोर देना चाहिये कि मिलावटी 
मान बिके । क्‍योंकि एक तो वह बुर होता है और दूसरे 
यह कि बेचनेवाली कम्पनी ओर देशकों भी सब दिनिके लिये 
बदनाम कर देता है | 

गेहँ--पश्चिमोत्तर भारतका प्रधान खाद्यद्वव्य है। इस 
कारण पंजाब, युक्तप्रदेश, मध्यप्रदेशमें इसकी बहुत खेती होती 
होती है। कुछ खेतीका कोई सेकड़े १० हिस्सा तो गेहूके लिये 
ही छोड़ दिया जाता है। इधर आठ वर्षोमे प्रायः ८० छाख एकड़ 


0 


गेहु 
में गेहूँकी खेती बढ़ी है। उपजका सेकडे ७०।८० तो देशमें ही 
रह जाता है और शोष बाहर चला जाता है। बाहरवालोमें 
इगलेणड, बेलजियम, फान्स, मिसर, इटलीवाले हमारा गेहूं 
खरीदते हैं । 
यहां भी वही विदेशी नमूने छाकर गेहूंकी तरक्की करनेका 
यल किया गया था। आःस्ट्रेलियन और अमेरिकन गेहूं बोये 
गये, पर फल कुछ अच्छा न हुआ । देशी गेहूंकी भी, कपास- 
की तरह बुरी हालत थी। मिलावट तो ह॒दसे ज्यादा थी। 
हावर्ड दम्पक्ति (१(:5, & ४४, [70फ्ञथ4) जबसे भारत आयी 
तबसे गेहूंकी उन्नतिका समय आया। इस बातका पहले ही 
पता रूग गया था कि भारतमे थधढ़ियासे बढ़िया गेहूं पैदा हो 
सकता है। यह भी देखा जा चुका था कि विदेशी नमूनेके 
गेहूं हिन्दुस्तानमे ठीक नहीं रहते । इस लिये उन छलोगोंने देशी 
गेहँके नमूने इकई किये और उनमेसे बढ़ियासे बढ़िया नमूने 
चुन डाले। तब यह पता रूगाया कि किन किन गशुर्णोके रहने 
पर गेहूंकी मांग देश-विदेश, सब जगह होगी। क्योंकि इसका 
सबसे ज्यादा हिस्सा तो देशमे ही लपता था। परन्तु साथ ही 
साथ विदेशमे इसकी भांग बढ़े इसकी भी जरूरत थी। जांच 
करतनेपर मालूम हुआ कि अंगरेज आटे और रोटीवाले सौदा- 
गर 'कड” (50072) गेहूंकी तलाश करते हैं क्योकि थे अपने 
देशके उपज नरम! (४४८०) गेहके साथ मिलाकर रोटी तेयार 
करना चाहते हैं। “नरम! गेहंकी बनी रोटी भद्दी चजनदार 
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होती है। वह खूब फूलती नही। परन्तु 'कड़े' गेहमे ये अबगुण नही 
होते । यही गुण हिन्दुस्तानी भी पसन्द करते हैं। बस अब ऐसे 
ही नश्षू नेके गेह उपजानेकी ज़रूरत पड़ी । गेहूं उपजाते हुए देखा 
गया कि देशी गेहके पेड कमजोर होते है, उसके डठल हवाके 
कोकेकों सभाल नही सकते । फागुन चेतकी जोरदार हवामे पेड़ 
टूड जाते है ओर दाने झड पडते है। फिर गेहंकी फलल पकनेमे 
देर होती है । यदि जब्दी पकने रंगे तो फूलनेके समय जो 'पीरो! 
और हरदा” लग जाया करते है तथा कोड़े रंगने लगते है ओर 
फाशुन चेतकी तेज हयासे पेड़ सूखने लगते है ये सब बाते भी 
दूर हो जाय । हावर्ड दम्पत्तिने बहुत अनुसन्धानकर, वेज्ञानिक 
प्रयोग द्वारा ऐसी जातिका गेहू तेयार किया है जिसमे वे सब 
गुण पाये जाते हैं। इसमे जो सबसे प्रसिद्ध है उनका नाम पड़ा 
है 'पूसाके गेहूँ न० ४ और १५! (?०५० ९०५, 4 & 9)। ये नमूने 
विलायत भेजे गये थे और वहासे भी पास हो आये हैं। अब इनके 
प्रचारका काम शुरू हुआ है। सरकारी अफसरों और देहाती 
बकों द्वारा इनकी खेती बढ़ाई जा रही है। सरकारी फार्मोमे इसके 
बीज बोये और तेयार किये जा रहे है। अब सिर्फ यही देखना 
है कि किसान कही लालच ओर अज्ञानतासे इनमे भी मिलावट 
न शुरू कर दे। हावड्ड दश्पत्तिने इस आविष्कारसे भारतका कितना 
बड़ा उपकार किया है उसका पूरा अन्दाज्ञा तो भविष्यमे मिलेगा 
पर इतना तठी अब भी कहा जा सकता है कि 'पूसा न० १२ के 
बोनेपर एकड़ पीछे कोई १७ रु० अधिक की आमदनी होगी । 


रे 


क़्स 
धान-गेहूंकी तरह चावल भी पूर्वी देशोंका प्रधान खाद्य है 
इसी कारण इसकी खेती भी वहा अधिक होती है। कोई आठ 
करोड़ एकड़ जमीनमे इसकी रूंती होती है। यह कुछ खेतीका 
सेकड़े पोछे १५ हिस्‍सा है। आखामकी कुछ खेतीका सेकडे 
८०, बर्भ्ममे सकड़े ७७ और बंगालमे सेकर्डो ७० सिर्फ घानकी 
खेती है। १६१३॥१७ में घानकी खेती सम्पूर्ण त्रिटिश भारतमे 
७'६६ करोड़मे थी । उपजका दूसवा हिस्सा चिदेश जाता है। 
ओर शेष देशमे ही खर्च होता है। धानफी अनगिनत किस्मे है। 
अभी क्ृषिविभ्ाग उस जातिके धानकों ढूंढ़ निकालने या पैदा 
करनेका यत्न कर रहा है जिसको बोनेसे अधिक धान पैदा होता 
है। 'इन्द्रशल! नामके एक नये धानमे यह गुण पाया जाता है। 
फिर धान बोनेमे भी खुधार किया गया है। छत्तिसगढ़मे अबतक 
धान छोंटकर योया जाता था, अब वहां खेतों'में घानफे छोटे 
छोटे पौधे लगाये जाते हैं। इस तरह बीजमे कम खर्च पड़ता 
है, तथा उपज भी अधिक होती है। 
ऊख-विलायती चीनीकी आमदनीने देशी चीनीकों नीचा 
दिखाया है। देशी चीनीका रोजगार बहुत इलाकोसे उठ गया 
है। विदेशी चीनी विशेषकर जावाकी चीनीने, देशी चीनीका 
बाजार चोपट कर दिया है। इधर २५ वर्षो'मे जावाकी चीनी- 
की आमदनी सत्तर हजार टनसे बढ़ते थ ढ़ते आठ छाख टनतक 
पहुंच गयी है । बंगाल, बम्बई और भध्यप्रदेशमे ईखकी खेती 
बहुत घट गयी है। परन्तु मद्रास, आसाम और युक्त भान्तमे 
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बढ़ी है। १६१६।१७ में कुछ २४ छाख एकड़मे ऊखकी खेती हुई 
थी। युक्तप्रान्तमे सबसे अधिक ऊख बोयी जाती है। 
कृषिविभागने ऊखमे देने लायक खादका निश्चय तथा ऊद्त 
पेरनेकी अच्छी कलोका प्रचार किया है। गुड, शक्कर और चीनी 
बनानेके अच्छे, सरल तरीके खोज निकालनेका भी यल् किया 
है। ऊख गर्म देशका पौधा होनेके कारण दक्षिण भारतकी ऊख 
मोटी और रसदार होती है परन्तु उत्तर भारतकी पतली और 
कम रसचाली होती है। परन्तु यदि भारतकों अपने खर्चे 
लायक चीनी बनानेकी इच्छा है तो उसे उत्तर भारतकी खेंतीमे 
अच्छी जातिकी ऊखका अधिक प्रचार करना पड़ेगा क्योकि 
जलके अभावसे दक्षिणमे इसकी खेती नही बढ़ सकती । दक्षि- 
णकी मोटी मोटी ऊख उत्तरमे नहीं लग सकती इसलिये 
समलकोटा (मद्रास) के फार्मसे एक नयी जातिकी ऊखका प्रचार 
किया जा रहा है जो उत्तरमे बोयी जा सकती है। 
जावाचीनीकी उन्नति देखकर १६११५ से लोगोका ध्यान 
इधर जाने रूगा है। ऊख पेदा करने, गुड़ बनाने और चीनी 
तैयार करने इन्हों बातोंका निश्चय करना जरूरी है। देखा जाता 
है कि यहाके पेंड बहुत ही पतले मुदोर और रोगी होते है । उनमें 
* छाल छाल दाग (१२८० १२००) होते है जिससे वे सडने लगते है। 
फिर ऊख पेरने, रस पकाने ओर शुद्ध चीनी बनानेका ढंग भी 
अच्छा नहीं है। पेरनेमे बहुत सा रस रह जाता है। और 
पकानेमे बहुतसा रस जल जाता है। इन दोषोंकों दूर करने 
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तथा खेती करनेके अच्छे तरीके निकालनेके लिगे पद्रास और 
युक्तप्रान्तमे खास अफसर रखे गये हैं। वे इस जाचमे हैं कि 
एक सस्ती ऊख पेरनेकी बढ़िया कर बने तथा गुड़ ओर चीनी 
तैयार करनेका सरल उपाय भी मिल जाय | जहां ऊखकी खेंती 
अधिक होती है. वहां कलोमे ऊख पेरी जाने ऊूगी है, तथा 
पूनाके चूल्हे! ( 7००79 7एाा१००८९ ) का प्रचार बढ़ाया जा 
रहा है क्योकि उसमे रस ऑटनेमे सुभीता होता है। अच्छे 
नमूनेके पेड खोज निकालनेका यत्न हो रहा है। विदेशी पेड़ 
कुछ समयके बाद जरूर रोगी हो जाते हैं। हवा पानीका कुछ 
न कुछ असर अवश्य हो जाता है। एक ऐसे नमूनेके पेड़की 
जांच हो रही है जो उत्तर भारतमे गाया जा सके, ज्यादा द्न 
तक ठहरे और रस भी अधिक दे । 

जूट-..जितने रेशेदार पदार्थ हैं उन सबोमे जूटकी ही ज्यादा 
तिजारत है। अभी बंगाल और आसामकी ही यह खास फसल 
है। हिन्दुस्तानके बराबर और कही ज्ूट पैदा नहीं होता । हां, कई 
देशोंमें इसकी कोशिश की जा रही है। यदि वे सफल हो गये 
तो बंगालकी यह तिजारत जाती रहेगी। दूसरी बात यह है 
कि जबतक यह सस्ता पड़ता है तबतक इसकी मांग है, अगर 
यह बहुत महंगा हो गया तो छोग इसको नहीं पूछेंगे। आज- 
कल कोई तीस लाख एकड़में इसकी खेती होती है । 

बहुत दिनोंसे इस बातकी जाँच हो रही थी कि बाजारमें 
घटिया जूट क्यों आने छूगा है, उसमें मिलावट क्यों हो रही है | 
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पीछे पता छगा कि ज्ूटकी मांग तो बढ़ती जाती है, लेकिन उपज 
नहीं बढ़ती। इस कारण बुरा भक्त सौदा बाजारमे बिकने लगा 
हैे। इसको दूर करनेके लिये इसकी खेती बढ़ानेका यल्ल किया 
जा रहा है। उत्तर बिहार और बसम्मामे इसकी खेती मजेमे हो 
सकती है। अच्छे जूटके लिये उस नसूनेके पेंडकी जरूरत है. 
जिसमेले लम्बेसे लम्बा जूट निकले, वजन भी अधिफले अधिक 
हो ओर फिर उसका रेशा मजबूत भी हो । अभीतक ऐसा पेड़ 
मिला नहीं है, पर इसका यज्ञ हो रहा है। इसमे खाद 
डालता भी बहुत जरूरी है। गोबर बहुत अच्छी और सस्ती 
खाद है। पर इसे पहले बंगालमे लोग यो ही बरबाद कर 
दिया करते थें। अब इसको व्यवद्र्मे छानेकी शिक्षा दी जा 
रही है। खली और सब्ज पत्तोसे भी यह काम हो सकता है, पर 
उनमें खर्च पड़ता है । 

नील--कुछ दिन पहले इसकी बड़ी इज्नत थी, पर अब तो 
इसके बुरे दिन आये है। हां, लड़ाईने बरस दो बरससे इसमे 
नयी ज्ञान डाल दी है। परन्तु, नकली रंगके सामने इसका 
ठहरना मुश्किल है। कोई बीस बरस पहले २०२२ छाख एकड़मे 
इसकी श्वेती होती थी, परन्तु लड़ाईके समय तो कोई डेढ़ छाखसे 
भी कम हो गयी थी। हां, नकली रंगकी आमद बन्द हो 
जानेके कारण अलबत्ता आज करू इसकी खेती फिर साढ़े सात 
लाख एकड़से भी ज्यादा हो गयी है। यद्यपि मद्रास और बिहार 
दीनों जगह इसकी खेती होती आयी है परन्तु बिहारका ही माल 
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सबसे बढ़िया समझा जाता है। कुछ दिनोतक खुमात्राका नील 
यहा थोया जाता था, पर उससे रंग कम निकलता था, इसलिये, 
१६१० से, उसके बदलेमे जावाका बीज बोया जाने लगा है । 
परन्तु इसके पीधोमे कीडे रूग जाते हैं तथ्त फल नहीं लगने 
पाते। इस रोगको दूर करनेका प्रयल्ल हो रहा है। आशा है 
शीघ्र ही यह प्रश्न हल हो जायगा | 
तम्बाकू--तम्बाकू पीनेकी चाल बहुत फैली हुई है, इसलिये 
बाहरसे बहुत सा सिगरेट, सिगार आया करता है| कुछ दिनोसे 
यह आमद्‌ घट रही है क्योंकि अब देशी तम्बाकूकी उपज बढ़ती 
जाती है। इसमे दो बातोकी जरूरत है--एक तो बढ़िया देशी 
तम्बाकू पेदा करने, उसे साफ करने और उससे सिगरेट बनानेमे 
तरक्की करना, ओर दूसरे बाहरसे बढ़िया बढ़िया तम्बाकू काकर 
उपजाना और देशी विलछायती मिलाकर एक नये ढगका पौधा 
तेयार करना। बंगाल और बम्बईमें विलायती पत्तोंके बोनेका 
यत्न किया जा रहा है। पूसामे देशी पत्तोंकों ही बढ़िया बनाने- 
का उपाय किया जा रहा है। मद्रास और ब्स्मामे इस ओर 
ध्यान देनेकी बड़ी जरूरत है। 
तेलहन-कोई २५ करोड़ रुपयेका तेलहन और तेल हर 
साल बाहर जाता है। ओर उसी तरह कितने करोड़का तेल 
देशमें खाने, लगाने और जलानेके लिये आता है। परन्तु अबतक 
इस ओर बहुत कम ध्यान गया है। बस्मामे तिरकी जाति 
इत्यादिका कुछ अनुसन्धान किया गया है. क्योकि वहां तो दस 
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लाख एकड़ जमीनमें इसका पसार है। हां मृगफलीके प्रचारमे 
अलबत्ता कुछ मदद दी गयी है। 

चाय---१८४३६ से आसाममें इसकी खेती शुरू हुईं। और तब 
से इसकी दिनों दिन तरक्की होती आयी है। १६०० से आसाम 
और बड़लकी चाय की उन्नतिका विषय चायकी एक सस्थाके 
हाथ है। जिसको सरकारसे भी कुछ सहायता मिलती है। 
यही संस्था चाय सम्बन्धी सारी बातोंकी जांच करती है। 
दक्षिण भारतमें नीलगिरि, बयनाद और त्रावकोर राज्यमे भी 
चायकी खेती है । 

१८८६-१६१० के भीवर चायकी खेती दूनी हो गयी है.। 
और उपज्ञ तिशुनी बढ़ गयी है। इधर तो उपज और भी बढ़ 
गयी है। 

काफी, रबर, फल और रेशम-काफीके बगीचे मद्रास 
इलाकेम ही हैं। जबसे ब्राज़िलकी सस्ती काफी बाजारमे बिकने 
लगी है तबसे इसका बाजार मन्दा पड़ गया है। रबर धोरे धीरे 
बढ़ रही है। बर्स्मा और मद्रासमें इसके बगीचे अधिक हैं। 
१६१३-१७में कोई ८० छाखका माल विदेश गया था। क्वेदा ओर 
पेशावरमें फलकी उन्नतिका थोड़ा बहुत प्रथल्ल किया गया है। 
इसके सम्बन्धम ये बातें विशेष ध्यान रखने योग्य हैं. कि फलको 
किस तरह सड़नेसे बचाया और दूर दूर देशोंमें पहुंचाया जा 
सकता है ,और इसको किस तरह पेक किया ज्ञाय कि न सड़े 
न गले [और न बीचमें चोरी ही हो। इधर लड़ाईके जमानेमें 
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शाक भाजीकों धूपमे खुखाकर, पेककर दूर देशमें भेजनेकी 
नयी रीति निकाली गयी है। इससे मस्तोपोर्टेमियामें हिन्दु- 
स्तानी फौजको अच्छी सब्जी मिलती रही थी। पूसा, बंगाल, 
बर्मा और आसाममे रेशमकी उन्नतिका प्रयत्न किया जा रहा है 
कुछ लोगोने कीर्ड पालने, कोषोसे सूत निकालने तथा रगनेकी 
शिक्षा भी पूसामे पायी है । 

कृषि ओर पश्मपालन--भारतवर्षमे कृषि और पशु- 
ओसे घनिष्ट सम्बन्ध रहा है और रहेगा। बेल, भेंसेके बिना तो 
यहाकी खेती हो ही नहीं सकती । हल जोतनेके सिवा ये बोझ 
ढोते हैं और सवारी पहु चाते हैं। देहाती और शहरोमे बहुत- 
सा उपयोगी कार्य इन्हीके द्वारा हुआ करता है। इनकी उन्नति- 
के बिना कृषिकी उन्नति हो ही नहीं सकती। आजकल पशु- 
ओंकी उन्नतिके लिये दो सरकारी विभाग हैः-- एक तो सिविक् 
भेटरीनरी ओर “दूसरा आर्मी रीमाडण्ट”। आमीवाले (फौजबाले) 
सिर्फ उन पशुओके पालने, नस्ल ठीक करनेका काम करते है जो 
फौजी रिसालेमे लिये जाते हैं। सिविक विभाग साधारणतः 
गाय बेल, भेस, भेड़, घोड़ा, खज्चर इत्यादि इत्यादि उपयोगी पशु- 
ओंको उन्नति, चिकित्साका प्रबन्ध करता है। कलकत्ता, बम्बई, 
मद्रास, लाहीर, रंगूनमे ऐसे डाकूरों और कमेचारियोंकों शिक्षा 
दी जाती है। सुक्तेसर ( नेनीतार ) और बरेलीमे सरकारी 
प्रयोगशालायें है जहां पशुओंके रोग और उनकी चिकित्साका 
अनुसन्धान होता है। पशुओंके मुंह फूलने, पेर फूलने तथा 
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अन्य संक्रामक बीमारियोंकी द्वायें तैयार हुई हैं और भारतभर- 
मे इस्तेमाल की जाती है। ये दवाये ऐसी अच्छी निकली है कि 
स्टेट्सेटलमेएट, मिसर, रोडेशिया इत्यादिकी सरकारोने भी यहीसे 
दवा लेना शुरू किया है। बडी मुश्किलोसे यहाके किलानोमे 
पशुओंकी चिकित्सा करानेकी आदत डाली जा रही है। धी 
धीरे पशुचिकित्सकोकी संख्या भी पढ़ रही है। जिला बोर्डकी 
तरफसे हर सब-डिविजनमे ऐसे डाक्टर रखे जा रहे हैं। जब 
सब जगह ऐसे चिकित्सक मिलने लगेंगे तमी पशु ज्ञातिका उप- 
कार होगा | 

इतना होते हुए भी पशु जातिकी बडी हीन दशा है। यद्यपि 
भारतमे मासाहारी छोगोकी संख्या और देशोंकी अपेक्षा कम 
है ओर दूध, धी खानेवाले सब ऊोई हैं तथापि यहां पशुओंकी 
रक्षाका फोई अच्छा प्रबन्ध नहीं किया ज्ञा रहा है, गाय बेल 
दुबलेपतले और मरीज हो रहे हैं। उन्हें पेटमर खामेकों नहीं 
मिलता, ओर न कभी उनके रोगोकी चिकित्सा ही होती है। 
इनकी जाति बढ़ने नहीं पाती।, गाय, “भैंस पूरा दूध नहीं 
देती, बेल या भेंसे पूरा बोक नहीं उठा सकते। देहाती दद्दुओ, 
लहू घोड़ोंकी भी यही ढुदर्शा है। भेड़, बकरी, इत्यादि की 
भी हीन दशा है। इनकी नस्ल बढ़ाने, इन्हें अधिक उपयोगी 
बनाने, इनके दध या मांसकी वृद्धि करनेका कोई विशेष वेज्ञानिक 
प्रयल्ल नही हो रहा हैं। अभी कुछ दिन हुए कृषियोर्डके सम्यों- 
को सस्बोधन करते हुए बम्बईके गवर्नर छाट विलिंगडनने इसी 
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आशयकी बातें कही थों। छाद साहबने 'गणेशखिड” की अपनी 
खास गोशालामें दिखा दिया था कि वैज्ञानिक रीतिसे पशु पाल- 
नेके क्या क्‍या लाभ है। 
कृषिबोर्डने निश्चय किया है कि यहां एक ऐसी जातिकी 
गायका प्रचार किया जाय कि जिसके बछडे तो मजबूत बोझ 
ढोनेवाले ओर तेज हो तथा बछिया दूध देनेवाली हो । विछायती 
पशु यहां ज्यादा दिव ठहर नहीं सकते, उनमे बीमारी ( विशेषकर 
लोडइके दस्त !९00८7००५६ ) फेलनेका बड़ा डर रहता है । इससे 
देशी नसलोकी तरकीका ही प्रयत्न हों रहा है। हिसार (पज्ञाब) 
ओ र छरोढी ( अहमदाबाद ) के सरकारी फार्मो्मं सांढ़ पालने 
और बहासे दूर दूर भेजनेका काम जारी है । परन्तु जरूरत है कि 
यह काम खूब विस्तार-पूवंक किया जाय। सरकारी दूध 
'मक्‍्खनके कारखाने और फार्मों मे अच्छी अच्छी नसलें हे, वहाके 
अच्छे साड़, हवा पानी और घास चारेका ख्याल रखते हुए 
प्रदेश प्रदेशमे बांठ दिये जाय ओर देहाती बड्लांकी सभा द्वारा 
उन पर निगरानी रखी जाय तो धीरे घीरे अवश्य उन्नति होती 
जञायगी । 
देशमे कही कही बहुत अच्छी गाये मिलती है। बडुगल, 
विहार या युकप्रदेशके बेल गाय अच्छे नही होते। पश्ञाब, 
सिन्ध, मालवा, गुजरात, मेसूर, और मद्रासके कई इलाकोमे 
बहुत अच्छी माय मिला करती है। यहा अच्छे बेल, गाय पालने 
ओर उनकी तिजारत करनेकी चाछ भी है। मैसूर-अमस्तत महालू- 
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के पशु बहुत अच्छे होते हैं। एक जोड़े बेलका दाम तीन चार 
सौ रुपया होता है। मद्रास--नेल्लौरकी भी नस्ल अच्छी होती 
है। मालछण और खेरीफी जासि सारे मध्यभारतमे फेली हुई है । 
यहांके बेल मजबूत और तेज होते है। गाड़ी, हल वगैरह सब 
काममें आते है । काठियावाड-गिरनारफी गायें अधिक दुध्य देती 
हैं। गुजरातके बेल कृषिकर्ममे भारतभरमे मशहूर हैं पर गायें 
ज्यादा दूध नहीं देतीं। हांसी-हिलारकी गायें बहुत दूध देती हैं । 
यहांके बेल भी मजबूत होते हैं। यहाके सरकारी फा्मसे खांढ़ 
दूर दूर भेजे जाते हैं, ओर यहांके बेल फौजी रखद्‌ विभागमें वोझ 
ढोनेके लिये जाते है। सिन्धके मुसलमान भी अच्छी गायें 
पालते हैं। पशञ्चाब-मांटगुमरीकी गायें हांसी हिसारकी तरह 
दूधचाली द्ोती हैं और सारे टिन्दुस्तानमें मशहूर हैं । 

बेलोंकी तरह मेंसे भी बड्ालमें हल खीचते हैं। द्क्षिण 
भारतके मैंसे वेसे मज़बत नहीं होते। जाफरावादी या काठिया- 
वाडकी मेंस बहुत दूध देती हैं। दिल्ली रोहतककी भैंस भी दूध 
देनेमें मशहूर है । 

कई जातिकी मेंड भी यहां मिलती हैं पर किसी कामका 
नही। न उनके रोयेंसे ही यर्थेंण लाभ होता है और न उनका 
मांस ही दामी होता है। यही हालत बकरोंकी है। इसमें कोई 
शक नही कि यहां और देशोकी तरह मांस खानेकी उतनी चाल 
नहीं है। यहां हिंसा बुरी चीज समझी जाती है। पर, तो भी 
मांसाहारी भारतवासियोंकी संख्या कुछ कम नहीं है। जिस 
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जाति और धर्मके लोगोंकों इस कामसे परहेज नहीं है उन्हें 
उचित है कि पश्चिमीय देशोकी तरह ऐसे पशुओके मांस और 
रॉयेकी वृद्धिका उपाय करे ; इससे खासी आमदनी होगी। यहां 
तक कि अगर मार अच्छा हुआ तो गोरे पलटनोकी छावनियोके 
अलावा विदेशमे भी इसकी मांग बढ़ेगी | इधर लोगोका ध्यान 
बहुत कम गया है। कहीं कही देशी मेंडी और काबुली उुस्‍्बेके 
सयोगसे एक नई नस्ल पेदा करनेका प्रयत्न किया जा रहा है 
जिसका मांस अच्छा हो और रोया भी दामी निकले | 

घोडोकी तरक्कीका काम कुछ दिनोसे जारो है। आजकल 
फौजी रिसाहे और पुलिसके लिये जिन घोडोंकी जरूरत होती 
है उनके पालनेका प्रबन्ध फौजी मचेशी महकमेवाले करते हैं। 
पञ्चाब और युक्तप्रान्तमे यह काम होता है। इसके अतिरित्त 
बलुचिस्तान, सिन्ध और बस्वईमे भी थोड़ा बहुत काम जारी 
है। मेले और उत्सवोके समय भी अच्छे अच्छे घोड़े दिखाये 
जाते हैं, पालनेवालोकों ईनाम दिया जाता है। अच्छे नसमूनेके 
घोड़े सरकारी कामोके लिये खरीदे भी जाते है। इससे घोड़ेफे 
व्यापारियोंकी बड़ा उत्साह मिलता है। बोर ढोनेके लिये टू 
खच्चर भी पाले जाते है। पश्ञाब, युक्तप्रान्त, सिन्ध और पेशा- 
वरके इलाकोमें यह काम हा रहा है। पञ्चाब, सिन्‍्ध और राज- 
पुतानेमे ऊंटकी उन्नतिका प्रयल किया जाता है। 

पशुओंकी उन्नतिके साथ चारे पानीका बहुत बड़ा सस्वन्ध 
है। यहांके किसान उनके खिलाने पिलाने, और रखनेका अच्छा 
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स्वास्थ्यप्रद्‌॒ प्रबन्ध बहुधा नहीं करते। इसमे दरिद्रता प्रधान 
कारण है। बहुतसे इलांकोंमे जहां घनी बस्ती है वहा तो 
पशुओंके चरागाहतक जोत डाले जाते हैं, घहाके गाडी और 
हलके पशु भी भरपेट खानेकों नही पाते। जब चारेकी कमी हो 
जाती है तब उन्हे बडी तकलीफ हूं । यहां पशुओके चारे 
घासकों बचाकर रखनेकी बहुत कम चाल है। जिस साल पानी 
नही पड़ता और घास जल जाती है, उस सार पशुरक्षक अपना 
जानमाल बेचकर गौओकी रक्षा करनेकों उच्चत होते है सही, 
परन्तु उससे विशेष फल नहीं होता । जंगलोमे बहुतली घास 
बरवाद हो जाती है उसके संचयका कोई प्रबन्ध नहीं करता | 
सरकारी फार्मों में घोड़े, बेलोंके लिये घासकी खेती होती है। 
परन्तु घह सब फौजी कामोंमें खर्चे हो जाती है। जानवरोंके 
खाने लायक घास उपजाने ओर संचय करनेकी चाल चलानी 
चाहिये। अब सरकारी फार्मो'में खत्तोमे ( 582० ) चाराघास 
रखनेकी चाल बढ़ रही है। उसी तरह विलायती शल्जभ 
( मेंगोलड्ड ) और बरसीमकी खेतीका भी प्रचार किया जा रहा 
है क्योंकि इनसे चारेघासकी कमी बहुत कुछ दूर हो जाती है। 
घी मक्खनका कारखाना- थी, दूध, और मक्खन 
हम हिन्दुओंका प्रधान आहार है । पर इनमें जेसी मिलावट होती 
है वेसी शायद्‌ अन्य किसी खादयद्रव्यमें नहीं होती होगी | धर्मकी 
डोंग भरनेवाले हिन्दृव्यवसायियोंके हाथसे जैसे घृणित और धर्म- 
विरुद्ध कार्य होते हैं उससे हिन्दुओंकी निन्‍दा किये बिना नही रहा 
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मछलियां 
जाता। अभी हाल्में समाजकी आखे खुली हैं। घीका कानून बना 
है | पर क्‍या यही यथेष्ट होगा ? उचित है कि देशमे हर जगह हर 
शहरमे दूध मक्खनके कारखाने खुलें और वहां वेशानिक रीतिसे 
गायोकों रखने तथा पालनेका भ्रबन्ध किया जाय। शुद्धता और 
ईमानदारीसे काम किया जाय ओर लोगोके पास सच्चा मांल 
पहुंचाया जाय । साथ ही साथ कुछ युवकोकों इस विषयकी 
शिक्षा भी दी जाय कि समय पाकर यहा भी डेनमाके और 
स्वीडनकी तरह दूध मक्खनके कारखाने खुल जाय॑ । इस विषयमें 
अलीगढ़की डेयरीने बड़ा नाम कमाया है। अब अखिल भारत- 
वर्षोय 'गो महासभा” का आरस्म हुआ है, देखें इससे वस्तुत, कोई 
उपयोगी कार्य होता है या नही । गोप जातिकी जो सभायें हैं वे 
क्यों नहीं इस कामको अपने हाथ लेती हैं ओर इसका रोजगार 
शरू करती हैं? उनका तो इसपर विशेष खत्व है. और उनका 
पीढ़ियोका जो अनुभव है वह दूसरे छोगोको अभी होना सम्भव 
नहीं। देशमे जो 'गोशालायें! और “पिजरापोल' हैं वहां बुड्ढें, 


मरीज पशुओको पालनेके अतिरिक्त यदि दूध-मक्खनका रोजगार 
शुरू कर दिया जाय तो बड़ा डपकार हो । 


मछलियां-दंगाल, आखसाम, बिहार, वस्मां इत्यादि प्रदेशोंमे 
मछलीका बहुत व्यवहार होता है ओर इसका अच्छा रोजगार 
भी है। परन्तु पुराने तरीकेसे मछली पकड़नेमे बहुत सी मछ- 
लिया योंही न हो जाती हैं, बहुतोंका वंशनाश हो जाता है | 
पर्षामे बाढ़के समय बहुतसी मछलियां बह जाती हैं ओर गर्मीके 
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दिनोंमें पानी घट जानेसे बहुतीकी जान चली जाती है। बंगालमें 
मछली पालनेकी थोडी बहुत चाल है। परन्तु उसमे खुधारकी 
जरूरत है। कुछ दिन हुए कि मद्रासमे (१६०७) सर फै डरिक 
निकलसनने मछलियोके सस्पन्धमे जाच शुरू की थी। धोरे 
धीरे वहां एक मछलीका महकमा ही कायम हो गया। समुद्रमे 
मछली पकडने और मोती निकालनेका काम शुरू कर दिया गया। 
मीठे पानीमे भी नयी नयी मछलियां पाली जाने रगी। मछलियोसे 
तेल तेयार कर बाजारमें बेचनेका भी इन्तजाम किया गया। 
बंगाल विहारमे भी मछलीका एक विभाग खोला गया है। 
समुद्रकी मछलिया कलकत्तेके बाजारोमे बेची जाती थी, पर 
वह काम इस समय बन्द्‌ है। इधर नदियोंकी मछलियोकी 
आदतोंका पता रगाया जा रहा है, उनके पालनेका प्रबन्ध किया 
जा रहा है। कई जगह तालाबोमे उनके बच्चे पाले जा रहे हैं और 
दूर दूर तालाबोमे पालनेके लिये मछुओ या जमीन्दारोकों बाटे 
जा रहे है। पञ्माबमे भी नदियों और नहरो'मे मछली पालने, 
उनको नाश होनेसे बचानेका प्रबन्ध किया जा रहा है। 
जंगरल-जडूछोंसे देशकों बड़ा छाभ है | सरकारकों भी खासी 
आमदनी है। जडुलोंके रहनेसे वर्षा होती है। वहां पशुओंका 
चारा उगता है और गरीबो'को अपनी झोपडीके लिये घास फूस 
मिलता है। इसके अतिरिक्त लकड़ी होती है जो देश विदेशमें 
काम आती है। हर साल बहुत रुपयोकी लकड़ी विदेश मेजी 
ज्ञाती है। जँगली फल-मूलसे भी कुछ २ आमदनी है। दवा- 
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दारुके अतिरिक्त जंगली फलो--हररे, बहेड़ा, आंवलासे चमड़ा 
तेयार करनेमे भी बड़ी सहायता मिलती है। 

जंगलको आगसे बचाने, छोटे छोटे पेड़ोंकी काटमेसे रोकने 
इत्यादि कार्यो के लिये जंगलात विभाग है। इस' विभागने इन 
कामोके अलावा विदेशी उपयोगी पेडोंके रूगानेका भी प्रबन्ध 
किया है। जाच करनेसे पता लगा है कि “पारा रबर” का पेंड 
बमाँमे लग सकता है। मद्रास और बर्म्मामे काफूरके पेड 
लगानेमे सफलता हुई है। महागनी और इयुकेलिप्टसके पेड़ोंको 
लगानेका भी कई प्रदेशोमे यत्न हो रहा है। 'छाख' उपजानेकी 
ओर अधिक ध्यान दिया जा रहा है| बस्मां और दक्षिण भारतमैं 


सागवान, उत्तरमे साल, सीसम, मेसूरमे चन्दन और हिमालयमे 
बांक, चीड़की लकड़िया पायी जाती हैं । 
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सानोका व्यवसाय-कोयला-गट्रोलियम-सोना-लोहा- 
मगनीज--अबरक-सीसा-जस्ता-चादी---टुगसटन--टीन--शोरा- 
नमक-सारांश । 


खानोका व्यवसाय--ऊपर लिख आये हैं कि “जमीन 
कहनेले जमीनके ऊपर, ओर उसके भीतर अर्थात्‌ भूगर्म, दोनोसे 


मतलब है ।” यहा इसी भूगभंसे निकले पदार्थो'का परिचय 
दिया जायगा | 


भारतके खनिज धन और उससे सम्बन्ध रखनेवाले व्यवसायों 
पर दृष्टि डालनेसे दो बातोका पता लगता है। पहली बात तो 
यह है कि खानोंसे सिर्फ वेसे पदार्थ ही निकाले जाते है जिनका 
देशमे सहज ही उपयोग हो सकता है। उधर खानसे निकाला 
ओर इधर जरूरत हुई तो मामूली तरहसे साफ करके-खाद 
निकाकूकर-काममें रूणा दिया। जेखें, कोयला, पेट्रोलियम, 
नमक इत्यादि। कुछ ऐसे खनिज पदार्थ भी निकाले जाते 
है जिनकी देशमे तो मांग नहीं है परन्तु विदेशमे बड़ी चाह है. । 
वेसे पदार्थो'कोी खानसे निकालकर ज्ेसेफा तैसा विदेश भेज्ञ 
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देते हैं। बहां वाले उसको साफ कर, भिन्न भिन्न मिश्रित 
पदार्थोकी अलग अलगकर काममे लाते हैं। अगर जरूरतसे वह 
ज्यादा हुआ तो फिर साफ किया हुआ वही माल भारतको भी 
अधिक दामपर भेज देते हैं। जैसा कि मध्यप्रदेशका मगनीज 
और विहारका अबरख। दूखरी बात यह है कि अब तक वेसे 
मिश्रितखनिञ्ञ दृब्योकी ओर भारतवासियोंका ध्यान नहीं गया 
है, जिनसे निकले हुए द्वव्योका व्यवहार रासायनिक पदार्थों के 
बनाने था अन्य किसी दूसरे खनिज द्वव्यके शुद्ध करनेमे होता 
है। खलानसे बहुतसे ऐसे पदार्थ निकलते है जिनमे कई धातु- 
ओका मिश्रण होता है। अब यदि एकको निकाले तो दूसरा 
भी उसके साथ निकल आवेगा । अगर उस दूसरे घातुका डप- 
योग न हुआ तो वह बरबाद्‌ गया और कुल खर्चा एकही धातुपर 
जाकर पडा। पर यदि मिश्चित दृव्यसे निकले हुए सब प्रकारके 
धातुओंका उपयोग किया जा सके तो खर्च बंद ज्ञाय ओर सब 
यातु सस्ते दर पर पड़े और बिके। उदाहरणके लिये “कापर 
सलफाइड'--ताथ्या और गन्धक मिले हुए खनिज पदार्थके 
कच्चे चातुफी ही लीजिये। खानोमें तांबा प्रायः गन्धकके साथ 
मिला हुआ रहता है और ऐसी खानें ही बदुतायतसे पायी जाती 
है। यदि देशमें सिर्फ ताम्बेकी माग हो, उसके साथ साथ 
गन्धकको कोई न पूछे तो मिली हुई कब्ची धातसे तास्बा तो 
साफ करके निकाल लिया जायगा और गन्धक यों ही पडा रह 
जायगा। खर्च अधिक पड़ने और माल (तास्बा) कम जेकलनेसे 
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ताम्बेकी दर चह जायगी। पर यदि गन्धक निकालने ओर 
गन्धकसे बने हुए अन्य पदार्थों के उपयोगका प्रबन्ध हो ज्ञाय तो 
ताम्वा और गन्धक दोनों ही काममे आ जाय. और सस्ते पडे। 
दुनियांकी बड़ी बड़ी तास्बेकी खानें बन्द्‌ हो जाती अगर गन्ध- 
ककी मांग भी साथ साथ न होती | पर गन्धचककी मांग दमी 
हो सकती है जब कि देशमे गन्धकके तेजाबके और उससे 
सम्बन्ध रखनेवाले अन्य अन्य रासायनिक व्यवसाय स्थापित 
हों। आजकल गन्धकका तेजाब ही रासायनिक, तथा धातु- 
सस्बन्धी व्यवसायोंकी कु'जी है। इसी तेजाबके जरिये बहुतसे 
धातु खनिज तेल वगैरह साफ किये जाते हैं, इसके बिना सज्नी 
खार तैयार ही नही हो सकता, और इसी खसज्जीकी मददसे 
फिर साबुन, कांच, कागज, तेल, रंग इत्यादि सेकड़ों पदार्थ 
बनते है। फिर इसी तेजाबकी माग रहनेकी वजहसे तास्खबे 
जैसे धातु भी बाजारमे सस्ते पडते हैं। इंगलेडमे इधर एक 
सौ बष के भीतर एक टन गन्धकके तेजाबका दाम जो उससमय 
४००) से भी अधिक था घटकर ३०) रू० से भी कम हो गया 
है... इसका अर्थ यह है कि तेजाब बहुत ज्यादा बनता है. और 
रासायनिक प्रयोगसे बनाये जानेवाले अन्य अन्य पदार्थों के बना- 
नेमें खर्च होता है। इस तरह दूसरी जगहोंके रासायनिक व्यव 

सायथोंके बढ़ जानेसे तथा रेल, स्टीमरके सस्ते हो जानेसे भारत- 

का पुराना रोजगार कई अशोंमे मारा गया है। अब यहां 
फिटकिरी, तूतिया, हीरा कसीस, सज्जी, खारका रोजगार प्रायः 
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बैठ सा गया है। और शोरेकी रफ्तनी बढ़नेके बदले घट गयी 
हैं। ताब्बेके जेसे खनिज पदार्थ अब खानोंसे निकालूऋर गलाये 
नहीं जाते । # 
आज भारत ऐसे देशमे जहां रासायनिक प्रयोगोका प्रचार 
नही है, जहा रासायनिक प्रक्रियासे बननेवाली वस्तुओका कोई 
भी कर कारखाना नही हे, वहा ताम्बेकी तरह मिश्रित झुपमे 
मिलनेवाले धातुकी खानें काममे नही छायी जा सकती | वहांके 
लोगीकी या तो घटी सहकर अपनी चीजें खानसे निकालकर 
विदेश भेजनी पड़े गी, वा उन्हें योही रख छोड़ना पड़ेगा । तथा 
रासायनिक प्रयोगसे बननेवाली दूसरी चीजे विदेशसे मंगानी 
पड़ेंगी। जबतक व्यावहारिक रखायनशास्त्रका प्रचार देशमे न 
होगा तबतक वेसे धन्ध खुल नहीं सकते और तब तक विदेशसे 
माल मंगाना ही पड़ुं गा। इसीलिये उस दिन लाहोरमे सर 
टामस हालेंडने रसायनके प्रचार पर इतना जोर दिया था। * 
रेलका जिस तरह प्रचार हो रहा है, कपास, ज्ूट, कागजके 
कल कारखाने जिस तरह बढ़ रहे हैं, जिस प्रकार बिजलीकी 
शक्तिका उत्तरोत्तर प्रसार होता जा रहा है, उससे आशा की जा 
सकती है कि भारतमे भी शीघ्र ही ऐसा दिन आ जायगा कि 
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जब देशमे ही रासायमिक प्रयोगसे उत्पन्न वस्तुओंकी मांग बढ़ 
जायगी। 

कोयला--बानोसे जितने द्रव्य निकाडे जा रहे है उनमे 
क्षीयछा ही सबसे अधिक महत्वका है। १६१६ में ३८'७८ छाख 
पाउण्डकां १७२" लाख दन कोयला निकका। इसमे यदि 
खाढ़ें तीन छाख टन वह कीयला जोड दे जो कोयलका खानवाली 
कम्पनियोने खय॑ खर्च किय। था, वो कुछ कोयडेका वजन १७६ 
छाख टन हो जायगा |! 

खानोसे कुछ कोयले अच्छे और कुछ खशब निकलते है। 
इधर अच्छे कोयलोकी माग तो बढ़ गयी है, पर खराय कोयलोकी 
कम हो गयी है। कड़ाईके समय अच्छे कोयलोकी इतमी अरूरत 
हुई कि खान खोदनेवालोकी यथेष्ट कुछी मिलने श्युइकल हो 
गये। इसलिये सणकारने हुक्म दिया कि तयतक तीसरे दर्जेकी 
खानें बन्दकर दी ज्ञार्थ । जिससे कि वहांके कुली अच्छो अच्छी 
खानोमे आकर काम करसरके | इसमे सन्देह नहं। वि सरकारके 
इस हुक्मसे छोटे छोटे कारखानोको बहुत द्वानि पहुंची थी | 

रानीगज़ और झरियाकी कोयलेकी खानें दामोद्र नदीकी 
उपत्यकाम पड़ती है। भारतमे सेकड ८५० कोयला यहींसे 
निकाला जाता है। १६०५ तक रानीगजसे ही खबसे ज्यादा 
कोयला निकलता था, पर अब उसका दूसरा नम्बर है। यहाकी 
खाने' प्राय ५०० वर्गमीलमे फेली हुई हैं, इनका ज्यादा हिस्सा 
वढ्धंमान ( बंगाल ) जिलेमे पड़ता है। परन्तु कुछ कुछ हिस्सा 
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बांकुरा ( बंगाल) और मानभूम तथा सनन्‍्थालर परगना (विहार) 
मे भी पाया जाता है। झरिया का इलाका जो विहास्में है 
सबसे ज्यादा कोयला देता है। १६१५ में यहांसे प्राय” ६१५॥ छाख 
टन कोयला निकाला गया था, जो भार्तवर्षकी कुल उपञ्का 
आंधेसे भी ज्यादा हिस्सा था। १६१६ मे यहासे कुछ कम कोयला 
निकला । बिहारमें गिरीडीह' का भी एक छोटा इलाका है जो सब 
से अलग है। यहांसे १६१५ मे पीने नौलाख टन कोयला निकला | 
'डालटनगंज! (पलामू, बिहार) 5, जहां १६०१ से कोयला निकाला 
जा रहा है, १६१५ में ८६ हज़ार टन कोयला निकला | 'राजमहल' 
के पहाड़ोसे अब कोयला निकलना बन्द हों गया है , परन्तु 
गिरीडीहके पास 'हँती' नामक जगहसे हालमे कोयला निफाठमा 
शुरू किया गया है। यहां से १६१५ में ३० हजार टन और १६१६ 
में ५५ हजार टन कोयला निकछा । रामगढ़-बोखारोले, जो झरि- 
यासे पच्छिम है, १० हजार टन कोयला मिला था ( १६१५) | 
१६१६में इसकी बडी तरकी हुईं, इस साहू कोई दो छाख उन 
कोयला निकाला गया। सम्बलूपुरकी खानोसे, जहा १६०६ मे 
पहले पहल काम जारी हुआथा ५६ हजार टन कोयला (१६५० ) 
निकाला गया | 
१६१६ में कुल जितना कोयला निकला था डसका खेकड़े 
६१३५ तो इन्हों सातो खानोंसे आया था। ये खाने बहुत दर 
दूर तक फेली हुई है', इनका माल भी अच्छा है और ये कलकत्ते 
या अन्य समुद्री बन्द्रगाहोंके बहुत ही नजदीक है'। इससे 
हरे 
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कहा जा सकता है कि ये खाने ही भविष्यतमे खूब चलती 
रहेंगी | 

बंगाल, बिहारके बाहर निज्ञाम राज्यके सिगरेनी ( यलुंदा ) 
की खान सबसे अच्छी है। १६१६ में यहासे ६ १७ छाख टन 
कोयला निकला । रीवां राज्यकी 'ऊमरिया खानसे १६१६ में 
दी लाख टन कोयला निकला था। १६०३ तक इसकी अच्छी 
उन्नति रही, परन्तु उस समयसे इसकी अवनति हो रही है । 
मध्यप्रदेशमें चान्दा जिलेकी बदलारपुर खानसे १६१६ में प्राय 
<७ हजार टन कोयला निकला । मोहपानीकी नई खानसे जो 
नरसिंहगढ़ जिलेमे नमंदाकी उपत्यकामे पाई जाती है, कोई ४८ 
हजार टन कोयला निकका। जिस तरह गिरीडीहकी खान 
ईसइडियन रेलवे कस्पनीके हाथमे है. उसी तरह यह खान ग्रेट 
इंडियन पेनिनसुलर रेलवे कम्पनीके इलाकेमे है। छिद्वाड़ा 
जिकेकी पत्त नामक खानसे १६१६ मे डेढ़ लाख टन कोयला 
निकला | 

आखाममे, माकुमकी खानसे एक दूसरे क़िस्मका कोयला 
निकलता है। इसके जलानेसे राख भी कम निकलती है और 
ताप भी अधिक मिलता है| १६१६मे यहासे २८४ छाख टन माल 
निकला । इसके अतिरिक्त पज्ञाबमे नमकके पहाड़के इलाकों तथा 
बलुचिस्तानके खोस्तके इलाकेले भी कोयला निकलता है। १६१६ 
में पंजाबसे ७७ हजार दन ओर बलुचिस्तानले ४२ हजार टन 
कीयला निकला । बीकानेरके पालाना नामक खानमें भी कोयला 
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पाया जाता है। परन्तु यह 'लिंगनाईट” जातिका है। इसको 
खानमे आग रूगनेका बहुत डर रहा करता है। इसलिये बड़ी 
मुश्किलोसे काम किया जाता हे। १६१६ में कुछ १४ हजार टन 
कोयला निकाला जा सका । 
पिछले चार वर्षों मे भारतकी खानोसे सब मिलाकर इतना 
कोयला निकाछा गया :-- 


१६१५ में कुछ १५७१५०३६३२ टन 
१६१६ मे » १७२५७३०६ टन 
१६१७ में » १३३२६३८७ टन 
१६१८ मे »  -+०३७२६०७०० टन 
१९१७ का व्योरा इस प्रकार है :-- 
(१) आसाम ३०१,३०५ 
(२) बलुचिस्तान ४०७८५ 
(३) बगाल ४६३१५७४१ 
(७) बिहार उड़ीसा ११६३११४१ 
(५) मध्यप्रदेश ३७१७६८ 
(६) पश्चिमोत्तर सीमा प्रान्त २१५ 
(७) पंजाब ४६८६ ६ 


छः कुल जोड़--१७३२६३८७ 
पद लियम-भारतवर्षकी पूर्व और पश्चिम सीमाओंपर 
पेद्रोलियमकी खानें हैं। पूर्वमे यह आसाम, आराकान और बर्स्मा 
दर 
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तक फेली हुई है । यही श्रेणी बढ़ती बढ़ती सुमात्रा, जावा और 
बोरनियोके टापुओ तक चली गयी है। पश्चिममे पजञाब और 
बलुचिस्तानमें यह तेल पाया जाता है। इन्हीं खानोकी श्रेणी 
फेलती हुई भारतकी सीमाकी पारकर ईरानतक चली गयी है । 

तेलकी खानोमे सबसे बढ़िया बर्म्माकी खाने है'। ये इश- 
वती नदीकी उपत्यकामे पाई जाती है'। यहां क॒ए' खोद कर 
तेल निकालनेकी चाल बहुत पुरानी है। परन्तु इस व्यवसायकी 
उन्नति इधर हालमें हुई है। बम्मॉमे जिन कई जगहोमे तेल 
पाया जाता है उनके नाम ये हें :--मंगवे (यनगयाग) यह सबसे 
पुरानी और सबसे अधिक तेल देनेवाली खान है। उसके बाद 
मिगंयान ( लिंगू ), पोकूक्‌ ( यनगयाट ), मिनय्‌ नामक खानोका 
नम्बर है। थीयेटमीयोमे भी थोड़ा थोडा तेल पाया जाता है। 
और भी कई जगह तेलकी खानोके चिन्ह पाये गये है', परन्तु 
उधर विशेष कार्य नही हुआ है। अपर-बम्मके अतिरिक्त आरा- 
कानके समुद्री क़िनारोंमे भी तेल पाया जाता है। अकयाब ओर 
रामडीके द्वीपोमें तेल निकालनेका उद्योग किया गया है। परन्तु 
बस्मांकी तरह फल नहीं मिला । यहां दो जगहोंसे, अकयाब और 
क्युकप्यू-तेल निकाछा जाता है। परन्तु हरसाल माल घटता ही 
जाता है। 

बम्मामे ब्मो आयल कस्पनी' के अतिरिक्त और कई कस्प- 
नियां तेलका व्यवसाय कर रही है। नई कस्पनियां धीरे धीरे 
खड़ी की जा रही है'। आपसकी चढ़ाऊपरी बढ़ती जाती है। 
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इससे तेलकी आमदनी तो बढ़ती है, परन्तु डर है कि कहीं इस 
चढ़ाऊपरी से भविष्यमें लाभके बदले हानि न हों, लोभवश कम्प- 
नियां खानोकों बरबाद न कर डालें। 

बम्मकि जिन तीन प्रधान इलाकोंमे तेल पाया जाता है वहांसे 
रगून तक ६, ८, तथा १० इची पाइप बेठा दिये गये हैे। और 
बराबर इसी राह रगृूनतक तेल पहु'चाया जाता है। दिन रात 
इसी तरह तेल बिना रोक टोक रगून पहुंचता रहता है। 

नीचे लिखे नक्शेमे बस्मांकी खानोसे निकले तेलका हिसाब 
दिया गया है । 

















१९१४ । १८१४ १९१६ 
। अमित 
गैलन गैलन गैलन 

| 
ह १२,९४८ १२०४४ ल्‍ ११८८२ 
क्युकफ्यु २४८८७ |. र३२२० | ८८8६३ 

मगवे (धनगयाग 
ओर सिगु) १७४९८१७४८ श्रप८००३ १५ २४०१८४०६१३ 
लिगयान ( सिगु ) 3७३४०९८४३९१८ ७६७० ५ धू ८८० 8४१०५०१३ 
पकोक (यनगयाट) 3४१६६८४ ४०८७३४४५ ५३१०७४० 
सिनब॒ १६८३१८० २३१६२०७ २०४३४७२ 
थोयेटनीयो र८३६ २४८२० ३५००० 
इुल जोड २५४६५२९८६३ | रणरर<९१०३२ ३०३७६४०८३ 
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बस्मके बाद आसामकी तेल-खानोंका नम्बर है। ये खाने' 
खासी और जेंतिया पहाड़ोकी तराई तथा लखीमपुर जिलेके 
कोयलेकी खानोंके इलाकेमे पाई जाती हैं। सेबलसे अधिक 
और अच्छा माल रूखीमपुर-डिगबोई से आता है । यहां 'आसाम 
आयल कम्पनी” सब से बड़ी कम्पनी है। डिगबोई से डिबरू- 
गढ़तक रेलकी लाइन चली गयी है । वहांसे ब्रह्मपुत्र तथा 
आसाम बगाल रेलके सहारे यह तेल पूर्व बंगाल तथा दूर दूर- 
तक पहुचाया जाता है। आखाम के “चाय बागान” वाले भी 
इसका बहुत सा माल खरीदते हैं। १८६६ में डिगबोईसे सवा 
छ लाख गैलन अपरिष्कृत तेल निकला था, और १६१६ में ५२९४ 
लाख । इसीसे पता लग जायगा कि इस खानकी केसी उन्नति 
हो रही है। यहांसे जितने किस्मफे माल बाज़ारमे बेचे जाते हैं, 
उनमेसे इ'जनोंमे जलाया जानेवाला अपरिष्कृत तेल, कियोसिन 
तेल, पेट्रोल, मोमकी बत्तिया, तथा कलर पुर्जो'मे चिकनाहर 
लानेवाला तेल इत्यादि प्रधान है। 

पंजाब रावलूपिंडीके जिलेमें तेलके चश्मे बहुत दिनोंसे 
पाये जाते हैं, पर उनसे कुछ अधिक मार नहीं निकलता। 
बलुचिस्तानमे भी तेल पाया जाता है। परन्तु उसे निकालनेका 
सुभीता नहीं है। अभी तक यहा कोई विशेष फल नहीं हुआ 
है। पंजाबके अटक और मियांवालीके इलाकोमें भी तेल पाया 
जाता है। १६१५ में अटकसे अढाई लाख गैलन और पियां- 
वालीसे डेढ़ हजार गेलन तेल निकाछा गया था। भारत 


ह्प 
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मैसूरके बाद निजञाम राज्यका नम्बर है। यहां 'लिंगसागर' 
जिलेके 'हट्टी' नामक खानमें सोनेकी खान है जहां १६१६ में 
१७६ हजार ओस माल मिला | 

कुछ दिनोतक बस्बई अहातेके धारवार और सागली जिलो- 
की खानोसे भी सोना निकलता था, परन्तु १६१२ से यहांका 
काम बन्द कर दिया गया है। मद्गास प्रान्तमे भी जहां तहां 
थोड़ा बहुत सोना मिलता है। 

खानोकों छोड़ नदियोंकी बालूकों धोकर सोना निकालचे- 
की चाल बहुत जगह प्रचलित है।. बिहारके सिंहभूम और 
मानमूम जिलोंमें 'खुवर्णगेखा! तथा उसकी सहायक नदियोकी 
बाल धोनेसे सोना निकलता है। इस तरह १६१५ मे सिंहभूम- 
से कोई ४५० और १६१६ में ८६७ ओऑस सोना निकाला गया 
था। बस्मांमे इरावती तथा उसकी सहायक नदियोंकी बालूमे 
सोना पाया जाता है। पानीकी बाढ़ आनेसे कभी कभी हानि 
पहुंचती है सही, परन्तु इस उपायसे अच्छा सोना निकाला 
जाता है। १६०२ मे एक कम्पनी खड़ी को गयी थी जो 
बाछू धोकर सोना इकट्ठा करती थी । १६०० तक इसकी बड़ी 
उन्नति हुई, उस साल ८४४५ ऑस सोना निकला पर उसके 
बादसे कुछ अवनति हुई है। १६१३ में कुक ५३१६३ ओंस 
सोना मिला था। कुछ द्नोंतक रंगूनमे इस सोनेके व्यवसाय- 
के लिये लोग पागलसे हो गये थे, पर अब वह उत्साह ठंढा हो 
गया है। १६१५ में सम्पूर्ण बम्मासे कोई ३२०० ऑस सोना 


हे 


लोहा 


निकला था। पंजाब, संयुक्त प्रान्त और मध्यप्रदेशमे भी थोडा 
बहुत सोना बालू घोकर पाया जाता है। पर उनका इतना कुछ 
महत्व नही है। इसी तरह बिहारके 'मोतिहारी! जिलेमे भी 
सोना पाया गया -है, यह नेपाल राज्यसे फैलता हुआ आया है। 
१६१६ में भारत तथा बस्माँमि कुक ७५'६८ छाख ऑस खोना 
निकाला गया । 

लोहा--भारतमे॑ लोहेकी बहुत सी खाने' हैं, और 
खनिज छोहेकी साफकर इस्पात बनानेकी चार यहा बहुत 
जमानेसे चली भाती हे। हजारो वर्षोसे यहाकी तलवार, 
कटदारी देश विदेशमे आदर पाती आयी है। परन्तु जबसे 
विदेशी लोहे और इस्पातकी बनी सस्ती चीजें यहां आने लगी 
हैं तबसे भारतका लोहेका रोजगार मिट्टी हो गया है। अब 
भी बहुतसे जिलोमे पुराने ढंगपर खनिज्ञ लोहा साफ किया 
जाता है। आज कल भी बिहार उड़ीसामे, सथाल परगना, 
मुंगेर, सम्बलपुरके जिलोमे, तथा कुमाऊँ, मैसूर, हेद्राबाद 
मध्यमारत और राजपुतानेके बहुतसे स्थानोमे देशो छुार 
पुराने ढगसे लोहा बनाते हैं। मद्रासमे भी मलाबार, सालेम, 
जिचिनापलीके जिलोमे इसकी चार है। मभध्यप्रदेशमे तो 
इसका खासा रोजगार है। वहां कोई आठ द्स जिलोंमे--जैसे 
जब्बलपुर, रायपुर, मडला इत्यादि--ऐसे व्यापारी पाये जाते है। 
हिमालयकी तराईमे गढ़वालमे भी इसकी चाल है। वहांका 
छुहार बाँझ, चीड, औशकी लकड़ियोंके कोयलेसे खनिज 
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छोहा साफ करता है और उसीसे ग्रहस्थीका सामान--दाव, 
फाल, कुदाल, खुखड़ी इत्यादि--तेयार करता है। 

बिलायती ढंगपर लोहा बनानेके लिये बहुत दिनोसे चेशा' 
की जा रही थी। पर अबतक कुछ विशेष सफलता नहीं होती 
थी। ईस्ट इंडिया कम्पनीके जमानेमे १८३० ई० में मि० मार्शल 
हीथ नामक उक्त कम्पनीके एक नोकरने मद्रासमे छोहेका कार- 
खाना खोला था, पर वह बहुत दिनो तक नहीं चल सका। 
कम्पनीकी सहायता मिलते रहनेपर भी यह कारखाना तथा और 
' भी दो कारखाने १८६७ तक बन्द हो चुके थे । उसी तरह वीरभूम 
( बंगाल ), तथा कलूघुंगी ( कुमाऊ' ) के कारखाने भी बन्द 
करने पड़े । “बराकर' में जो बड़ी कम्पनी खड़ी की गयी थी 
वह भी बहुत द्नोंतक डगमगाती रही | तब १६८६ ई०में मार्टिन 
कम्पनीने उसका प्रबन्ध अपने हाथमे लिया और अब्‌ वह “बंगाल 
आइरन ओर स्टील कम्पनी, बराकर (8009० []07 270 
5(6६८| (20704॥५, 3०7०2!:47) के नामसे काम करती है । उसी 
तरह ताता एएड सन्‍सने एक दूसरी बहुत बड़ी कम्पनी कायम 
की है जो साकची-जमशेदपुर ( खिंहमूम ) मे काम करती है। 
लोहा बनानेमे इन तीन चीजो---खनिज्ञ छोहा, कोयला और 
पत्थर चूना--की विशेष जरूरत पड़ती है। और ये तीनो चीजें 
खिंहसूस या बराकरके आसपास ही पायी जाती हैं। इसी 
कारण भारतकी दोनो बड़ी बड़ी छोहेकी कम्पनियां इन्हों 
' इलाकोमें खोली गयी हैं। बराकरकी कम्पनी हाल तक बराकर 


लोहा' 
और रानीगजमेै पाये जानेचाले खनिज छोहे तथा निजकी कोयले- 
की खानों और रानीगंजके कोयले और खतना ( रीवां ) के 
चुनेसे काम चछाती थी। अब कम्पनीने खिंहभूमकी खानोसे 
लोहा छाना शुरू किया है। कालीमादी--( बंगाल नागपुर 
रेलवे ) के पास ही दो बडी बड़ी खानें हे, ये धोबाकी पहाडियों- 
से विभक्त की जाती है। इन खानोके नाम ये हैं--तुस्माडीह 
और हाकी गोड़ा। बराकर कस्पनीकी दूसरी खानें मनहारपुर 
( बंगाल नागपुर रेलवे ) के आसपास है, इन पहाड़ियोंके ये 
नाम हैं--नाटु और बुड़्ढा पहाड। इन खानोसे निकले लोहेमें 
से सेकड़ो ६० से ६०५ अंश तक विशुद्ध छोहा निकल सकता है। 
अनुमान किया जाता है कि यहा बहुत सा लोहा निकलेगा। 
ताता कम्पनीकी खानें जो मयूरभंज राज्यमे पायी जाती हैं, बरा- 
कर कम्पनीकी खानोसे भी बडी है। इस राज्यकी लोहेकी खानों- 
का पता पहले पहल मि० पी० एन० बखुने गाया था। उसके 
बाद ताता कम्पनीकी ओरसे भी बहुत कुछ अनुसन्धान हुआ था। 
मयूरभज राज्यमे कोई १०१२ बडी बड़ी खानोका पता छगा है। 
इनमेसे गुरुमेशिनी, ओकामपद्‌, और बद्मस पहाडकी खाने सब- 
से बड़ी ओर अच्छी है। यहासे लाखो करोड़ो" टन लोहा 
निकाला जा सकता है। साकची-जमशेदपुरसे गुरुमैशिनी तक 
एक रेल लाइन खोली गयी है, और चहींसे खनिज्ञ लोहा लाकर 
साकचीके कारखानेमें गलाया जाता है। ताताः कम्पनीकी एक 
और दूसरी खान मध्यप्रदेशके रायपुर और दुर्गके जिलोंमे है। 
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ये खाने अच्छा छोहा देती हैं, पर इनको अभी काममे नहीं छाया 
गया है। क्योकि ये खाने कारखानेसे दूर पड़ती है। 

इन खानोके अतिरिक्त जब्बलपुरके जिलेमे भी लोहा पाया 
जाता है। उसी तरह मेसूर राज्यके मलबढली और “बाबाबूदम! 
नामक स्थानोमे बहुत अधिक लोहा पाया जाता है। पर अभी 
तक वहां कोई लोहेका कारखाना नहीं खोला गया है। 

१६१६ में एक लाख बावन हजार टन कच्चा लोहा खानोंसे 
आया। कहा जाता है कि देशी कारखानोंमे आजकल यथ्थेष्ट 
लोहा (?।. 700 ) तैयार होने रूगा है। ये अब आरस्तट्रे- 
लिया तथा खुदूरपूर्व देशो" ( चीन, जापान ) के बाजारोमे भी 
अपना माल भेजने लगे हैं और वहा इनकी अच्छी माग भी होने 
लगी है। पर अब इस्पात और खामान कल पुर्जे इत्यादि-- 
बनानेकी बडी जरूरत है । 

मंगनीज-आजकल, मगनीज भारतके कई प्रदेशों-- 
बिहार, बम्बई, मध्यभारत, मध्यप्रदेश, मद्रास और भेसोरमे 
पाया ज्ञाता है। इन सबमेसे मध्यप्रदेश (बालाघाट, भरडारा, 
छिंदवाडा, नागपुर, जब्बलपुर) की खाने सबसे अच्छी और बड़ी 
हैं। बस्बई पंचमहालके इलाकेले भी बहुत सा मंगनीज निक- 
रूता है। मैसोरमे भी यह घातु पाया जाता है। इधर कुछ 
दिनोसे विहारके सिहभूम और गंगपुर नामक स्थानोंसे भी मग- 
नीज निकलने लगा है । 

१८६२ ६० में पहले पहल विज्िगापइमकी खानोंसे मगनीज 
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निकाला गया। उस समय कुछ ६७७ टन यह धात निकली 
थी। बढ़ते बढ़ते १६०० में यह ६२ हजार टन तक पहुच गयी। 
उसी समय मध्यप्रदेशकी खानोंका पता लगा। तबसे इसकी 
बहुत ही तरक्की हुईं। फलतः सारी दुनियांमे भारतके मंगनीजका 
पहला या दूसरा नम्बर रहने रगा। “ रूसके काकेश प्रान्तसे 
ही सबसे अधिक मगनीज आता था, पर अब तो कभी रूसका 
और कभी भारतका पहला नस्बर रहता है। इसके बाद दक्षिण 
अमरीकाके ब्राजिलका नम्बर है। १६०४ में भारतकी खानोसे 
कुल डेढ़ छाल टन मगनीज निकला । विलायत और अमरिकामे 
इसकी बड़ी मांग रहनेके कारण यह रकम बढ़ती ही गयी । १६०७ 
में नो लाख टनसे भी अधिक माल निकका। १६०६ में दाम 
घट जानेके कारण कुछ कम माठ निकाछा गया, पर १६१० में 
यह प्रायः पहली अवस्थाकों पहुंच गया, परन्तु फिर भी इसकी 
अवस्था खराब हो गयी और ६॥७ लाख टनके अन्दर ही माल 
निकलने लगा । १६१४ में फिर अधिक माल निकला था, परन्तु 
लडाई छिड जानेके कारण बाहरकी रफ्तनी बहुत कुछ बन्द हो 
गयी। १६१६ में कुछ मांग बढ़ जानेके कारण प्रायः ६॥ लाख 
टन माल निकाला गया। 

भारतका मंगनीज योरप और अमरिका जाता है। योरपमे 
विशेषकर इंगलेड जर्मनी और बेलजियमचाले माल लिया करते 
थे, और अमरिकामे संयुक्त राज्य। मंगनीजका व्यवहार बहुत 
से कामोंमें होता है। इससे शीशोमैसे हरे रगको दूर करनेमे 


घर 
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मदद मिलती है, गद्टा पारचाकी चीजे रगी और पालिशकी 
जाती हैं। और सबसे अधिक व्यवहार इस्पात तेयार करने 
में होता है। खानसे निकले मंगनीजकी साफ करनेसे फैरो- 
मंगनीज ( [7९०770-7875997८5९ ) नामक एक धातु बन जाता 
है ओर उसीकी सहायतासे इस्पात तैयार किया जाता है। 
इधर दस पाच वर्षो से दुनियामें इस्पात अधिक परिमाणमें 
तैयार होने लगा है, ओर तबसे मगनीजकी माग भी बहुत बढ़ 
गयी है। इंगलेड, जमेनी, बेलजियंम और संयुक्तराज्यमे लोहेके 
कारखाने वाले मंगनीज बर्डू चावसे खरीदते थे। परन्तु लड़ाई 
छिड जानेके कारण जमनीमे कोई माल नही भेजा जाता था। 
आजकल जो कुछ मंगनीज निकलता है वह सब मित्र राज्योकों 
ही भेजा जाता है। देशी लोहेके कारखानोमे भी अब इसका 
व्यवहार होने लगा है । 

इस मगनीजके इतिहासकों ध्यानपूर्वक पढ़नेसे मालूम हो 
जायगा कि भारतकी क्‍या अवस्था है। और इस अवश्थामे अपने 
खसनिज्ञ घनकी बाजारमे बेचकर भारत कितना नुकसान उठा 
रहा है। ऊपर कहा गया है कि खानसे निकले हुए मगनीजको 
साफ करनेसे फैरोमगनीज तैयार होता है और वही फिर इस्पात- 
में व्यवह्वत होता है। भारतकों इस्पातकी जरूरत है, और 
यह जरूरत दिन दिन बढ़ती जाती है। १६१११४ मे हमलोगोंने 
कोई २५ करोड़ रुपयोंका छोहा-इस्पात बाहरसे मगाया । भारतमे 
लोहा भी मिलता है, साथहदी साथ 'फेरोमंगनीज” तैयार करनेके 


मंगनीज 
लिए खानसे निकला मंगनीज भी मौजूद है। पर तो भी यहां जेसा 
चाहिये वैसा इस्पात बनानेका कारखाना नहीं है, इसी कारण 
खानसे निकला हुआ, अपरिष्छृत मगनीज हरसाल विदेश भेजना 
पड़ता है. और वहासे इस्पात खरीदना पड़ता है। इसमे आम- 
द्रफ्तका भाड़ा मुफ्त कग जाता है। और वबेखा मंगनीज, 
जिसमेंसे बढ़िया माल नहीं निकल सकता है, और जिसको 
विदेशके व्यापारी किराया अधिक रूग जाने और असर माल 
कम निकलनेके व्यालसे खरीदना छामदायक नही समझते हैं, पड़ा 
पड़ा भारतमें बरबाद हुआ करता है | यदि देशमे ही इसूपातका कार- 
खाना होता या फैरोमगनोीज बनाया जाता तो यह खराब मग- 
नीज भी बरबाद न होने पाता | पर यह न होनेके कारण भारत- 
को अपना बहुत सा मार नुकसान करना पड़ता है, दोतरफा 
किराया देना पड़ता है और इस्पात महंगा खरीदना पड़ता है 
जिसके कारण देशमे उद्योग धन्धोकी पूरी तरक्की नहीं हो सकती | 
क्योंकि आजकल जितने उद्योग धन्धे हैं सब इस्पातसे बने 
कल पुज्ञो"' और औजारोपर ही चलते हैं। सरकारी रिपोर्टमे 
भी इसी आशयके मन्‍्तव्य प्रकट किये गये हैं। # खुशीकी बात 
है कि उद्योगी ताता कम्पनीने देशमें फेरोमंगनीज बनानेकी 
ओर ध्यान दिया है। १६१५से एक भट्टी फेरोमंगनीजके लिये 
अछरग करा दी गयी है। उससे कोई तीन महीनोमे २६०५८ टन 
माल बना । 
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फेक 


खनिजधन 


अबरक-पृथ्वीभरमे खानोसे जितना अबरक निकाला 
जाता है उसका आधेसे भी अधिक भाग भारतकी खानोंमे 
मिलता है। यह अबरक बिहार, मद्रास, राजपुताना और 
मेसूरसे आता है। सबसे अधिक परिमाणमे बिहारसे ही अब- 
रक निकलता है। लछडाईके पहले जर्मनी ही अधिक अबरक 
खरीदता था, इस कारण रूडाईके यादसे इसका रोहझगार मन्दा 
पड़ गया है। १६१३ मे कुल ४३६५० (हंड्रे डवेट) अबरक निकला 
था। १६१६ में ४३४०० हड़े डवेट अबरक निकला। 
सीसा, जस्ता, चाँदी-बम्मों वाडविन की खानमे सीखा, 
जस्ता ओर चांदी एक साथ मिला हुआ पाया जाता है। हाल 
तक खानोके ऊपरका ही माल काममे छाया जाता था, परन्तु 
अब नीचेसे माल निकाला जाता है। इधर दो वर्षोसे 
इसकी बडी उन्नति हुई हैे। १६१६ मे £ हजार टन मिश्रित 
माल खानोके भीतरसे खोदकर निकाछा गया। परन्तु ऊपरका 
माल जो अबतक काममे लाया जाता था, कम हो रहा है। सब 
तरहसे १६१६ मे प्राय, ७६ छाख ऑओंस चांदी और १३'८ हज़ार 
दन सीसा निकाछा गया। छरड़ाई छिड़नेके पहले तक जस्ता 
मिला हुआ खनिज्ञ अश बेलजियम और जमंनी भेजा जाता था। 
पर अब वह बन्द है। इधर जापानने कुछ थोड़ा बहुत जस्ता 
मोल केना शुरू किया है। अबतक इस जस्तेकों परिष्कार 
करनेका काम हिन्दुस्तानमे जारी नही हुआ है। यदि यह हो 
जाय तो साथ साथ गन्धकका तेजाब भी सस्तेमें बनने लगे । 


दशा 


शोरा 
बम्माके अतिरिक्त मद्रास-अनन्तपुरकी खानोले चादी निक- 
लती है। १६१६ मे कोई १७०० ऑंस चांदी यहांसे निकली । 
टंगसटन-नामक धातु एक विशेष प्रकारके इस्पात बनानेमे 
बड़ा उपयोगी समझा जाता है | वेसा इस्पात अख्र, शख्र वनानेमे 
बड़ा काम देता है। दुनियाके टंग्सटनका चतुर्थोश भारत-- 
ब्ममे ही पाया जाता है। लड़ाई छिड़नेके समयतक जम॑नी 
भारतका आधा मार खरीदता था, ओर अपने व्यवहारमे लाता 
था। परन्तु अब॑ तो भारतरक्षा काननके अनुसार इसका बिना 
आज्ञा विदेश भेजना रोक दिया गया है। आजकल सब माल 
सरकार खरीदती है। यह धातु बम्मके टिवाय और मरणुई 
जिलोमे पाया जाता है। अब नागपुर--अगरगाव और 
बिहार--सिंहभूममे भी इसका पता रगा है। १६१५ मे कुल 
२६७५० टन माल निकला था, परन्तु १६१६ मे बढ़कर ३८०० टन- 
के करीब पहुँच गया । ह 
टीन-..बर्स्मा-शान राज्य, मरगुई, टिवायके इलाकोमे टीन 
पाया जाता है। निस्न बम्मांके घाटन इलाकेमे भी टीनका पता' 
लगा है, आशा है कि यहासे बहुतसा टीन भविष्यमे मिलेगा। 
१६१६ मे कोई ७' हजार पौण्ड से भी ऊपरका माल निकला | 
शोरा-लड़ाईके बादसे शोरेका रोजगार फिर चमक उठा 
है। आशा है कि भविष्यमे इसकी और उन्नति होगी। आज- 
कल येह शोर लड्डा, चीन, मोरिशश, विकायत और संयुक्तराज्य 
( अमरिका ) जाया करता है। यह शोरा युक्तप्रदेश, पंजाब और 


खसनिजधन 


बिहारमे विशेषकर बनता है। २६१० में कुछ १८ हजार टन 
माल तेयार हुआ था, परन्तु १६१६ मे यह बढ़कर २० हजार टन 
हो गया । 

नमक-..१६१५ में कुल प्रायः १७॥ छाख दन नमक तेयार 
हुआ था, परन्तु १६१६ में यह घटकर प्रायः १५ छाख टन हो 
गया। परन्तु पहाड़ोसे निकले नमकमे कुछ तरक्की हुई। १६१५ 
में १ लाख ८० हजार टन निकला था, वह १६१६ में बढ़कर 
१ छाख ८० हजार टनके करीब हो गया | 

इन सब खनिज्ञ पदार्थों के अतिरिक्त भार्तकी खानोमे हीरा, 
चुन्नी, पुखराज, नीलम इत्यादि कीमती पत्थर भी पाये जाते है। 
कहीं कहीं पिचब्लेंड, युरेनियम इत्यादि उपयोगी धातुओंका भी 
पता छगा है। परन्तु इन सबका रोजगार वेखा मार्केका नही है । 

सार्राश-भारतके खनिज धनपर दृष्टि डालनेसे पता रूगता 
है कि आजकल उद्योग धन्धोंके खोलनेके लिये जिन घातुओ ओर 
अन्य पदार्थो'की जरूण्त होती है वे प्रायः सब थोड़े बहुत भारतमे 
मिल जाते हे। आजकल कलकारखानेके जमानेमे ठझोहा, 
इस्पात, कोयला, चूना, मंगनीज, पेंद्रीलियम इत्यादि द्वव्योकी 
बड़ी आवश्यकता है। इनके बिना कोई उद्योग सफल ही. नहीं 
हो सकता | भारतमें ये सब चीजें मिल जाती हैं, अभी तो इनमेंसे 
बहुतोंका केवल आंशिक उपयोग ही हो रहा है। यदि इनका 
पूरा पूरा उपयोग कियाज्ञाय तो बहुतसे धन्धे खुल सकेंगे, 
ओर वे चीज़ें जो अभीतक बाहरले आती है यहीं बनने लगेगी । 


सारांश 
भारतमे यथेष्ट खनिज्ञ धन है, परन्तु इसका उचित उपयोग नहीं 
हो रहा है। आजकल जो खनिज व्यापार है वह केवल इतना 
ही भर है कि धातुओको खानोंले निकाले, उन्हें रेल, स्टीमर 
पर चढ़ाकर विदेश भेज देवें, फिर उन्होंकों परिष्कृत रुपमे 
व्यवहारोपयोगी बनाकर विदेशसे छोटा छाबें। इस प्रक्रियासे 
भारतका कितना नुकसान हो रहा है उसका कुछ कुछ परिचय 
पहले दिया जा चुका है। आजकल जेसी हालत है वह कोई 
खाभाविक नही है। उचित तो यह होगा कि भारतकी खानोंसे 
निकले धातुओको साफकर उनसे अपनी जरूरतकी चीजोको यही 
बना छेवे । इससे एक और छाभ यह होगा कि वे पदार्थ जो 
आजकल बेकाम समझे जाते हैं वे भी उस समय काममे आने 
लगेंगे। तथा तरह तरहके उद्योग धन्धे भारतमें खुलने लगेंगे । 
इधर कुछ दिनोंसे अधिक खनिज्ञ पदार्थ निकाले जा रहे हैं, 
परन्तु यह. एक उद्योग धन्धेवाले देशके लिये कुछ भी नही है| 
इंगलेंड, जर्मनी और संयुक्तराज्य (अमरिका) के खनिज व्यापारके 
सामने भारतका खनिज्ञ व्यापार कहां पड़ा रह ज्ञायगा उसका 
पूरा आभास नीचे लिखे विवरणसे मिल जायगा | 
जब कि १६११ मे युनाइटेड किगडम ( इंगलेंड, स्काटलेंड 
और आयरलेंड ) ने २७२ करोड़ टन, संयुक्तराज्य ( अमरिका ) 
ने ४४'३ करोड़ टन और जमंनीने २३*१ करोड़ टन कोयला 
अपनी खानोंसे निकाला था उस समय भारतने कुछ १९२७१ 
करोड़ टन कोयला निकाछा, यद्यपि भारत इन देशोंसे बड़ा है । 


खनिजधन 


उसी तरह जब कि १६१२ में इंगलंडने ८८ छाख टन, संयुक्त- 
राज्य (अमरिका) ने २६७ करोड़ टन और जर्मतीने १७६ करोड़ 
टन छोहा ( पिग आयरन ) बनाया था उस समय भारतमें चार 
लाख टनसे भी कम खानोंसे अपरिष्कृत कच्चा लोहा निकला था, 
जिसमेंसे अधिफसे अधिक २।० छाख टन पिग आयरन बन सकता 
था। अब आप समझ गये होगे कि खानोले निकले मालकी 
तरकी होनेपर भी बढ़े चढ़े उद्योग धन्धेवाले देशोक्की तुलनामे 
भारतकी क्या अवख्ा है। 

पिछले दो चर्षो' मे भारतकी खानोसे निकले कुछ प्रधान 
धातुओंका परिमाण--- 











हैं 





चातु ३१ दिसस्वर, १९१७ | ३१ दिसम्बर, १८१८ 
| मगनीज टन ४१४३५७ 8९७० ४९ 
| ताम्बा.» र०्१०्८ ३६१९ 
| अबरख हण्ड डवेट ३४८८६ ४१४७२ 
| टुगसटन ७८३१२ ७२१८८ 


| सोना आस २२८८१ १८९१६ 





एकव्ावात्तअबवामम८प्दादारफरंत पदालदकरकालारककत 


पाँचवां अध्याय 
मेहनत 
७४-25&:४६८६:/० 
मेहनत और सम्पत्तिकी उत्तत्ति-मेहनत किसे कहते है? 
भारतवातियोंके रोजगारपेशे -पामसस्थाकी आर्थिकव्यवस्था- 
ग्रामसस्थाकी वर्तमाव अवस्था-शहर या याँवसे रहनेकी आदत- 
भारतके श्रमजीवियोकी कमरजोरिया-देशी कारीगरोंकी वर्तमान 
अवस्था--गति भेदका श्रमजीवियोंपर पग्रभाव--जाति बन्धनपर 
समय और शिक्षाका ग्रभाव-देशी और विलायती कारीगरोंका 
ग्लिन-क्या देशीकारीगर सचमुच निकम्मे है ?--श्रमजीवियोकी 
उपयोगिता बढानेके उपाय---उनके वासस्थान, स्वास्थ्य तथा चरित्र 
सुधारका प्रबन्ध--इनके रहनेका वर्त्तमान ग्रबन्ध--कुलियोका मकान 
केसा हो ?-स्वास्थ्य तथा चारित्र सम्बन्धी सुधार--व्यावहारिक 
शिक्षाकी भूत औरवर्तमान अवस्था--ओद्ोगिक शिक्षा कैसी हो ? 
मजदूरो की कमी ओर उत्तकी दग--मजदूरोका संगठन--साराश । 
मेहनत और सम्पात्तिकी उत्पत्ति-*सम्पत्तिकी उत्पत्तिके 
लिये जिस तरह जमीनकी जरूरत है उसी तरह श्रम अर्थात्‌ 
मेहनतकी भी जरूरत है। यदि श्रम न किया जाय तो सम्पत्तिकी 
उत्पच्िह्दी न हो। विनिमयसाध्य होना ही सम्पत्तिका प्रधान 


मेहनत 
लक्षण है । पर विना श्रमके पदार्थो'मे विनियमसाध्यता नहीं 
आती | यह शुण अ्रमके ही सयोगसे पेदा होता है। जंगलोंमे 
सेकड़ों वनस्पतियां आप ही आप उगती हैं। वे बड़ बे रोग 
दूर करनेमे दवाका काम देती है, अर्थात्‌ बहुत उपयोगी होती 
हैं, तथापि जंगलमे उनकी कुछ भी कीमत नहीं। वही जड़ी 
बूटियां जब शहरो और बाजारोमें परिभ्रमपूर्वक छाई जाती हैं 
तब विनिमयसाध्य होकर सम्पत्ति हो जाती है। इसका एक 
मात्र कारण श्रम है |”% 
ईश्वरने तो मनुष्योके लिये बहुतसी चोज़ें पेदा की है। नदी 
नालोंमें जल भरा पड़ा है, खानोमें बहुतसा द्रव्य गड़ा है| जंगल- 
में बड़े कामकी लकड़ियां उग रही हैं, ईश्वरने यह सब कुछ 
हमलोंगोंके लिये कर रखा हे। पर उनको व्यवहारमें लाना 
वा व्यवहारोपयोगी बनाना मनुष्योंका काम है। नदी नालोसे 
जल लाकर सूखी जमीनको तर करना होगा तब उसमे अन्न पैदा 
होगा, खानोसे खनिज द्रब्योकी निकालना होगा तब सोने चांदीके 
गहने तेयार होंगे। जंगलकी छकड़ियोको काटना होगा तब कही 
वे कामकी होंगी। ये सब काम मेहनत ( श्रम ) से ही हो सकते 
हैं, अन्यथा नहीं। इसीसे कहा जाता है कि घनोत्पादनमें 
मेहनत भी एक अनिवाये कारण है। 
भहनत किसे कहते हैं--सम्पत्ति शाख्रवालोंने श्रम- 
के कई लक्षण बताये है। पर सबका मुख्य आशय एक ही है। 


%& ढट्विवेदी--सम्पत्ति शास्त्र पृष्ठ २६॥२७ 


मेहनत किसे कहते हैं ! 
जितने जड़ पदार्थ है श्रम उनको गति देता है। . “डदाहरणके 
लिये लकड़ीके तखतेकों लीजिये। वह किस तरह बना है ? 
पेड़ काटनेमें कुल्हाड़ीकों गति देनेसे और पेड़ गिर जानेपर 
आरेकोी गति देकर उसके तनेके भीतर चलानेसे । इस 
गति देने हीका-- नाम भ्रम दे. वक्वा. न 
कभी कभी आल्सीकी तरह बेठे बंठे भी दुःख प्रतीत होता 
है। उस समय परिश्रम करनेसे एक प्रकारका विचित्र आनन्द 
बोध होता है। इस आननन्‍्दके अतिरिक्त भी बहुत सा छाम 
परिश्रमसे होता है। जो शारीरिक वा मानसिक श्रम (हरकत)--- 
सिर्फ इसी आलूस दूर करनेके ख्यालसे हो, या इसके अतिरिक्त 
और भी किसी दूसरे छाभके ख्यालसे हो,--किया जाता है 
उसे सम्पत्ति शास्प्रमें परिश्रम कहते है। 
श्रम, धनोत्पादनका एक साधन है। पर कुछ श्रम ऐसे 
भी हैं जो उपयोगी होनेपर भी प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रीतिसे 
कोई स्थायी सम्पत्ति नहीं पेंदा करते । उदाहरणतः बढ़ई, लुहार 
इत्यादिका श्रम उत्पादक श्रम है, यह श्रम रूगातार सस्‍्पत्ति 
उत्पन्न करता है। पर आतशबाजी बनानेवालेका श्रम बेसा 
उत्पादक नही । इससे लगातार सम्पत्ति पेदा नहीं होती। 





अनुत्पादक भ्रम कहा जा सकता ह हे । क्‍ परन्तु यह ठीक ठीक 
कहना कि कौनसा श्रम अलनुत्पादक है. और कौन उत्पादव्ध, , 
कौन सा पदार्थ आवश्यक है. और कौन सा क्षणिक खुख़लें 


य््‌ 


मेहनत 
वाला है, कठिन है। इतना अवश्य निश्चित है कि देशका 
कल्याण बसे श्रमले नहीं होता जो श्रमके ऐसे ऐश व आराम 
के सामान तेयार करनेमें खर्च होता है। 

यह श्रम सर्वदा एक सा उत्पादक नहीं होता। कभी कम 
और कभी अधिक | कोई तो खभावसे ही अधिक परिथश्रमी 
होते है, कोई खाने पीने, हवा पानीके कारण, कोई मिताचरण 
के कारण--शराब, गांजा भांग नहीं पीनेके कारण, और काई 
अच्छी शिक्षाके कारण अधिक श्रम करते है । 


श्रम जीवियोके जिन गुणों वा अवशुणोका यहा उल्लेख 
हुआ है, उनमेसे कुछ तो खाभाविक हैं और कुछ अखाभाविक । 
सखाभाविक अवगुण दूर नही हो सकते, परन्तु अखाभाविक गुण 
शिक्षाके प्रसादसे दूर हो सकते हैं। श्रमको उत्पादिका 
शक्तिसे सम्बन्ध रखनेवाली एक ओर दूसरी बात है जिसे 
सम्पत्तिशाख्रमे श्रम विभाग!” कहते है।इस श्रमविभागसे 
घनोत्पादनमें बहुत बड़ी सहायता मिलती है। इससे कारी- 
गरोंकीं काम सीखनेमें आसानी होती है, उनकी कार्यदक्षता 
बढ़ती है। इसी श्रमचिभागने आरमस्म कालमे आयों'मे श्रेणी 
बनाई थी, जो फिर जाति विभागमे परिणत हो गयी | 


भारतवा सियोंके रोजगार और पेश्े-१६११ में जो 
मनुष्यगणना हुई थी उसके अनुसार ब्रिटिशभारत तथा देशी 
ज्यों, बम्मो, बलुचिध्तानके अधिवासियोंके रोजगार और पेशेका 


भारतवासियोंके रोजगार ओर पेशे 


नीचे लिखे अनुसार लेखा रूगाया गया था। इससे यह माल्दूम 
होगा कि कितने आदमी केसे पेशेमे लगे हुण थे। 

किस धन्धेमे कितने आदमी रंगे हुए है उसमे से कुछका 
सक्षिप्त वर्णन नीचे दिया जाता है । 

ब्रिटिश भारत, देशीराज्यो, बर्स्मा, अदन, 

अडमन, निकोबार द्वीपपुज इत्यादि की 





जन संख्या «३१०१ करोड़ 
जिनके पेशेका पता लगाया जा सका ३१३४७ ,, 
जिनके पेशेका पता नहीं लगा ; ०१६ » 
खेतीबाड़ी इत्यादि कृषिकर्ममें २५७० ,, 
उद्योग धन्धोमे ३'ण३ ,, 
माल ढालने, उतारने, पहु'चानेके पेशोमे ०७५०७ ,, 
व्यापार वाणिज्यमे १'छ८ ,, 
देशरक्षा ओर शासन कार्यमे ७७५० ,, 
अमीरी पेशे ओर ललित कछामे . ,. ०'णए३ ,, 
घरेलू कामोंमें ० * ०४६ » 
मिखमगे, आवारे, रंडियां इत्यादि .«. ०'ऐई ,, 


इससे स्पष्ट है कि सबसे अधिक संख्या कृषिसे सम्बन्ध 
श्खनेवाले लछोगोंकी है। ये सेकड़े ७२ से भी अधिक है। 
इनमें खानोंमे काम करनेवालोकी भी गिनती की गयी है, ये 
गिनतीमें कोई सवा पांच छाख है । शेष सेकड़े २८ मे उद्योग घने, 
वनिज व्यापार, पेशे रोजगार, सरकारी नौकरी चाकरी, सूदुक 


ण्ण्ड 


मेहनत 


वा बेकारीवाले सब किस्मके छोंग शामिल है। इसी एक बातसे 
पता लगेगा कि भारतमे कृषिकी कसी प्रधानता है, यहांके कितने 
कोग प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपसे कृषिपर निर्भर करते हैं, एक 
साल अतिवृष्टि वा अनावृष्टिके कारण देशमे अकाल पड़नेसे 
कितने लोगोको प्रत्यक्ष रूपले कष्ट होगा, ओर कृषि शिक्षा के 
प्रचारसें तथा कृषिकी उन्नतिसे भारतके कितने बड़े अंशकी 
उन्नति होनेकी संभावना है। इसीसे यह भी जान पड़ेगा कि 
देशमे कृषिसे सम्बन्ध रखनेवाले रोजगारोंको फीलानेकी कितनी 
गुंजाइश है। आजकल भी भारतमें अधिकांशलोग देहातोमे 
ही रहते हैं, शहरोमे नहीं, यहां शहरोंकी संख्या बहुत कम है 
ओर गांवोंकी बहुत ज्यादा--इसका भी कारण कृषिकी प्रधा- 
नता ही है। भारतमे सेकड़े ६५ आदमी शहरोंमें रहते है, और 
शेष कुछ देहातोंमि। अब जरा इसकी तुलना इंगलेंड जेसे देशसे 
कीजिये, जहां उद्योग धन्धोकी प्रधानता है | इंगलेंडमे सेकड़े ७८९१ 
और जमंनीमे सेकड़े ७५'६ नरनारी शहरोमे पाये जाते हैं । 
भारतमे सेकड़े ११९२७ उद्योग धन्धोंमे, और सेकई ५*६ 
व्यापारमे लगे हुए हैं। और कोइ तेंतीस छाखसे भी अधिक ख्री 
पुरुष भीख मांगने, साथु फकीरी करने या वेश्यावृत्तिमें गे हुए 
हैं! इसीके साथ साथ एक धनी उद्योगी देशपर भी नजर 
डालिये तो अपना पूरा पूरा हाल मालूम हो जायगा .इ'गर्लेडमें 
१६०१ की मनुष्यगणनाके अनुसार प्रत्येक १०० श्रम्जीवियोंमेसे 
ज्योग धन्धोंमे, १४ घरेलु कामोमें, १३ व्यापारमे और कुछ ८ 


ग्रामसंख्थाकी आशिक व्यवस्था 


कृषिमे लगे हुए थे। तभी तो इ'गर्लेडके उद्योग धन्धों और 
व्यापारने सारी दुनियाकों छा लिया है ! 

गामसंस्थाकी आथिक व्यवस्था--भाय्तवर्ष गांवोका 
बना देश है ।#& यहांकी जितनी संस्थाए' है, जितने प्रबन्ध है सब 
इसी आमसंस्थापर निर्भर है। और यह आमसंस्था एक ऐसी 
चीज है कि जिसपर समयका प्रभाव बहुत कम पड़ा है; 
वेदोके समयमे गांवोकी जेसी कुछ अवस्था थी, आजकल भी 
बहुत जगह प्रायः वेसी ही व्यवस्था और प्रबन्ध मि्ेंगे। यही 
आमससस्‍्था मानो भारतके सामाजिक जीवनका हृदयपिरड है, यहां 
भारतका प्राण बसता है, जब तक इस पिण्डमे कोई बीमारी नही 
पहुंची थी तबतक समाजके प्रबन्धोंमें कोई गडबड़ नहीं हुई 








£ १९११ मे ब्रिटिश भारतमे २७४ जिले, १४४२ कसबे और ४३७३४७ बस्तिया 
थी। उसी तरह देशो राज्योमि ७०१ कसबे और १८२८८४ वस्तिवा थी । कुल 
मिलाकर २१ बे और ७२०३४२ बस्तिया हुई । सब्यणं भारतम २९७४८२२८ 
5 'र २८४४०८१६८ देहातोम रहते थे। 
5%756072८8] 23 0950730/: 
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भीरतको आबादौका सैकड <*४ शहरो मे ( जहा ५ हजारसे ज्यादाकी बसी 
है ) पाया जाता है, परन्तु इ गलेडमे सैकडे ७८'१ और जर्मनौमे सैकडे 2६ ह। 
भारतमे शहरोमे रहनेवालीमे सबसे अधिक लोग बस्बईमे पाये ४22“ गया है ! 
१८ आदसी शहरोमे रहते है। उसी तरह पूर्वोत्तर प्रान्तोमे दा... 
पाये जाते हैं, आसाममे कुल सैकडे ३ आदसी शहरोमे मिलेगे। # ,>पर्टी सही हद । 
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मेहनत 


थी। बाहरले आक्रमणके बाद आक्रमण होते रहे, पर उनका 
प्रभाव इन गावोपर कुछ भी न पडा । कुछ थोड्ड समयके लिये 
भले ही गांवका प्रबन्ध गड़बड़ा जाय, समूचा गावका गांव 
जला दिया जाय वा उज्ाड़ दिया जाय, या गावका गाव आफ- 
तसे बचनेके लिये भाग जञाय। पर ज्योही इन अखाभमाविक 
वा आकस्मातिक घटनाओका अन्त हुआ कि पुरानी चारू चल 
पड़ी, फिर गांव उसी तरह बस गये, सब ठोग, सब परिवार 
अपने अपने स्थानपर आ जमे ओर अपना अपना व्यवसाय करने 
लगे। थोडर्ड डी दिनोंमे लोग भूलसे गये कि कोई अस्वाभाविक 
घटना भी कमी हुई थी । ये घटनायें मानों पानीपर पड हुए 
एक आधातकी तरह केवरू क्षणिक प्रभाव डाल सकती थीं। 
उनका स्थायी प्रभाव कम्मी नहीं पड सकता था। 
ये आ्रामसंस्थायें सब अगोखसे पूरी थी। गांवोकी शासन, 
समाज और अर्थ सम्बन्धी व्यवस्थाओपर इनका पूरा अधिकार 
था। सचमुचमे ये सस्थाए' छोटे मोटे राष्ट्रोंसे मुकाबला 
करती थों। परन्तु धीरे धीरे इनकी ये विशेषतायें जा रही हैं । 
कम्पन्ीने जब राज्य आरणम्म किया तो इन आमसंयाओका 
महत्व बिलकुल नही समझा । गांवोसे शासन सम्बन्धी अधिकार 
हैं ग गये। उनकी जगहपर जिछा, सबड़िदिजन इत्यादि 
डालिये तो हैए की गयी । पर यह विभाजन बिलकुल ही अखा- 
१६०१ की मस्जेंस तरह केवल ई'टोंका ढेर कर देनेसे मकान 
अु्योंग ता, उसी तरह इन गावोकों एक जगह एक जिलेमें 


ग्रामसंस्थाकी आधिक व्यवस्था 


इकट्ठाकर देनेसे शासनरूपी मकान न बन सका । इस प्रब- 
न्धमे बहुत सी त्ुटियां रह गयीं। इसमे सबसे बड़ा चुकसान 
तो यह पहु'चाया कि प्रत्येक सारतवासीकी शासन सम्बन्धी 
कार्यो से बहुत दूर ले जाकर फेंक दिया। अपने अपने गाबोकी 
व्यवस्था करते रहनेसे उन लोगोमे जो शक्ति बनी रहती थी वह 
शक्ति अनुपयोगसले--बिना इस्तेमालके--जादी रही। इससे दोनों 
पक्षकी हानि हुईं। भारतवासियोकी मानुषिक योग्यतामे तो 
कमी पड़ ही गयी , शासकोकोी भी शासन सम्बन्धी कठिनाइयां 
झेलनी पडी । विशेषकर शान्तिरक्षामें इस कमीका और पी 
विशद्‌ रूपसे अज्ञुभव हुआ है। छाट कर्जनके समय जो पुलिस 
कमीशन बेठा था उसने इस श्रामसखासे शासनमे जो सहायता 
मिलती थी उसकी बड़ी प्रशसा की थी। उसी समय शान्ति- 
रक्षाके लिये-पुलिसके कार्मोंकी भलीभाति चलानेके लिये-आम- 
संजाओंफ़े पुनरुद्धारक्की सलाह दी गयी थी। हालमे एक 
सिविलियन लेखकने भी प्रामसंखाओं के लिये दुःख प्रकट 
किया है |# 

सामाजिक ओर आर्थिक व्यवस्थाओ मे भी गडबडी पड गयी 
है। अब समाजमे कुछ जान बाकी नहीं है। उसका बन्धन 
ढीला पड्‌ गया है। लोग मनमाना व्यवहार... कर सकते हैं। 
उच्छुडुछताका अर्थ व्यक्तिगत स्वाधीनता 7४ हब गया है। 
आध।र्थंक व्यवधाओकी भी कुछ बेसी ही आऑल्थ:््ाईी रही है । 
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पुराने जमानेमें सरल गाहंस्थ जीवनके लिये जिन वस्तुओकी 
जरूरत होती थी गांवोी'का समाज उन वस्तुओकी आप ही आप 
बना लेता था , उसे दूसरे गावी या शहरोंसे बहुत ही कम 
सहायता लेनी पडुती थी । गावोकी “नौसाख पंचायत” सब 
आवश्यक द्रब्य जुटा देती थी। ग्रृहस्थ अपने खाद्यद्गरव्योकों तो 
आप ही खेतोंमे उपजा लिया करते थे, शेष द्वव्य व्यवसायी 
बनाया करते थे। बढ़ई, लुहार, हल फाल कुदाली फावर्ड 
बनाया करते थे। चमार खाल 'कमाता! था और जूते बनाकर 
दिया करता था। 'कपड़ा' बुनता था जुलाहा उसीतरह नाई धोबी 
कुम्हार इत्यादि भी अपने २ पेशेसे गाचो की सेवा करते थे । दुसाध 
बहेलिया गावोको पहराचोकी करता था। नोनियार नमक 
बनाता था, बनिया रुपया कर्ज लगाता था और सौदा भी बेचता 
था। जितने पेशेवर थे सब अपनी अपनी जगहपर मौजूद थे, 
पुश्त दर पुश्त अपना काम करते जाते थे। उन्हें इस बातकी 
फिक्र नहों थी कि गाहक कहांसे आदेंगे, चीज खरीदनेवाला 
कीन होगा। क्योकि जिस. तरह चीजो'का बनाना इन पेशे- 
वालो'का काम था उसी तरह उनकी बनाई चीजोका खरीदना 
भी गांववालोका धर्म था।न सहज ही में कोई नया पेशेबाला 
आकर वहां बुर सकता था और न गांववालोंहीकों दूसरी 
जगहसे चीज ड[ कौकी चाह रहती थी। नये नये फेशन और 
तर्जका <क्रीएप्पजर नहीं था कि गांववाले फैशनके लिये दुकान, 
बाजार छान डालें | 


ग्रामसंस्थाकी वत्तमान अवस्था 


जो चीज गांवमे नही मिल सकती थो वह हाट या पेंठके 
समय मिल जाती थी। ऐसी हाट सप्ताहमे एक वा दी वार लगती 
थी, और वही दो चार बस्तियोंक्रे ठोंग इकट्टोे होकर मनमानी 
खरीदबिक्रो किया करते थे। फिर तीर्थोपर सालमे एक 
दो वार मेले लगते थे, जहां दूर दूरके व्यापारी और व्यवसायी 
इकई होकर खरीद बिक्री करते थें। अब भी हरिहरक्षेत्र, बटे- 
श्वरनाथ इत्यादि के मेले प्रसिद्ध हें। इन बडे बड़े मेलो की 
अब उतनी आवश्यकता नही. रही, बाजारों ओर रेलॉसे उनकी 
कमी पूरी हो जातो है। परन्तु हाटोको अब सी देहातोंमे बड़ी 
जरूरत है, ओर उन्ही हाटोसे वहा की जरूरत पूरी होती है । 
ग्रामसंस्थाकी वत्तमान अवस्था---अब यह देखना 
चाहिये कि इस कर कारखाने और रेल स्टीमरके जमानेमे गावों- 
की आर्थिक व्यवस्थापर क्या असर पड़ा है। नई शिक्षाके 
कारण व्यक्तिगत स्वाधीनताकी ओर लोग अधिक ध्यान देरहे 
हैं, छोग गावोमे रहकर अपनी पुरानी पुश्तैनी चालूपर चलना 
ओर पुराना रोजगार करना निन्‍दूनीय समझने लगे है। ये भाव 
केवल छोटी जातिवालो या मासूली पेशेवालोही में नहीं पाये 
जाते वरन छोटे बड़े सब किसामें ये लक्षण दीख पडते हैं। 
ब्राह्मपसन्तनन अब अपनी पुरानी चाल छोड़ २-७. जिनके यहां 
चुश्तोले परिडताई या पुरोहितीका रोजगार ७... 7 है उनके 
यहाके बच्चे अब अंग्रेजी पढ़कर कुकरोंकी तछाई आकाश पाताल 


णक किये देते हें । क्षत्रीका लड़का भी गावसे बाहर जाकर 
६३ | 


मेहनत 
नौकरी खोजता है, वेश्यके अंग्रेज़ी पढ़े लड़केकी दूक्ानपर 
बेठते और पेसे अधेलेका नमक बेचते हुए शर्म आती है। अब 
बढ़ई, छोहारके पास भी यदि चार पेले हुए तो झट अपने छडकेको 
मिडिल वा हाईस्कूलमे बठानेका यत्ष करता है और आशा 
करता है कि उसका लड़का पढ़ लिखकर किसो आफिसका 
बाबू बन जाय। बंगालमे तो बोबी चमारके लड़के भी पढ़ते 
हुए और नौकरियां खोजते हुए पाये जाते है। इसमे इतना तो 
जरूर ही अच्छा है कि लोगोमे व्यक्तिगत स्वतन्त्रतठाके भाव आ 
रहे हैं, तरक्ीके ख्यालात पैदा होने रंगे है, तथा बन्ध्न तोड़ने- 
की आत्मशक्ति आने छूगी है। परन्तु इसके साथ साथ दो एक 
बातोकी कमी रह गयी है, जिनकी बड़ी आवश्यकता है और जिख- 
के नही होनेसे समाज वा देशकी किसी तरह भी भलाई नहीं ही' 
सकती । जातिके कठिन बन्धनमे सदा खबंदा, पुश्त द्रपुश्त 
बना किसी प्रकारके अद्ल बदल किये हुए, बिना किसी प्रकार- 
की उन्नतिकी आशा रखते हुए बंधे रहना उचित नहों। प्रत्येक 
व्यक्तिकों अपनी योग्यता, क्षमता ओर शिक्षाके अनुसार अपनी 
जाति और श्रेणी गढ़ लेनेका स्वतन्त्र अधिकार है। परन्तु इसके 
साथ ही साथ खमाजको भी अधिकार है कि वह अपने अंग- 
प्रत्यंगको पुषुत ररा .बनाये रखे, कही किसी अंगमे किसी 
धरकारकी कमी नही होने दे । कहनेका मतलब यह है कि समाज- 
जम्केल ही चिदाशोकि नह लिये भिन्न भिन्न अंगी, भिन्न सिन्न अ्रेणि- 
बाज़ार छान हाव्हे। खंमाजके लिये परिडतकी वेसी ही द्रकार है. 


ग्रामसख्थाकी वत्तमान अवस्था 


जैसा कि आवश्यकता विशेषके लिये मोची वा चमार। यहदिं 
शासकों तथा रक्षकोंकी जरूरत है तो वेसे ही कृषकों, गोपालको- 
की भी आवश्यकता है। इसमें कोई छोटा बड़ा नही है, सब बराबर 
हैं। सब समाजके अंग है। जिस तरह आप यह नहीं कह 
सकते कि शरीरमे आंखें अच्छी और पैर खराब, हाथ अच्छे और 
अंगुलिया बेकाम, उसी तरह समाजमे चमार खराब और ब्राह्मण 
अच्छे नही कहे जा सकते | परन्तु इसके विरुद्ध छोग कुछ व्यच- 
सायोकोी नीचा देखने लगें, ओर उस ओर न जाकर सबके सब 
एक ही व्यवसायकी ओर दौड़ तो समाजपर यहुत बुरा अखर 
पड़ेगा | कुछ अंग तो बहुत ही पुष्ट हुए रहेंगे ओर कुछ अकाल- 
पीड़ितोकी तरह क्षीणहीन बन जायंगे । वेसी अवस्थामे समाज- 
को उचित होगा कि यलपूर्वक सब अगोको पूरा बनाये रखे। 
आजकल नई शिक्षाके प्रभावले यह सामाजिक व्यवस्था अवश्य ही 
गड़बड़ा रही है। व्यक्तिगत स्वाधीनताके भावोंका डद्य होना 
बहुत अच्छा है, सब किसीका अपनी थोग्यताके अनुसार मन- 
मानी तरक्की करनेका प्रयल्ल करना अच्छा हे। पर इसके साथ 
साथ व्यक्तियोको अपने समाजकों-जिसका वे अग मांत्र हें-- 
नहीं भूलना चाहिये। पर हमलोंग आजकल, -समाजके अंग' 
प्रत्यंगों के सम्बन्धकों तोड़ से रहे हैं। हवन 4राब् व्यवसायकों 
धृणाकी दृष्टिसे देखते हैं, उसे छोड़ सब कोई एक ही ओर 
झुकते हैं। पढ़े लिखे यह कभी नहीं चाहते कि स्कूल कालेजो- 
से छौटकर अपने पेत॒क व्यवसायमें छग॑ जाय॑ और उसीके द्वारा 
] 
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अपनी और अपने समाजकी तरक्की करें। बढ़ईका “मेटिकुलेशन 
फैल” लड़का छोटकर गाव वा शहरोमे रूकड़ी काटनेका कमी 
ख्याल नहीं करता। उसे यदि १५) मह्दीनेपर एक छोटीसी 
नोकरी-छुकी या मास्टरी--मिल जाय तो झट मजूर कर लेगा । 
वह भूखों मरेगा, रोज अखबारोंके विज्ञापनोंकी देख देख द्रखास्तें 
भेजा करेगा, पर तौमी उसे बसूला पकडते हुए शरम आयेगी । 
सस्भव है उसे १५) महीनेकी नौकरी मिल जाय और वह 
क्ुक॑ बन जाय पर उसके साथ साथ उसका हजारो वर्षो" 
वाला हुनर जो उसकी नखोंमें भरा था, जाता रहेगा और 
समाजका एक अमूल्य धन नष्ट हो जायगा। 

यही अवखा हर किसीको है। इसका एक कारण तो यह है कि 
लोगोमें नई रोशनीके प्रभावसे एक ऐसा भाव खा उत्पन्न हो गया 
है जिससे दे देशकी पुरानी चीजो'कों निकम्मी, सद्दी और बेकाम 
तथा असस्यताके नमूने समझने लगे हैं। दूसरी बात यह है कि 
स्कूल कालेजो मे पढ़ते हुए छड़को'के दिमाग बहुत ऊ'चे हो जाते 
है, उनके मनमे बड़ी बड़ी आशायें उठती रहती हैं। पर जब 
पढ़ाई खतमकर लौटते है तो देखते क्या हैं कि स्कूली दुनिया 
और असल दुनियांमें जमीन आसमानका फके है। बस बेचारों- 
को जन्मभर भाग्यकों कोसते कोसते दिन काटना पड़ता है। 
जब वह पढ़ता रहता है. तब उसे इस बातकी शिक्षा अवश्य 
मिलनी चाहिये कि हाथ पेरसे परिश्रम करनेमें किसी प्रकारकी 
छज़्ा नही है, जो अपनी अक्लकी कमाई खाता है और जो अपने 


€ ६ 
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हाथके परिश्रमसे रोटी पैदा करता है दोनो ही आदरणीय है, 
दोनों ही समाजके आवश्यक अंग हैं। इस भावका हर किसीके 
दि्लिमे स्थान जमाना जरूरी है। पर इसी बातको भारतमें बड़ी 
कमी है। अब भी हमारे समाजमें वह दिन आना बाकी है जब 
मजदूरी करनेवाले और वकालत पेंशेवालेकी बराबर इज्जत 
होगी , जब कीरहाडींकी तरह मजदूरोकी इज्जत एक बड़ेसे 
बड़े ज़मीन्दारके बराबर होगी । 

इन परिवत्तित विचारोका परिणाम क्या हो रहा है ? गांवों- 
की सामाजिक अवस्थामें अन्तर पड़ गया है। उसकी सम्पूर्णता 
जाती रही है, छोग अपना पुश्तेनी व्यवसाय छोड़ या तो शहरोमें 
जाकर बस जाते हैं या नौकरी करते है। और अवसर मिलनेपर 
गांवॉपर लौट आते हैं। साम्पक्तिक व्यवस्था भी बदल गयी है । अब 
तो गांवोके बढ़ई, छुहार, सुनार, चमार तेली, जुलाहे इत्यादि पेशे- 
वालोंकी रोजी प्रायः जाती रही है। कल कारखानों और रेल स्टीम- 
रोंके प्रभावसे सारी दुनियांका बाजार एक हो गया है। पुराने 
जमानेमें हर गांवमे, हर इलाकेमे प्राय: सब प्रकारके मामूली पेशेके 
लोग पाये जाते थे। गांव वा इलाकेका बना कपड़ा गांववालोको 
मिल जाता था, वहोंके मोचियोंका बनाया देशी, जूता रोग 
पहनते थे, वहींके नोनियोंका बनाया नमक, तेलियोंको'पेरा हुआ 
तेल छोंग व्यवहार करते थे, इसी तरह प्रत्येक गांव वा इलाका 
जीवनकी पूरी पूरी सामश्नी तेयार कर लिया करता था और हाट 
बाजारमें जा बेचकर एक दूसरेके पास अभिलषित द्वव्य पहुंचा 
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देता था। पर अब क्या होता है ? हाथोंकी जगहपर कलपुर्जों से 
काम लिया जाता है, दस बीस जुलाहोका काम एक कछूका 
करथा करता है। एक ही कारखानेसे छाखों आदम्मियोके बरतने 
लायक सामान तेयार होकर निकलता है। फिर वही सामान 
रेल स्टीमरके जरिये दूर दूरतक भेज दिया जाता है। अब 
जुलाहोकी जरूरत नही रही, हजार दसहजार बस्तियोंके छायक" 
कपडा अब बस्बई वा अहमदाबादकी सिफे एक मिलमें बदन जाता 
है। जहां जिस प्रकारके व्यवसायका सुभीता मिला हे वही उस 
व्यवसायके सेकड़ो कारखाने खुल गये है , जेसे बम्बई, अहमदा- 
बाद, मशञ्चे स्‍टर वा लिवरपुलमें सूतके कारखाने | रेल स्टीमरोसे 
यह मार दुनियाके कोने कोनेमें पहुचाया जाता है। इसीके 
प्रभावले आज भारयतके गली 'कूचोंमे, गाव गंवईमें भी सात 
समुद्रपारका बना माल दीख पड़ने लगा है। जहां जाओ वहीं 
विदेशी कपड़े, दियाललछाई, नमक, किरोसिन तेल, चुरुट नजर 
आवेंगे। गांव रेलके किनारे हो वा दूर, कुछ न कुछ कलोका 
बना माल अवश्य मिलेगा । 

ज्यों ज्यों गांवोके पेशेवरोंका रोजगार उनके हाथोसे छिनता 
गया तवयों वो गांवोकी सामाजिक और आर्थिक व्यवस्थाका 
परिवत्तंन होता गया। जब अपनी रोजीसे पेट नही भरता तब 
छाचार हो छोग या तो गांव छोंडुकर शहरोंमे नौकरी तलाश 
करते हैं या वहीं गांवमे रहकर कुछ पुश्तैनी व्यवसायसे और कुछ 
खेतीसे जीवन निवांह करते हैं), पर क्‍या उस व्यचसायीकी, जो 
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आप अपना खामान खरीदूता था, अपने हुनरसे माल तैयारकर 
अपने गाहकोके हाथ बेचता ओर जो कुछ थोड़ा बहुत नफा होता 
था सब बालबच्चे मिल सुख स्वच्छन्द्तासे खातापीता था, एक 
मजदूरेसे तुलना की जा सकती है, जो मजदूरीके लिये काम 
करता है, चाहे वह काम उसके मनमाफिक हो वा न हो और 
जिसे उस कामके नफै नुकसानसे कोई भी सरोकार नहीं है ? 
ही, दोनोंकी कभी तुलना नही हो सकती | 
नई व्यवस्थाने गावोकी सम्पूर्णता नष्ट कर दी है। व्यवसा- 
यियोकी अवस्था हीनतर कर दी है। उन्हें या तो अपना पुश्तोका 
हाखिल किया हुनर मिट्टोमे मिल्ला देना पड़ा है या खेती या 
मजदूरीमे लूग जाना पड़ा है। कही कही उन्हें देश छोड़ श्चबन्धे 
कुलियोंका काम भी करना पड़ा है। इन कारणोसे इन लोगोंके 
चरित्रपर, खमाव ओर आत्माभिमानपर, केसा बुरा असर 
पड़ता है उसका वही अन्दाज़ कर सकता है जिसे द्रिद्वताके 
दिन देखने पड़े है और अपने पेटके लिये अपना जीवन बेचना 
पड़ा है। इसमे क्या ताज्जुब है कि ये अभागे सदुगुणोंसे वंचित 
रहें, इनमे सफाईके ख्यालात न हो, उच्चाभिछाषकी कमी हो और 
फिर निराश, नाउस्मेद्‌ होकर नशेबाज, शराबखोर बन जाय, 
जुआरी बन जाय॑, निकम्मे, कमजोर और रोगी बच्चोंका अनगिनत 
देर लगा दे ! ये तो ऐसी अवस्थाके खाभाविक फल ही होगे। 
शहर या गांवों रहनेकी आदत--भारतमे कही तो 
घनी बस्ती है और कही वीरान है। सम्पूर्ण भारतवर्षमे फी 
] 


मेहनत 
वर्ग मीलूपर औसत १७५ मनुष्य पड़ेंगे, जो योरपके प्रायः बराबर 
है। खास ब्रिटिश भारतका औसत २२५३ और देशी राज्योका 
१०० फी वर्गमील है। ब्रिटिश भारतके किसी किसी प्रान्तमे 
तो फी वर्गमील ५०० आदमी भी पाये जाते हैं। भारत कृषिप्रधान 
देश है इसलिये भूमिकी उर्वरा शक्तिके अनुसार ही बस्तियां घनी 
वा छीदी होती गयी हैं। जहां खेतीबाड़ीका अच्छा खुयोग है 
वहां एक एक इंच आबाद कर दिया गया है। वहां बहुत घनी 
बस्तियां बस गयी है। बंगार, बिहार ओर युक्तप्रान्तके पुर्वीय 
भागकी यह अवस्था है। इसके बाद दक्षिण भायतके समुद्री 
किनारोंकी भी वही हालत है। इसीसे भारतके अधिकांश 
कोग देहातोहीमे रहते हैं। वही खेतीबारी कर अपना दिन 
बिताते हैं । 

हां, जबसे कलकारखानोका जमाना आया है. और गांवोके 
व्यवसायोकी कमर टूटी है तबसे देहातियोकी भी आदतें बदलने 
लगी हैं। वे भी अब धीरे घीरे अपनी पुरानी बस्ती छोड़, 
बाहर पूरब कमानेकों' जाने छगे हें। बंगालकी जितनी ज्ूट 
मिलें और चटकलें है, प्रायः सब कलकतेके पास हुगली नदीके 
किनारे हैं। कपड़ेकी मिलें बस्बई, अहमदाबादमें पाई जाती हैं । 
कानपुर और दिव्लीमे सूत, ऊन ओर चमडर्ड के कारखाने खड़े 
किये गये हैं। देशभरके मजदूर दूर दूरसे आकर इन इलाकोमें 
जाने लगे हें। जिन इलाकोंमें अच्छा व्यापार होता है, जहांसे 
मारकी आमदनी रफ्तनी निरन्तर होती रहती है। वहां भी दूर 
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दूरके छोग आकर बसे हैं। जिन बन्द्रगाहोमे माल ढालने, 
उतारनेके सुभीते हैं वहांकी आबादी दिनों दिन बढ़ती जाती है। 
उदाहरणके लिये रगून, करयांची, हबड़ा, मदुरा जेसे नये शहरोको 
लीजिये, उसके साथ साथ बेसे पुराने शहरोंकी आबादीका जहां 
अगले जमानेमें राजधानी थी वा अच्छा वनिजव्यवसाय था पर 
अब कुछ भी नहीं है, दिनो दिन हास है। मंडालेकी आबादी 
कुछ ही दिनोमें एक चौथाई कम हो गयी । 

प्लेगके कारण पूरा पूरा पता नहीं छगाया जा सकता है कि 
शहरोमे रहनेवालोकी खंख्या घटती है या बढ़ती है। यों तो 
मनुष्यगणनाके हिसाबोसे पता लगता है. कि शहरोमें रहनेवालों- 
की संख्या घट रही है, क्योंकि १६०१ मे फी से० ६'६ शहरोंमें 
रहते थे, पर १६११ में घट कर ६७ हो गये । इस घटतीका एक 
कारण यह भी हो सकता है कि शहरो'"में प्लेगका प्रकोप अधिक 
होनेसे कहीं कहीकी आबादी घट गयी है। पर दरअसल शहरोंमे 
रहनेवालोंकी संख्या बढ़ रही है। गांवोकों छोड़कर बाहर 
नौकरीकी तलाशमे जानेबालोंकी संख्या अवश्य बढ़ रही है । 
उदाहरणके लिये कलक्त की बात लीजिये। १६११ में यहांके 
बाशिन्दोमे सेकड़े २६ से भी कम ऐसे आदमी थें जिनका जन्म 
कलकत्त मे हुआ था, और शेष दूसरी जगह पेदा हुए थे लेकिन 
रोजगार या और किसी कारणसे कलकत्त मे जा बसे थें। इन 
परदेशियोंमे दो लाखसे भी अधिक बिहार, उड़ीसाके रहनेवाले 
थे, और प्रायः एक छाख युक्तप्रान्तके । उसी तरह बम्बईमे भी 
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सेकडे ८० से भी अधिक ऐसे भादमी हैं जिनका जन्म बस्बईके 
बाहर हुआ था। वहां कोई ५० हजार खुदूर युक्तप्रान्तके और 
१५ हजारसे भी अधिक राजपुतानेके रहनेवाले थे। हां, इन 
लोगोमे बहुतसे ऐसे आदमी भी हैं जो रोजगारके ख्यालसे 
शहरोंमे रहते हैं। पर छुट्टियोंमे या कुछ कमा लेनेपर देहातोंमें 
अपने घर लछोट आते हैं। कमी कभी ये लोग हर साल दो चार 
महीने देहातमे ओर शेष समय शहरोमे ही बिताते है । 

इसी सम्बन्ध देशान्तराधिवासकी बातका जिक्र करदेना 
उचित होगा । इसे दो अशोमे बांट सकते हे--पहला तो भार- 
तके ही एक हिस्सेसे दूसरे हिसस्‍्सेमे जाकर बसना। दूसरा 
भारत छोड़ दूसरे राज्यमे जाकर मजदूरी करना या वहीं हमे- 
शाके लिये बस जाना। भारतीय प्रदेशोंमे बंगाल, आसाम और 
बम्माँमे सबसे अधिक प्रवासी पाये जाते हैं। जबसे बर्म्मा 
अंगरेजोंके हाथ आया है तबसे उसकी आबादी प्राय: ड्यौढ़ी हो 
गयी है। आखाम, बंगालकी भी बहुत तरक्की हुई है। बंगालके 
खेतों, विशेषकर चटकढलोंमें काम करनेको दूसरे परदेशोंके 
मजदूरोंकी बड़ी आवश्यकता रहती है। दार्जिलिंग और जलू- 
पाईगोड़ी या आसामके चायबगानोमे भी बहुतसे कुलियोकी 
जरूरत पड़ती है। और ये सब कुली बिहार, युक्तप्रांत (पूर्वीय 
भाग) और उड़ीसासे आते हैं। बम्ममे खेतीबाडी फैलानेके 
लिये, वहांके चावछकी मिलों या किरोसिन तेलकी खानों और 
कारखाना ' काम करनेके लिये बहुत से कुलियोकी जरूरत रहती 
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है। हिसाब लगाकर देखा गया है कि कोई ५१ हजार कुली या 
उनके आश्रित हरसाल आसामके चायबगानोंमें जाया करते 
 हैं। जिस तरह विहार और युक्तप्रांतसे छोग बंगाल या आसाम 
जाते हैं उसी तरह मद्राससे आदमी बर्स्मा जाया करते हैं। 
मद्रासमें कोई बड़ा रोजगार नहों है। फिर वहां " 
बड़ी कठिन समस्या है। इस कारण उधरके ठोग (न्रा 
बाहर जानेसे जरा भी नहीं हिचकते । राजपुत 
 ( जिन्हें आजकछ मारवाड़ी की संज्ञा दिया करते | 
नाते सारे भारतमें फेले हुए हैं। भारतका कोई अंश 
बचा हुआ नहीं है। अभी हालमें अधिकारमें लाये गये शानः 
(तिब्बतकी सीमापरोके इलाकेमें भी मारवाड़ी पाये 
बाहर लंकामें बहुत से मद्रासी मैसूरिये ओर 
हैं। कुछ दिनोंसे इन भारतीयों तथा पंजाबियोंकी 
था और र्थेंट सेटलमेंट, हांगकांगमें भी बढ़ रही है। इनके 
अछावे मोरिशल ( मरिच टापू, फीजी, दक्षिण अफ्रिका, नेटाल 
(ट्रिनिडाट) चीनी डाड और खुरिनम (श्रीराम) उत्तर अमेरिका 
इत्यादि स्थानोंमें भो बहुतसे भारतवासी पाये जाते हैं। कछ तो 
सब दिनके लिये वहां बस गये हैं और कुछ रुपया पेसा कमाकर 
अपनी जन्‍्मभूमिकी छौट आये हैं। इन देशान्तराधिवास 
करनेवालोंमें सकड़े ८५ तो मद्वासी हैं, शेषमें बंगाल, विहार, 
युक्तप्रान्त और पंजाबके लोग हैं । 
भारतके अभ्रमजीवियोंकी कमजोरियां-इस अध्यायके 
 है०श 









मेहनत 
आरशभ्ममें लिखा जा चुका है कि श्रमजीवियोके गुण और अवगुण 
कुछ तो खाभाविक होते हैं और कुछ अस्वाभाविक | स्वाभाविक 
अवगुणोका दूर करना सहज नहीं है, परन्तु अस्वाभाविक 
अवशुण शिक्षा वा परिश्रमसे दूर हो सकते हैं। शीत 
प्रधान देशका रहनेवाला व्यक्ति स्वभावसे ही परिश्षमी होता है, 
वहां श्रमज्जीवियोकों घुणाकी इृष्टिसे नहीं देखते । परन्तु उच्ण- 
प्रधान देशवाले खूब परिश्रम नहीं कर सकते, यहां श्रमजीवियों- 
पर उतनी श्रद्धा भी नहीं होती। राष्ट्रका कत्तेव्य है कि अपने 
कानूनों ओर उपदेशोंसे इस भावकों दूर करनेका यत्र करे। 
इसमे समय लगेगा, अध्यवसायकी जरूरत होगी । 

हिन्दुस्तानी मजदूरों--'कामदारों'--की आलोचना'*करते हुए 
लोग प्रायः कहा करते हैं कि भारतके मजदूर आलसी, निकमस्मे 
होते हैं | उनमें संयम तथा हूृढ़ता नही होती । ये पुरानी चालके 
गुलाम होते हैं, उन्हें किसी नई चीज याक्टितिको कबूल करनेकी 
हिस्मत नहीं होती । 

हिन्दुस्तानी मजदूरोके प्रति ये आश्लेप बहुत कुछ सच भी हैं । 
साधारणतः यहांफ्रे छोग आलूसी जरूर हैं। यहीं पर ऐसी २ 
कहावतें प्रसिद्ध हैं:--“आज़ खाय और कलकों भंबखें। उसको 
गोरख संग न रकखे (” “अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न 
काम | दास मलूका कह गये, सबके दाता राम [” यहाँ लोग 
कहते हैं कि “घन, दुनिया, दौलत माल खज़ाना! सब बेकाम है, 
अद्ायी है, क्षणस गुर है। संसार अनित्य है। इससे अधिक 
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मोह बढ़ाना उचित नहीं | यहांके भिखमंगे ऐसी ही बातें कहकर 
छोगोंके ऐसे भाव जागृत रखते हैं। (वे क्यों न करें, उन्हें तो ऐसे 
भावों ही से ठाम है।) आपने देहातोमे देखा होगा कि जब 
खेती काटनेके दिनोंमे बेलदारोंके पास अनाजकी पूजी यथेष्ट 
ही जाती 'है--दी चार दिन तकके खानेकी सामश्री पूरी रहती 
है, तब वे छोग बड़े आरामतलूब हो जाते हैं। जबतक उनके 
पास कुछ खानेका सामान रहा तबतक वे कमानेकों जल्दी 
घरसे नही निकलेंगे। उन दिनों देहातोमे आप जाय॑ तो देखेंगे 
कि ये बेलदार आठ नौ बजे दिवतक अपनी झॉंपड़ियोमें सोये 
हुए हैं | नीचे पोआल और ऊपर पोआल, अगल बगलमेँ पोआऊू-- 
चारो तरफ इसीकी गद्दी लगाये आराभसे अपनी झोपड़ियोमें 
पड़े हुए हैं। जब देखा कि दिन चढ़ गया, धूप निकल आयी, 
तब धीरे धीरे उठकर, रातका बनाया भात खाकर, अगर हो 
सका तो तम्बाकू भी पीकर, बाहर कामको निकले । इस बीचर्में 
मालिकके यहांसे हजार तकाजे क्यो न आ गये हों, उन्हें 7इसकी 
कुछ परवाह नही | 
पर इसी बेलदारकी जीवनीका एक दूसरा अंश भी है । वही 
बेलदार जेठ बैलाखकी धूपमें नंगे सिर, नंगे पैर, देह नगी--सिर्फ 
लज्ञानिवारणके लिये एक लंगोटी पहने हुए---अपने वालब्नच्चीके 
साथ डिस्ट्रिकू वा लोकल बोडकी सड़कोके किनारे या तो मिट्टी 
काटता है या सड़कॉंपर पत्थरके ढेरपर बठा बेठा रोड तोड़ता 
है। उसे न धूपकी प्रस्वाह है और न तपे पत्थरकी । स्वेरेसे 
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शामतक इसी तरह काम करता रहता है। वही देहातोंमे जेट 
चेसाखकी धूपमे, या कार्त्तिकके महीनेमें सवेरे तड़के ही उठकर 
हल जोतना शुरू करता है ओर शामकों घर छौटकर खाता है। 
फिर खाने पीनेके याद बेलोकी सेवा शुभ्रूषामे लग जाता है। एक 
ही बेलदारकी आदतोमे समय समयपर इतना अन्तर क्यों ? वही 
मजदूर कभी तो अत्यन्त परिश्रमो और कसी अत्यन्त आलूसी 
क्यों बन जाता है ! इसका सिर्फ एक कारण है--वह है जीवन 
ऊचे आदर्शों की कमी... सुख भोगके भावीकी दरिद्रता । 

उसी तरह यह कहा जाता है कि देशी मजदूरे द्वढ़ नहीं होते । 
उनपर भरोसा नही किया जा सकता। ये अकसर गरहाज़िर 
रहा करते हैं। और जब काम करते हैं तब पूरे मनसे नहीं। मज- 
दूरे मन छगाकर काम नही करते या किसी प्रकार समय टालना 
चाहते है--यह बहुत कुछ सच है। घरामी यदि रोजपर काम 
करता हो तो समय बितानेके फिक्रमे गा रहेगा ओर फिर 
वही काम यदि उसके ठेकेमे हो तों चह सिर तोड़कर, जी जान 
छगा, भूख प्यासकी परवाह न कर शीघ्र पूरा कर देगा। 
क्योंकि वह जानता है कि समय ही धन है, जितने कम समयमें 
काम पूरा हो जाय उतना अच्छा । इसके लिये वह दोषी नहीं 
ठहराया जा सकता। सस्तेमें खरीदना ओर अधिक सूल्यपर 
बेचना, कम खर्च और ज्यादा नफा--ये तो सारे खंसारके 
प्रचलित नियम हैं। पर हिन्दुस्तानी मजदूरोंका एक दोष अवश्य 
है-वे अपने भविष्यका ख्यारू न ऋरके ठमतेको चेष्टा बहुत करते. 
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जुलाहोंके बच्चोंको लेकर नये ढंगके करघोंमे काम सिखलाना शुरू 
किया। आपने उन्हें शिक्षा देनी शुरू कर दी। खानेको पैसे 
भी दिये। पर तो भी आप यह नहीं कह सकते कि ये बच्चे 
रीज़ आकर, मन लगा कर, काम सीख जायंगे। दी चार दिन 
आये तो फिर १० दिन गायब , फिर आये और शुरूसे सीखना 
शुरू किया तो फिर कुछ दि्विके बाद्‌ गायब। यह तो मैने स्वयं 
अनुभव किया है। बच्चोकी कौन कहे बड़ बड़े जवान जुलछाहे 
भी रोज कामपर आनेकी तकलीफ नहीं उठावेंगे। खास कर 
ताड़ीके दिनोमे ( बेसाख, जेठमें ) आप यह निश्चय जान ले कि 
मजदूरी बंटनेके दूसरे ओर तीसरे दिन ये जरूर ही गायब रहेंगे। 
यहांके मजदूरों या कारीगरोंकों यदि नई चीज या नये 
पुर्जेकों व्यवहारमे लाने को कहिये तो कदापि नहीं करेगे। नई 
चीजसे हजार लाभ क्यो न हों, पर तौ भी नई है कहकर हिच- 
केंगे और अविश्वासकी दृश्से देखेंगे। जब जुलाहोंकों नये 
करथघोंसे ( 7], -5॥0०॥]6 ,0078 ) काम करनेको कहा गया 
तो उन्होंने नामंजूर किया। उसपर काम सीखनेसे साफ 
इल्कार किया, जिस किसीने साहस दिखाया उसे जातिसे खारिज 
तक कर दिया। यह आरभम्मकी बात है। पर धीरे धीरे 
यह भाव अवश्य ही बदल गया। 
देशी कारीगरोंकी वत्तेमान अवस्था-ऊपर जो बाते कही 
गयी हैं तो मामूली मजदूरों और कारीगरो दोनोंसे सम्बन्ध 
शलती है'। अब कुछ देखे लिये कारीगरों ( 5द॥60 


श्श्न्प 
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७0८75 ) की ओर ध्यान दीजिये। आपने राजमिस्त्री, 
बढ़ई, लुद्दार, रंगसाज, शीशावाले, पाइप बेठानेवाले, विजलीबच्ती 
ओर तार लरूगानेवाले कारीगरोकों शहरोमे अवश्य ही देखा 
होगा। अगर उनके बनाये कार्मोपर ध्यान दे तो वहां भी वही 
अज्ञानता, असावधानी, आलूस और अपने अवशुण छिपाने 
ओर दूसरोंकी आंखोमे धूछ झोकनेकी चेष्टा पायेगे। इनकी 
बनाई किसी इमारतको देखें कि दीवालकी इंटे एक छाइन- 
में नही हैं, कहीं कोई बाहरकोी निकली हुई है तो कोई भीतरकों 
धघंसी । दीवार सीधी नही, कितनी चौड़ाईपर कितना बोरू आ 
सकता है उसका तो ज्ञान दी नहीं है। मिट्टीकी दीवारोंका तो 
कहना ही क्या है। काठके द्रवाजे चौखट भी वैसे ही बने हैं। 
कोनियोंका जोड़ किसी तरह काटकूट, छीलछालकर मिलता दिया 
गया है। पढलों और चौखटोमे कोई सम्बन्ध नही । कोई पल्ला 
लगता ही नहीं, ओर कोई लगता है तो उसमे एक इंचका फर्फ 
रह जाता है। झिलमिलियोकी भी वही हालत है | संगसाजने रंग 
क्या लगाया है, किसी फटे पुराने चिथड़ेसे थोड़ासा रंग लीप 
दिया है। रंग कहीं अधिक और कही कम पड़ा हुआ है। अगर 
शीशेके किवाड़ रंगने पड़े तों कड़ी और शीशा सब रंग दिया, 
और फिर बालकागजसे शीशेपरका रंग उठाया और साथ 
साथ शीशेकी चिकनाहटका भी सत्यानाश कर डाला | इसी द्ज्ें 
के कारीगरोकी बनाये मेज़ कुसियोंको लीजिये । किसीकी तीन 
दांगे बेठती हैं. तो किसीकी बैठती ही नहीं। छकड़ी जैसे तैसे 
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जोड़ दी गयी है, और जहां जोड़ते हुए छेद्‌ रह गया है चहा थोड़ा 
सा पोटीन घुसाकर ऊपरसे रग दिया गया है। लकड़ियोंके 
ऐच भी इसी रीतिसे छिपाये गये है। साराश यह है कि इन झोगो- 
को अपने रोजगारका कुछ भी ज्ञान नहीं होता | किस तरह कौन 
सा काम अच्छा होगा वे जानते नही | और न अपनी जानकारी 
बढ़ानेकी चेष्टा ही करते है। उनके पास औजार भी अच्छे नही 
कि बढ़िया काम कर सकें। यदि भाग्यवश कही दो एक अच्छे 
ओऔजार मिल भी गये तो अपनी अज्ञानतासे उन्होंने उनकी भी 
दुदृशा कर दी, जो औजार बरस दिन काम देता वह छ महीनोमे* 
ही निकम्मा हो गया। कहनेका यह मतलब नहीं कि देशमे अच्छे 
कारीगर है ही नही, है सही, पर उनकी संख्या नहीके बराबर है। 
हां, इधर रेलवे या पुतलीघरोके कारखानोमे काम करते २ कुछ 
कारीगरोने बड़ी दक्षता प्राप्त की है और अच्छी तनखाह भी पाने 
लगे हैं पर उससे देशके लाखो करोड़ों अन्य अनपढ़ कारीगरों 
पर कुछ भी असर नहों पड़ा है। फिर भी कहना पड़ता है कि 
मुलतासे 'अशिक्षासे, और उचित-शिक्षाके अभावसे ही देशकी 
हानि हो रही है। इन बेचारोंकी रोज्ी घीरे धीरे छिनती जा 
रही है। 

जाति भेदका अमजीवियोंपर प्रभाव--दिन्ड॒स्तानमें 
ज्ञाति पातिका बड़ा बखेड़ा है। आरस्म तो हुआ था इसका 
समाजकी सहायता करनेको, पर आगे चलकर थह समाजका 
बाधक हो गया। कहा गया है कि उत्पादिका शक्तिकी 
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चृद्धिके लिये श्रमचिभागकी जरूरत है। जातिविभाग सच- 
मुचमे भ्रमविभाग है। पर आजकल वंशपरम्परागत हो जानेके 
कारण बुरा फल दे रहा है। वंशपर्ण्परासे कभी कमी ती 
बहुत दी छाम होता है और कभी कभी हानि । एक पुश्तेनी 
छुद्दारका छडका दूसरे लछड़केसे जो पुश्तैनी छुहार नहीं है किसी 
किसी अंशमे अवश्य अच्छा होगा । पर इसके साथ साथ यह 
नियम कभी न रहे कि वह लछुह्यार यदि चाहे तौसी-यदि उसमें 
योग्यता हो तौभी-- कभी खुनार न बन सके। फिर भी यह 
ख्याल कि एक पेशा अच्छा और दूसरा बुरा-सखुनार छुहार 
अच्छे और चमार डोम बुरे, कमी उचित नहीं। इस विषयमें 
सब किसीको पूरी खच्छन्दता होनी चाहिए। अपनी योग्यता- 
सुसार सब कोई अपनी जाति बना छे', और एक जातिसे दसरी' 
जातिमे जा सके तथा सब पेशे बराबर दर्जेके समझे जाय॑ | ऐसा 
न होने से भारतका नुकसान हो रहा है। बहुत ही अच्छा सा- 
मान बरबाद चला जा रहा है। अच्छे अच्छे कारीगर या तो 
क्ुकों कर अपना हुनर बरबादकर रहे हैं, या जातिकी बंधनमे बंधे 
रहनेके कारण डसका उचित व्यवहार करनेसे छाचार हो रहे हैं। 
इसी जाति बन्धनके कारण घरके बाहर बस्ती छोड़कर विदेश जाना' 
भी उनको बुरा मालूम होता है। और कहीं साहस भी हुआ तो 
जाति जानेके डरसे नहीं गये, या गये तो चर्हा चौका साथ छेते 
गये; यदि यह सब कुछन किया तो विदेशसे घर लौटनेपर प्राय 

जाति से निकाल दिये गये, या बड़ी बड़ी मुश्किलोसे रुपया खर्च 
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कर बेटे बेटियोका व्याह कर सके। इस अवखामे भरता कोई 
अपनी ओऔलादको ऐसा उपदेश क्यों कर दे । 

जातिबन्धनपर समय और शिक्षाका प्रभाव-- 
पूवीय देशोंमें भी जहां रस्म रिवाज़का बड़ा प्रभाव माना 
जाता था, अब समय अपना प्रभाव दिखा रहा है। यहां भी अब 
' ज्ञातिके बन्धन ढीले पड़ते ज्ञाते है' | जिन्होने विदेशमे शिक्षा पाई 
है या विछायतकी हवा खाई है उनकी बात जाने दीजिये। वे 
यदि जातिपातिके बन्धनोंकी न माने तो आश्चय्य नही। पर 
आएचयर्य तो यह है कि जिन्होने कभी देशके बाहर पैर नहीं रखे 
वे भी समयके प्रभावले नही बचे । अच्छे पेशो्से ज्ञाति विभाग 
तो बिलकुछ ही उठ गया है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, बेश्य, शूद्र सबकोई 
बराबर ही नौकरीके लिये मारे मारे फिरके,है'। . और नौकर हो 
जआनेपर सब नोकरी पेशेवालेकी एक ज्ञाति ही जाती है। उसी 
तरह वकालतमें भी कोई भेद नही है। ब्राह्मण वकीलकी शूद्र 
वंकीलछसे ज्यादा इजल्त नही है। एक ब्राह्मण जूनियर वकील एक 
शूद्र सीनियर चकीलकी इज्जत करते हुए, उससे शिक्षा लेते हुए 
कमी नहीं हिचकता।  दुकानदारीमें भी जातिपांतिका बखेंड़ा 
उठता जाता है। वनिज व्यापार सिर्फ वैश्योंके हाथका काम था, 
पर अब तो सब कोई इसमें जा सकते है । ब्राह्मण कुमारके हाथ- 
का बनाया पविन्न साबुन सी बिकता है; चटर्जी बनजों मिलकर 
किताबकी दूकान सी खोल सकते हैं; शर्म्मा कम्पनीकी कपड़ेकी 
दुकान भी पायी जाती है। त्रिपाठीजी की दूकानमें विशुद्ध घी 
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चावल आंटा दारू मिलती है। कायस्थोंकी द्रंडिग कम्पनी भी 
मिलती है। आप चाहे तो ब्राह्मण दर्जोकी दुकानसे कपड़े 
सिला सकते हैं । इस प्रकारके अच्छे अच्छे रोजगार अब सब कोई 
कर सकते हैं। पर धीरे धीरे वेसे रोजगारोंकी ओर भी उच्च 
जातिवालोंका ध्यान जाने लगा है. जिससे अबतक लोगोंकी 
जाति जाती थी। अब तो भर्ठे घरके छड़के बम्बई, कलकत्तेमे 
कपड़ा धोने और रगनेकी दूकानें खोलते हैं। शराब बेचनेकी 
कम्पनीका साभीदार होते हुए बड़े बडे ब्राह्मण परिडत भी नहीं 
हिंचकते। कलकत्तेमें कायरथोंकी जूतेकी दूकान वा चमडेके 
कारखाने मिलते है। में ऐसे ब्राह्मगगोंकी जानता हूं जो 
चमड़ा बेचनेकी एजेन्सी रखते हैं, और जो चमड़ेका बड़ेखे 
बड़ा कारखाना भी चलाते हैं। और तिसपर भी ये लोग कभी 
बिलायत नहीं गये, इन्होंने बराबर यहां शिक्षा पायी। कपड़ेकी 
मिलोंमें करथा चलाना अब किसी जातिवालेकों बुरा नहीं 
मालूम होता । सिरामपुरके पास किये (5674॥7 .9प7 ४ै/९०४४७४ 
(20॥०2० ) लड़कोमें ब्राह्मण कायरुथ सब जातिके लोग पाये 
जाते हैं ओर ये दूर दूरतक कपड़ोके कारखानोंमे काम करनेको 
जाते हैं। मद्रास ऐसे कट्दर प्रान्तमें भी जहां ब्राह्मण और 
अब्राह्मणमे बड़ा भारो भेद है, ब्राह्मण भलामानुस करधा चडामेमें 
कोई लछाज़की बात नहीं समकता | 

कृषिकर्म यद्यपि वेश्योंका स्वासाविक कर्म था पर अब तो सब 
कोई यह काम करते हैं। हां, ऊंची जातिवाले हल नहीं चलाते थे | 
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पर अब ऋषिकालेजोंमे यह काम भी होने रूगा है। कालेजोके 
बाहर भी भलेमानुस हल जोतनेका प्रयत्न कर रहे है । दो यर्ष हुए 
अमख्ततबाजारपत्रिकाने छापा था कि मेदनीपुर (बगाल) के भले- 
आदमियाने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्योने, वकील मुख्तारोने सभास- 
मिति करके लोगोकी बुलाकर सबके सामने हल जोतनैका 
साहस दिखाया था। उन लोगोकी इच्छा है कि यह चाल चल 
पड़े, और कोई इसे बुरा न समक्ष । 

यह तो हुई पढ़ेलिखे छोगो और अच्छे रोजगारोकी यात। 
अब अनपढ़ों और बसे रोज़गारोकी बात लोजिये जिसमें हाथ पैर- 
से परिश्रम करना पडता है। यहां भी समयका वही प्रभाव दृष्टि- 
गोचर होगा । अब कोई ब्राह्मण रसोई या दरवानी करनेमे नही 
शर्मांता। भोटिये हर जातिके मिलते है । गाडी, इक्के, मोटर 
वाले भी सब जातिके हैं। मजदूरों, घरामियोमे भी उच्च जातिके 
लीग पाये जाते हैं। ईंट ढीने, मिट्टी काटने, खुरखी क़ूटनेमे सब 
जातिके छोग मिलते है। आसामके चायबागानोम हर जञातिके 
कुली मिलते है। कल कारखानों-मिलों पुतछीघरों मे और खानो- 
में हजारों छाखो कुली धरसे दूर एक साथ रहकर काम करते 
हैं, इससे भी जातिका बन्धन बहुत कुछ ढीला पड़ता है। बर्स्मा, 
लंका, मरिचिटापू', नेटाल प्रति देशोमे जो लोग जाते है वे सब 
जातिके होते हैं। अब तक देश विदेश जानेमे, रोजगार करनेमें 
जी कुछ बन्चन था वह भी लड़ाईके कारण बहुत कुछ दुर 
हो गया । अबतक पढ़े लिखे छोग ही बाहर विदेश जाते थे ओर 
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घर लौटकर या तो जातिसे अलग रहते थे या प्रायश्चित्तकर 
जातिमे मिल जाते थे। पर इस लड़ाईके समयमे लाखो हिन्दु- 
स्तानी,-सिपाही, डाकुर, कुली, मजदूरे, रेलवाले इत्याद्-विला- 
यतकी हवा खा आये है। उन अपढ़, अ््ध शिक्षितों और शिक्षि- 
तोके कारण समाजमे कितना बड़ा परिवत्तंन हो जायगा इसका 
अन्दाज करना कुछ कठिन नहीं है। यकायक देशके समाजकी 
काया पलूट जायगी। उन प्रांतोका, जहासे अधिक लोग गये 
है तो कहना ही फजल है। उनके संसर्गले दूसरे दूसरे प्रान्त भी 
बदल ज्ञायगे | 

जिस किसी भावुकने देशकी इस अवस्यापर ध्यान दिया है 
उसे यह अवश्य स्पष्ट हो गया होगा कि देश बदल रहा है, चह 
अपनी पुरानी आदतोको छोड़ बड़ी शीघ्रतासे आगे कदम बढ़ा 
रहा है। जातिपाति रस्मरिवाजके बन्धन बहुत ढीले पड़ने 
रगे हें। इसमे यहाके श्रमजीवियोने उन्नतिकी सच्ची चेष्टा 
आऔर इच्छा दिखाई है सही, पर जेसा चाहिए चेसी सफलता 
नही हुई है। उनकी उन्नतिके मार्गमें दो बड़े बड़े काटे है-- 
एक तो उनकी अविद्या और अज्ञान, दूसरा उनकी दरिद्धता 
तथा जीवनके उच्च आदृश और भावोकी कमी। उन्हें शिक्षा 
द्वारा योग्य बनाना पड़ेगा, उनकी कार्यकुशलूता बढ़ानी पड़ेगी | 
उनके मनमे जीवनके उदच्चभावोका उदय कराना होगा | सुख 
खच्छन्द्ताले रहना सिखाना होगा। तभी तो हमारा बेलदार 
फसल काटनेके दिनोमे भी आलस छोड़ मन लगाकर परिश्रम 
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करेगा । तभी वह आज़ खाने'पर भी कलके लिये 'झकक्‍्खेगा' औौर 
यथारीति परिश्रम करेगा । रोज कुछ न कुछ बचानेकी कोशिश 
करेगा। पेट भरनेके बाद सुखी जीवनकी अन्य सामप्रियों---घर 
कपड़े छत्ते मन बहलाव इत्यादि--की फिक्र करेगा। तभी वह 
अपने तथा अपने बालबच्चोके जीवनको मूल्यवान समझेगा, उन्हें 
खुखी करनेका प्रयासी होगा। यदि जरूरत हुई तो अनर्थक 
रोगी, निकस्मे, भूखे बच्चे पेदाः करने और समाजकी अवणा 
हीनतर बनानेसे हिचकेगा । में तो समझता हू' कि इस आददर्श- 
के अभावने ही हम छोगोकी अधिक दुरवस्था की है। 
देशी ओर विलायती कारीगरोंका मिलान--विलायती 
कारोगरों या मजदूरोकी बराबरीमें देशी कारीगर या मजदूरे 
काम नही कर सकते हैं। दोनोंके कामका मिलान करनेसे पता 
रूगता है. कि विछायती कारीगर बहुत दक्ष हैं। कानपुर बणिक 
समभाके समापति म्ि० एस० एम० जानसनने १६०५ ईस्वीमें 
अपने एक छठेखमें लंकाशायर और हिन्दुस्तानकी कपडेंकी मिलों- 
में काम करनेवा्ोंकी तुलना करते हुए बहुत सी लाभदायक 
बातें कही थी, उनका यहां उल्लेख किया जायगा' | # लंकाशायर 
में कपड़ेकी मिलोमें एक 'कामदार” अकेला ४ से ६ करधोंको 
चलाता और संभालता है। वह फी हफ्ते ५५ घंटे काम करके 
- हर करघेंसे हरद्र ७८ पौ० (प्रायः ३६ सेर) वजनका मोटा कपडा 
तैयार करता है। उसका ६ करघोंका काम सब मिलाकर हर 
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हफ्तेमे ४६८ पौ० वजनमे होता है। परन्तु हिन्दुस्तानकी मिलतो- 
में काम करनेवाला 'कामदार! सिर्फ एक करथघेकों संभालता है, 
घकसे अधिक करथधा वह नहीं चला सकता। वह उस एक 
करचेसे हफ्तेमे अधिकसे अधिक ६० पौ० मोटा कपड़ा तेयार 
कर सकता है। नये ढंगके हाथके करथधोंमे काम करनेवाला 
जुलाहा एक हफ्तेमे अधिकसे अधिक ६० पौ० मोदा कपड़ा 
तैयार कर सकता है । इससे आप समझ सकते हैं कि लंका- 
शायरका एक जुलाहा हिन्दुस्तानी ६ (मिलवाले) या ६ (हाथके 
करघावाले) जुलाहोके बराबर है। आपको यह भी जान लेना 
चाहिये कि यहा ओर लछकाशायरकी मिलेमे कलपुजों मे कोई 
अन्तर नही है, दोनों प्रायः बराबर ही है। इसी विषयका एक 
और उदाहरण लीजिये। हिन्दुष्तानकी कलोंमे काम करनेवाले 
जुलाहे बड़े सस्ते है, बिलायती जुलाहोकी मजदूरीसे उनकी तुलना 
नहीं हो सकती। पर तो भी विलायतमे कपड़ा बुननेका खर्च 
कम पड़ता है। एक पाडरड ( प्राय, आध सेर ) मोटा कपड़ा 
धुननेमें (इसमे रूई वा सूतका दाम शामिल नही है, यह सिर्फ 
बुनावटका खच है--प्रायः १७ पाई खर्च दोता है, पर उतने ही 
कामके लिये--मजदूरी सस्ती होने पर भी-भारतमे १७ पाई 
लगेगी ! क्यों ! इस लिये कि भारतके मजदूर दक्ष नहीं ! 

यहाके मजदूरोंकी अयोग्यताका एक और उदाहरण लीजिये । 
कोयलछेकी खानोमे काम करनेवाले हिन्दुस्तानी कुलियोके विषयमे 
एक साहब यो लिखते हैं :--- 
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मेहनत 


पश्चिमी देशोका कुली जितना काम करता है. उसका केवल 
पांचवां हिस्सा यहांका कुली काम करता है |# इंगलेडम कोय- 
लेकी खानोका मलकट्टा हर रोज प्रायः श| टन माल काटता 
है। उसी तरह अमेरिकाका 'मलकट्ठा” अच्छे अच्छे ओजारोको 
सहायतासे रोज ५ टन माल काटता है ओर हिन्दुस्तानी मलकट्ठा 
केचल आधाटन माल काट सकता है। इसमे कोई शक नही कि 
अच्छे औजारोकी कमी भी इन मजदूरोंकी अयोग्यताका एक 
प्रधान कारण है। पर तो भी यहांका “मलकद्वा”? विलायत 
चालोंकी अपेक्षा कम मार निकालता है। बंगाल बिहारकी 
कोयलेकी खानोंमे कुलियोकी धीरे धीरे अच्छे औज़ार मिलने 
लगे हैं, और उन कुलियोने भी यूरोपियन अभिभावकोकी सहा- 
यतासे इन औजारोंका बहुत ही अच्छा उपयोग करना शुरू।' कर 
दिया है। १६१६ को सरकारी रिपोर्टमे लिखा गया है कि 
भलकट्टोंकी संख्या कम करनेपर भी आदमी पीछे अधिक 
मालका हिस्सा पड़ा था। १६१० मे आदमी पीछे १०६८७ टन 
माल पड़ा था, पर १६१६ में वह बढ़कर ११०५१ टन हो गया |# 
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क्या देशी कारीगर सचसुच निकसमे हैं | 

लोगोंका यह अनुमान करना गछत है. कि कम मजदूरी पाने- 
वाले मजदूर सस्ते पड़ते हैं। नहीं, ऐसा होना सम्भव नही है। 
क्योकि सस्ता मजदूरा नाकारा भी निकल सकता है। अच्छी 
मजदूरों पानेवा छा दक्ष कारीगर एक घंटेमें जितना काम निका- 
लेगा उतना काम कम मजदूरी पानेवाला और बेंकाम कारीगर 
नहीं कर सकता है। यदि फलके हिसाबसे दोनो कारीगरोंकी 
तुलना की जाय तो मंहगे कारीगरका बनाया माल ही अन्तमें 
सस्ता पडेगा। उद्योगधन्धोकी यह बहुत मानी हुई बात है। 
इसीसे' आपने देखा होगा कि कलकत्तेके अगरेज व्यापारी सौदा- 
गर या धन्धेवाले विछायत स्काटलेड्से नवयुवकोकों बुछाकर 
रखते है और हिन्दुस्तानी बाबुओसे तिशुना चोगुना महीना देते 
हैं। फिलिपिन टापुओमे ठेकेदारोकों महगे चीनी मजदूरोकी रखने- 


पर भी काम सस्ता पड़ता है. क्योंकि वहाके देशी मजदूरे सस्ते 
मिलनेपर भी काम सस्ता नहीं पडता । 


क्या देशी कारीगर सचमृच निकम्मे हैं (---विलायत- 
का एक कारीगर देशी छ कारीगरोंके बराबर है--इत्यादि बाते 
जो ऊपर लिखी गयी है, उनसे भ्रम हो सकता है कि ये बातें 
सर्वथा सत्य हैं, देशी कारीगरोमे विलायती कारीगरोकी बराबरी 
करनेका माद्दा ही नही है। पर सचमुच ऐसी कोई बात नहीं 
है। आजकल जो हीनता है उसका कारण भारतकी उष्णप्रधा- 
नता तो अवश्य है, यहांकी गर्मीके कारण मजहूरे देश्तक मनो- 
योग पूर्वक काम नहीं कर सकते। इस एक विषयमें वे ठढे मुल्क- 
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मेहनत 
के कारीगरोसे अवश्य कमजोर रहेगे। पर इसके अतिरिक्त और 
जो कमजोरियां हैं वे दूर की जा सकती हैं। यहांके कुली यदि 
अच्छे घरोंमे रहें, अच्छे अनज्नवल्व पायें, जीवनके आदर्श ऊ'चे 
करें, शिक्षा द्वारा अपनी योग्यता बढ़ाने पायें और अच्छे 
ओऔजारोंसे काम करने लगें तो उनकी हीनता बहुत कुछ दूर हो 
जाय और वे विलायतके अच्छेसे अच्छे मजदूरों या कारीगरोकी 
बराबरी करने लगे | 

अच्छे सुयोग ओर शिक्षा मिलनेसे देशी कारीगर भी अच्छे 
हो सकते हैं इसका जिन छोगोंने अनुभव किया है उनकी राय 
यहां देता हूँ :--- 

सर टामस हालेंड, जो भूगर्भ विभागके अध्यक्ष थे और उद्योग 
धन्धोकी जांच करनेको जो कमीशन बेठा था उसके अध्यक्ष थे 
तथा स्युनिशन बोडंके प्रेसीडेंट है, उन्हीने हालमे मद्दरासमे व्याख्यान 
देते हुए निम्न लिखित आशयकी बातें कहों थो--“मुझे इस 
बातका पूरा निश्चय हो गया है कि भारतमे हर किस्मके कुशल 
कारीगर पाये जा सकते हैे। जिस किसीने ताता कम्पनीके 
साकचीयालें लोहेफके कारखानेकी देखा है उसको यह अवश्य 
विश्वास हो गया होगा कि देशमे जितने व्यवसाय ध्थे सम्भव 
हैं सब केवल देशी कारीगरोसे ही बखूबी चलाये जा सकते हैं। 
जो कोल, सनन्‍्थाल अभी हालतक जंगलोमे रहते थे वे अब, 
साकचीके कारखानेमे खासे अगरेज मजदूरोंकी तरह छोहे गलाते 
हैं, रेल तैयार करते है। उनकी योग्यताका इससे और क्या 
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क्या देशी कारीगर सचमुच निकम्मे है ? 
अधिक प्रमाण मिल्ल सकता है? अगर यहांके अमजीवियोंको 
उचित शिक्षा तथा यथोंचित भोजन चख्र मिले और साथ ही 
साथ यदि वे उचितरुपमें संगठित हों तो देशके किसी भी उद्योग- 
धन्धेकी चलानेके लायक हो जाय॑ | % 
अब उसी ताता कम्पनीके जेनरल मि० टटविलरकी राय 
सुनिये। उन्होंने उद्योगधन्धोकी जाँच करनेवाले कमिशन 
(१६१६-१८)के सामने इजहार देते हुए अपने अनुभवका वर्णन किया 
था। यह साहब कोई पांच छ वर्षो'से ताता कम्पनीम काम कर 
रहे है, इन्होने अपने इस समयका अधिक अंश देशी कारीगरोंके 
निरीक्षण और शिक्षणमे ही बिताया है। साकची ( जमशेदपुर ) 
कारखानेमे जो काम होता है वह भारतवर्षके लिये बिलकुछ नया 
है, यहांके करीगरोकों पहले पहल वही बेसखा काम करना पड़ा 
था। इतना होते हुए भी इन्होंने जिस योग्यताका परिचय दिया 
है उसको मनेजर साहबने स्वीकार करते हुए कहा था कि-- 
“मरी रायमें भारतके कारीगर बड़े तीक्ष्ण-और जद्दीसे काम 
सीखने वाले होते हैं। उचित शिक्षा मिलनेपर अन्‍्तमें ये बडे 
अच्छे निकलते है। जब जब उन्हे सुयोग ओर उत्साह मिला 
है तब तब उन्होंने युरोपियन कारीगरोकी तरह ही मनोयोग 
पूर्वक काम किया है। गर्मियोके दिनमें तो ये कारीगर विला- 
यतसे आये हुए कारीगरों से कहीं अधिक काम कर सकते हैं, 
बयोकि यहांका जलवायु तो उनकी सहा हो गया है। विलायठ- 
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मेहनत 
से आये हुए कारीगरोके विषयमे ऐसा नहीं कहा जा सकता। 
इन्ही मनेजर साहबने अन्यत्र अपने इजहारमे कहा है कि “लड़ाई- 
के कारण कारखानेके बहुतसे युरोपियन कारीगर चले गये हैं। 
इनकी जगहोंपर जिन जिन भारतीयोको काम दिया गया है उन्होने 
जसे बड़ी योग्यतासे निबाहा है, उनकी बनाई चीजे किसी हालतमें 
घव्िया नहीं है। 
उन्होंने और भी कहा हैः--“देशी कारीगर सहज ही वशमे 
रखा जा सकता है। पर जो विदेशी कारीगर शर्त्तनामेके अनु- 
खार यहां काम करने आते हैं, वे कमी कभी ऐसा भी समझने 
लगते है कि उनके बिना किसी प्रकार काम चल ही नहीं 
सकता | इस कारण उन्हें अहंकार भी हो जाता है। 
उसी तरह खर्गीय मि० आयरनसाइडने भी जो बर्ड कफस्पनी«» 
के हिस्लेदार और बंगाल बणिक सभमाके सभापति थे। उस 
कमिशनके सामने कहा था कि विलायती व्यापारियों और 
कारखानेके मालिकोंको उचित है. कि देशों मजदूरोंकी उन्नतिकी 
ओर ध्यान दें। देशमें इन कामोके छायक यथेष्ट मजदूर मिल 
>सकते हैं। परन्तु इस ओर अबतक मालिकोंका विशेष ध्यान 
नहीं गया है। वे लोग सीधे विलछायतसे कारीगर मगा लेते है, 
परन्तु लड़ाईके बाद यह हालत नहीं रहेगी, उस वक्त देशी अ्रम- 
जीवियोंपर ही भरोसा करना पड़ेगा । 
अमजीवियोंकी उपयोगिता बढ़ानेके उपाय--जिन्हें 
द्निसत इन मजदूरोसे काम पड़ता है उन्होंने इसके कई उपाय 
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श्रमजीवियोंकी उपयोगिता बढ़ानेके उपाय 


बताये हैं। (१) कुछ तो उनके रहनसहनं, सफाई, घरबार 
तथा स्वास्थ्यसे सम्बन्ध रखते हैं (२) कुछ उनकी शिक्षासे 
सम्बन्ध रखते है; 

इनके वासखान, स्वास्थ्य, तथा चरित्र सुधारके प्रबन्धके 
विषयमे “शावालेस” कम्पनी ( कलकततेके ) मि० जे० बी०छायड- 
ने उद्योग कप्तीशनके सामने इजहार देते हुए कद्दा था कि "मेरी 
समझमे श्रमजीवियोकी उपयोगिता बढानेका सबसे उत्तम उपाय 
उनके रहनसहुन घरबार और स्वास्थ्य रक्षाका उत्तम प्रबन्ध 
करना है ।” 

साकचीके सनेजर मि० टटविलूरने उसी कमिशनके सामने 
कहा था कि यदि देशी कारीगरोकी उपयोगिता बढ़ानी हो तो 
उन्हें (क ) यथेष्ट मजदूरी दो जिसमें वे खानेपीनेकी यर्थेष् 
सामग्री इकट्टी कर सके। (ख ) उन्हें रहनेकी अच्छे, स्वास्थ्य- 
कर मकान दो। (ग) उनके जीबहलावके लिये खेल कूद, 
व्यायामशाल्ा इत्यादि खामग्रियोक्ता प्रबन्ध करो। यदि देशी 
मजदूरोकों यर्थेष्ठ पुष्टिकारक भोजन मिले तो वे अवश्य हुढ़ ओर 
योग्य काम करनेवाले निकलेंगे । 

उसी तरह इंजिनियर टारब्टनने कमिशनके सामने अपने ' 
इजहायमे कहा था कि “मजदूरोकी कुशछता और योग्यता बढ़ा- 
नेके लिये सबसे पहले उचित है कि उनके रहनेके घरों और 
आसपासकी जम्ीनकी सफाईपर पूरा ध्यान दिया जाय । उसके 
बाद उन्हें यह बताया जाय कि सफाई किस तरह होती है, 
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मेहनत 
बीमारियां किस तरह फेलती हैं। उन्हे ऐसी शिक्षा ओर उपदेश 
मिछे कि जिससे वे मादकद्वव्योका सेवन छोड़ कर पुष्टिकर 
खाद्यद्रृव्य और अच्छे साफ सुथरे कपड़े पहननेकी आदत लगावें। 
साथ ही उन्हें अपने जीवनके आदर्शोंकों ऊ'चा बनानेका उपदेश 
दियां जाना चाहिये । 
क्या बम्बई, अहमदायादकी कपडेकी मिलें, क्या करूकत्तेकी 

जझ्ञट मिलें और क्या बंगाल बिहारकी कोयलेकी खानें--कहीं भी 
मजदूरों या कारीगरोकी आवश्यकताओं पर यथोचित ध्यान 
नहीं दिया जाता है। भारतसरकारके बनाये 'फेकुरी ऐक्ट! 
प्रभावसे कल कारखाने वालीकों अपनी मशीनोको सुरक्षित रखना 
पडता है ताकि उनमे उलककर किसी मजदूरेकी जानन चली 
जाय , वे अब कम उम्र छड़के छडकियोकी कामपर बहाल नहीं 
कर सकते ; कारखानोमें काम करते समय मजदूरोकी स्वास्थ्य 
रक्षाका प्रदन्‍्ध करना पड़ता है , निश्चित समयसे अधिक देरतक 
कीई काम नहीं के सकते"; इत्यादि। इन बन्धनोंसे मजदूरोंकी 
थोर्ड <हुत रूस्थ्य उछ्टा तो हो जाती है, पर तो भी इसमें 
बड़ी उन्नतिकी आवश्यकता है। अब भी पुतलछीघरोमे काम 
करनेवाले मजदूरोंको रोज मीलोंका सफर तय करना पड़ता है ; 
जब सारी दुनिया सोई रहती है तभी वे उठकर जेसे तेसे दो 
चार आस भोजनकर अपने निश्चित खानको रवाना हो जाते हैं। 
कारखाने पहुँचते पहुँचते उनकी बहुतसी शक्ति जाती रहती है। 
वे जिन झोपड़ियोंमें रहते हैं. वहां भी उनकी जिन्दगी पशुओंसे 
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भारतके श्रमजीवियोंकी कमजोरियां 


हीनतर होती है। श्रीमानोके कुतें उनसे अधिक झुखी रहते 
हैं। तब इसमे क्या आश्चर्य है कि ये एछंग, हैजा, विशचिका, 
मलेरियाके शिकार बनें ? 

इनके रहनेका प्रबन्ध मकान किराये देनेवालोपर नहीं छोड़ना 
चाहिये। उन्हें तो पेसेसे काम है, ये किरायेदारोंके स्वास्थ्यपर 
क्यों ध्यान देने ऊगे । यह काम सरकार तथा परोपकारियों 
और पुतलीघरोके मालिकों या इन्हीं कुछो मजदूरोका है । परोप- 
कारी व्यक्ति अवश्य ही रास्ता दिखा सकते हैं , कुलियोंके साथ 
रहकर सफाईसे रहने, जीवन सुखले बितानेकी शिक्षा दे सकते 
हैं। पर सचपुचमें यह काम पुतलीधरोंके मालिकों ओर खसर- 
कारका है। मजदूरोकी उन्नतिसे ही उनकी उन्नति होगी। आज- 
कल मालिकोको जो अकसर शिकायत रहा करती है कि मजदूरे 
फिली एक जगह टिकते नहीं , आज यहां, तो कल वहां इसी 
तरह कारखानेकी हवा खाया करते है। उन्हें दमेशा नये कुलियों- 
को बहाल करना और काम खिखाना पड़ता है। यह अवश्य 
उनके ख्यालसे बुरा है। पर यदि वे मजदूरोंके आयाम और 
सुभीते पर ध्यान दें तो ये शिकायतें कम्मी न करनी पड़ें। यदि 
वे अपने कारखानोंके पास ही मजदूरोंके रहने लायक हवादार, 
साफ, सूखा मकान बना दें , पीनेकी साफ पानी दें, सफाईका 
पूरा प्रबन्ध कर दें, मन बहलाव, खेलकूद, आमोद प्रमोदका' 
इन्तज़ाम करें तो मजदूरे आपसे आप इन कारखानोंमे टूट पड़ेंगे; 
उन्हें छोड़कर कभी दूसरी जगह नहीं जायंगे । उसी प्रकार 
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मेहनत 
यदि धीरे घीरे कारखानेकी ओरसे डाक्टरोकी सहायता मिलने 
लगी, उद्यादासका प्रवन्ध हो जाय तो और भी अच्छा | प्रायः 
यह भी कहा जाता है कि पुतली घरोमे काम कटोबाले खेती- 
डीके दिनोमे काम छोडकर घर लौट आते है दघसे कारखाने 
वालोकी बडी हानि होती है। यह बात वष्टव ही रुच्ची है । 
इसमे कोई शक नहीं कि कारखानोमे काम करनेवालोका एक 
बहत बडा टिम्सः चले छोगोका है जो सचमुचमे कृपक है, पर 
छट्टीक दिनोमे, था अनावृष्टिके समयमे छाचार हो घरयार क्लीड 
कर कारखानोमे सजदूरी करने है। यदि कारण्गनेवाले जरा 
सावधान हो हा! यदि वे इन मजदूरोके प्रसि सहाजुभूति 
दिखावें तो शीघ्र। ही कृपषकोकी तरह, कारखानेवालोकी भी 
एक श्रेणी बन जायी। आवश्यकता सिर्फ इसी बातकी है कि 
इनको रहनेका स्थ्ययर घर मिले, यदि सम्भव हो तो 
बालबच्चींके भी साथ रहनेका प्रबन्ध ही । उनके बाल बच्ची- 
को शिक्षाका इन्तज्ाम रहे। यापमां जिस रोजगारसे खुखी 
रहेंगे सम्भव है कि। वे अपने वच्चीकों भी उसी रोजगारमें लूगा- 
यंगे। मजदूरे यदि सुखी रहेगेतो सदेव उस कारखानेका 
भला मनायेंगे, उन्नतिके प्रयासी होंगे। यह तो सब 
किसीकी मानी हल. बात है कि भारतवासियोके जैसा कृतक्षता 
स्वीकार करने चला पृथ्वीपर और कहीं नहीं मिलेगा। ये 
छृतक्ष मजदूरे इटपट अपने पुराने मालिकोंकों छोड़कर कभी 
दूसरी ज्ञगह/ जानेका विचार नहीं करेंगे। उधर मालिकोंकी 
8२६ 
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भी एक बहुत बड़ी जरूरत पूरी हो जायगी। उन्हे मनसे 
काम करने वाले मजदूरे मिल जायगे, यदि थे चाहे तो इनके 
बालबच्चोकी भी तालीम देकर अपने काममे रूगा सकते है। 
रोज रोज नये गवार कुलियोके भक्तों करने और तालीम देनेकी 
तकलीफोसे बच सकते है। धीरे धीरे मालिको और काम- 
दारोका एक बड़ासा परिवार बन जायगा, निरन्तर एक दूसरेकी 
भलाईकी चेष्टा करता रहेगा ।# 
इनके रहनेका वत्तेमान प्रबन्ध-भारतवष मे बडे बड़ 
कारखाने तीन प्रकारकी जगहोमे पाये जाते है। (१) कुछ कार- 
खाने शहरोसे दूर है। यहां आसपासके गावोसे कुली आते है। 
इन कारखानोमे जब अधिक कुलियोकी जरूरत हुई है तब मालि- 
कोको झोपडिया बनानी पडी हैं। इन छोटी छोटी झोपड़ियोमे 
प्रायः गांवोका सा प्रबन्ध रहता है, कुली पीछे एक छोटी कोठरी 
और कुछ थोड़ीसी घिरी हुई जमीन मिल जाती है। यह प्रबन्ध 
सनन्‍्तोषदायक कहा जा सकता है। यहा सिर्फ सफाई, कूड़े 
मेलेके फेंकने, तथा खच्छ जलका प्रबन्ध करा देनेसे यथेष्ट हो 
जायगा। 
..._ & इस विषयका यह अंश प्रिन्सपल दवारके एक लेखके आधारपर 
लिखा गया है। जिसके लिये में प्रिस्सपल साहबका कृतज्ञ हू । 
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हजेत 
(२) मद्रास, कानपुर, नागपुर, अहमदाबाद, जेसे शहरोंमे, 
था कलकसेके निकटवर्सो खानोकी अवस्था भिन्न है। पहली 
णीके कारखानोसे इन ,स्थानोकी अवस्था भिन्न है, पर तो सी यहा 
वास कलकसे वम्बई जले बडे शहरोकी अपेक्षा जमीन बड़ी 
घस्तो है । इस कारण इन कारखानाके आसपास ही छोटी छोटी 
धोपड़ियोकी वस्तिया बन गयी है। इन झोपडियोंके समूहकी 
अड्रेजो पढ़े लिखे लोग अब '“बस्ती' की सश्ञा देने छगे है। ये 
झोपड़ियां प्रायः ठेकेदारोकी होती है कारखाने चालोकी नही। 
कुली उनसे किरायेपर लिया करते है। वर्स्मामे रगून तथा और 
कई स्थानोंमें मालिकोकी तरफसे कभी कभी वारक बना दिये 
जाते हैं, जिनमें एक बडी कोठरीमें १०, २०, ३० जवान कुली मुफ्त 
रहा करते है। पर जो हो, इन सब जगहोमे कुलियोकोी घरका 
सुख नही मिलता, गावोकी खच्छन्दता नहीं मिलती। सफाई 
बहुत ही कम रहती है, मालिकों वा म्युनिसिपलिटियोंकी कड़ी 
निगरानीकी जरूरत रहती है। ऐसे शहरोंमें भी भले मालिकोने 
कुछियोंके रहनेका बहुत कुछ प्रबन्ध किया है। इन शहरोंमें जहा 
कुली रहने भी पाते हैं बड़ी खुशीसे भर्ती होते हैं। कानपुरके 
दी बड़ी योरोपियन फेक्टरियोंने, कछकते के आसपासकी जूट 
मिलोंने तथा अहमदाबादकी स्तस्दाहियिं० 'कुली लाइन' बनाये 
हैं ओर बनानेका प्रयत्न कर रही हैं। कही एक्र मंजिले और 
कहीं २ दो मंजिले मकान बना दिये गये हैं जिनकी कोठरियोंमें 
घुफ्त या किराया देकर कुली रहते हैं। इन शहरोंमें कारखाने 
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वाले कुलियोंके लिये मकान बना सकते है, क्योकि उन्हे जमीन- 
पर कलकत्ते, बम्बईकी भांति बहुत रुपया नहीं रुगाना 
पडता। इन कारखानोंमे पहलेसे ही बहुतसी जमीन लेकर 
रखी हुई है, नई जमीन खरीदनेमे सो इन्हें बहुत अधिक घन 
व्यय नहीं करना पड़ता । एक दूसरी बात ओर है जिससे 
मकान बनानेसे उन्हें छाम ही रहता है। इन स्थानोके कारखाने 
इतने से हुए नही है कि एक कारखानेके कुली दूसरे कारखानेमे 
सहज ही भत्ती हो जायं। इन सब कारणोसे जब मालिक कुछ 
व्यय करके रहनेका घर बना देता है तब पूरी आशा करता है 
कि कुली शीघ्र ही उसे छोड़कर चले न जायगे। पर बम्बईकी 
अवस्था बिलकुल न्यारी है। 

साकची-जमशेदपुरकी ताता कम्पनीने अपने नौकरोंके रहने- 
का बड़ा अच्छा प्रबन्ध किया है। इधर दि्सिम्बर, १६१६ मे 
बिहार सरकारने एक कमिटी बेठाई थी जिसने विहारके कोयलेकी 
खानोमे काम करनेवाले कुलियोंके रहनेकी अवस्थाकी जाच की 
थी। कमिटीकी रिपोर्टपर सरकारने निश्चय किया है कि ऐसा 
नियम बना दिया जाय कि अब खानोके मालिऊ इन कुलछियोके 
रहनेका मकान, पीनेका पानी ओर सफाईका प्रबन्ध करनेके लिये 
वाध्य हो। कलकचचेके आसपासकी जूटमिलोंकों कुलियोके लिये 
घर बनानेकी जमीन खरीदनेमे सहायता देनेका ववन भी दिया है । 

बहुत जगह देखा गया है कि कारखानेवाले कोशिश करने- 
प्र भी जमीन नहीं खरीद सकते ओर खरीदनेपर भी कानूनी 
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हगडोंसि नहीं वचते। ऐसे स्थानोमे उचित होगा कि सरकार 
जमीन खरीद दे | यह ज़मीन कारखानेवालोके रुपयोसे सरकार 
खरीद दे; ओर जहा इनपर भार देनेसे कुलियोके घर बनते 
यनते युग लगने देख पड़ें वहा उचित है झ्लि सरकार अपने 
रुपयेसे ज़मीन खरीदकर दारखानेकों पद्दा पे दे या किश्तपर 
बेच डाले । पर हर हालतमे सरकार इतना अवश्य देखे कि 
जमीन किसी ओर दाममें तो नही रूगाई जा रही है तथा जो 
घर बनाये जाते है वे रहने लायक है या नहीं। उद्योग यही 
सखतम नही हीना चाहिये, स्युनिसिपछटियोंकी भी इसमे सहायता 
करनी पड़ेगी । अगर कारखानेवालोके दो! चार अच्छे घर बन 
गये और आसपास की बस्तियोमे गन्दगीका ढेर लगा ही रहा 
तो स्वास्थ्य रक्षा न ही सकेगी । इसलिये भ्युनिसिपछणियोको 
भी उचित है कि साथ साथ इन इलाकॉमें सफाई, जल इत्यादि 
का प्रबन्ध करें। 

(३) बस्बई की अबखा न्‍्यारी है। पर कानपुर, कलरूकतेकी 
दशा भी शीघ्र चली ही हो जायगी। इसलिये अभीसे सावधान होना 
उचित है। बसम्बईमें मजदूरोंकी खंख्या वहुत है, बहांकी यहु- 
संख्यक काट्नमिलोंके अतिरिक्त रेलवेबकेशाप, डक, गुदाम, 
मिण्ट इत्यादिमें भी बहुतसे मजदूरे काम करते हैं। इन सबकी 
अवस्था प्रायः एक सी है । 

ये मजदूरे ध्याल में रहा करते है। स्युनिसिपल फारपोरे- 
शन, इस्पूवमेंटट्स्ट”' और खास आदमियोंने 'चाल' बना रखे हैं| 
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इनके रहनेका वर्तमान प्रबन्ध 


चाल दो मंजिडे, तिमजिले, चोमं॑जिले तक बनाये जाते है। इनकी 
कोठरियां प्रायः अधेरी रहती है, हवाका प्रवेश बहुत कम होने 
पाता है। निचली कोठरियां तो हमेशा सद बनी रहती है। 
आगनोमे, जो बहुत ही तड़ है, कूडे कतवारका ढेर लगा रहता 
है। वहा स्वच्छ जलका पूरा प्रयन्‍्ध नही है, पाखानोंकी सख्या 
बहुत ही कम है। मकानोमे एक प्रकारकी खड़ी बू हमेशा बनी 
रहती है। ऐसी जगहोमे १० फीट लम्बी और १० ही फ्रीट 
चौड़ी कोठरियोका तीनसे सात रुपये महीनेतक किराया 
देकर मजदूरे रहा करते हैं। जिसमे किराया कम रंगे इसलिये 
कमी कसी तीन चार परिवारके छोंग एक ही कोठरीसे रहा 
करते हैं। यह सच है कि ये कुली, दिनमर बाहर कामपर ही 
रहा करते है, रातकों भी प्रायः खुली छतपर ही सोते हैं, 
पर तो भी जरूरतसे अधिक आदमी एक कोठरीमें रहते हैं इसमें 
सन्‍्देह नही । 

स्युनिसिपल और इस्प्रवमैटद्रस्टकी ओरले जो चार! बंनाये 
गये है उनमें हवा, पानी और पाखानेका अच्छा प्रबन्ध है। 
पर वहा भी एक कोठरोमे जरूरतसे अधिक आदमी रहते है, ओर 
आंगनमे कूडा-कतवार पड़ा रहता है। इस हालतमे एक 
महला या नितानन्‍त दो महला मकान बनाना ही उचित होगा । 

कहा जाता है कि प्रत्येक मिलवाकेकी मजदूरोके लिये घर 
बनानेकों वाध्य किया जाय | पर यहु उच्चित न होगा। ण्क तो 
यह कि बग्बई जेसी जगहमें इतने छोगोंके लिये मकान बना देना 
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मेहनत 
कुछ सहज नटीं है। और यदि मरझान बना दिये गये तो फिर 
कब सम्भव है कि आपके मकानमें रहनेवाला कुली सब दिन 
आपके यहा ही काम करे। यदि यह कहा जाय कि दूसरी जगह 
काम करनेवाले कुछी यहा नहीं रहने पायगे तो कुलियोंकी 
खतनन्‍्त्रता बहुत कुछ जाती रहेगी। और मिलवालोको छोड 
और भी तो वहुतलोग कुली, मजदूर रखते हैं, फिर उन्हे मकान 
बनानेकी क्यों न वाध्य किया जाय ? 

इन सब वातोंकों सोच विचारकर ओवद्योगिक कमिशनने राय 
दी है कि इस प्रबन्धका सबसे अधिक भार बम्बईके कारपोरेशन 
और इस्प्रवमेंटद्रस्टपर रहना चाहिये । फिर वहाकी सरकारको 
भी इसमें सहायता करनी चाहिये। देखना होगा कि भविष्यमे 
फिर बेसी मुश्किलें न हों। इसलिये अब जितने नये कारखाने 
खुलें सब ऐसी जगहमें हो जहां जगह खूब मिलती हो । स्थुनि- 
सिपलको उचित है कि वहा सड़क खोछकर, पानीका नरू बेठा- 
कर, भोरी वनाकर, द्राम लाइन खोलकर नये कारखाने चालोंकी 
सहायता करे | शहरमें जो बड़े बड़े रेखये वर्कशाप हैं उन्तकों धीरे 
धीरे उठाकर बाहर ले जाना चाहिये। द्वाम छाइनें बढ़ाई जाय॑, 
शहरके आस पाससे बिजलीकी रेलगाड़ियां आती जाती रहें । 

'यह तो हुई नये कारखानोंकी बात) जो पुराने कारखाने 
शहरके अन्दर हैं उनके आसपास कुलियोंके मकान यनवाये 
जायं। इसका खर्च स्थुनिसिपल और 'ट्स्ट' वाले दे और 
मकानोंका किराया वसूल करें। इसमें सरकार उनकी सहायता 
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कुलियोंके मकान केसे हों 
करे, यदि यह सब यथेष्ट न हो, तो म्युनिसिपछकी ओरसे कार- 
खानोपर टेक्स लूगाया जाय। बम्बई क्यो, कलकत्ते, कानपुर- 
में भी इस प्रश्षकों हुल करनेके लिये इन्हीं उपायोका अवलूस्बन 
करना चाहिये | 
कुलिय के मकान केसे हों ?--आज कल जिस फेशनके 
कुली लाइन शहरोमे पाये जाते हैं वे कदापि सनन्‍्तोषजनक नहीं। 
कारखानोके मालिक या किरायेवाले, खेके ख्याऊूसे दोम॑जिला' 
तिमजिला बना दिया करते है। कभी कमी ये मकान गन्दी 
गलियोके बीच बनाये जाते है। इनमे रोशनी या हवाका आना 
मुश्किल हो जाता है। सफाईका भी प्रबन्ध बड़ा ढीला रहता 
है। जहां किरायेकी 'बस्तियो' मे कुली रहते है वहा भी चही 
हालत रहती है । कमी कमी एक छोटीसी कोठरीमे १०२० आदमी 
दूसठांसकर भरे रहते हैं। ये कुली-मदं औरत--जिस तरह रहते 
हैं वहा चरिजत्रश्नण हो जाना, शराब कबाबकी आदत लगा लेता 
कुछ असस्मव नहीं हे। करके हबड़ेके आसपास कुलीबस्ति- 
योमे चरित्रकी कमजोरीके अनेक चिन्ह पाये जाते हे। 
ये कुली देहातोके रहने वाले है, इन्हे अपनी २ झोपड़ियोमे 
रहने तथा खुले मैदानमे काम करनेकी आदत है। प्रत्येक परिवार 
अपनी भोपड़ीमे सुख खच्छन्दतासे रहता है, उसे साफ रखता 
है और जहां तक बन पड़ता है खास्थ्यके नियमीका पालन करता 
है। घरके पासकी जमीनमे फूलपत्ती या शाक सब्जी भी लगा- 
कर रखता है। जबतक अपनी बस्तीमे रहता है समाजके 
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मेहनत 


बन्धन उसे यरित्रयान बनाये रखनेमे सहायता देते ७ । पर दह 
जप शहरोमे आता है तब ये रूब बातें चदल जाती है। शहरो- 
का यह जीपन उसे कभी पसन्द नहीं हो सकता। यही कारण 
है कि कुली हमेशा घर रूट जानेका दिन गिनते रहते हैं । जद्दा 
थोडी पूंजी हो गयी, ज़मीनदारकी मारुगुजारी देने या फपड़ेल्से 
खरीदनेसर को १०॥७ रुपये हो गये कि वह घर लछोट आया | 
कुलियोके खास्थ्य तथा चरित्र श्रष्ट करनेफे ये सामान जय 
तक इसी प्रचुस्तासे मिलते रहेंगे तबतक कारणखानेवालोको 
कुलियोकी कमी वनी ही रहेगी, उन्हें नित नये मजदूर तलाश 
करने पड़ेंगे । 

सबसे अच्छा प्रवन्ध तो यह होता जिसमे गांवीकी तरह 
सब चीजें मिलती । “गिरीडीहके” कोयलेकी खानोमें ऐसा ही 
कुछ प्रबन्ध किया गया है। वहा कुलियांको जमीन मिली है, 
चहां ये लोग कोपड़ीमे रहते दे। रोपड्ीके आसपासकी जमीन- 
में शाकशब्जी भी उपजाते हैं। प्रत्येक परिवार सुख-खच्छन्दता- 
से रहता है। इसलिये बहांके कुली भागते नहीं, वहांकी खानोंमे 
भजदूरोंकी कभी कमी नहीं होती। जहां जहा ऐसा अवन्ध 
हो सकता है चहां यह करना नितान्‍्त वांछनीय है । पर कलकरों 
या दूसरे बड़े शहरमे यह करना सम्भव नहीं। वहां उचित है कि 
शहरकफे बाहर ऐसी बस्तियां बनाई जाय॑, वहाँले शहरतक आनेजाने- 
के लिये अच्छी सड़कें, सस्ती ट्राम ओर ब्रिजलीकी रेलगाड़ियोंका 
प्रबन्ध किया जाय । यह काम कारपोरेशन और इस्प्ूवमेंट द्रस्ट- 
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स्वास्थ्य तथा चरित्र सम्बन्धी छचार 


का है। इससे दो छाम होगे->शहूर परिष्कार हो जाय॑ंगे, तथा 
प्रिकोकी दिककते दूर हो जायंगी । 
स्वास्थ्य तथा चारित्र सम्बन्धी सुधार-भाजकलछ 

ओजारोका जमाना है सही पर तो भी मजदूरो--जिन्दे ओजारोंके 
बिना काम नहीं चल सकता। पर ये लोग हैजा, मलेरिया, 
इत्यादि बीमारियोसे अपनी शक्ति नाश कर रहे है, प्राण गया रहे 
हैं। यदि भारतवर्षमे सर्वलाधारणके स्वास्थ्यपर विशेष ध्यान 
दिया जाय, देश भय्मे रोगोसे छडाई ठान दी जाय, मच्छड़ो जेले 
दुश्मनोपर चारों ओरसे चढ़ाई की जाय तो बड़ा उपकार हो। 
सम्पकत्तिकी उन्नति बहुत कुछ बढ़ ज्ञाय । 

यह तो सम्पूर्ण देशसे सम्बन्ध रखनेवाली बात है। कार- 
खानेके लिये भी उचित है कि कुलियोके लिये जीवहलाव, खेल 
कूदका प्रबन्ध किया जाय । इससे मजदूरोका स्वास्थ्य अच्छा 
होगा और मालिकोका अधिक काम निकलेगा । रोगियोके लिये 
दुवाखाना, बुढापेके लिये 'प्राविडट फड' खोलना चाहिये। सह- 
थोगकी--मिलजुलकर काम करनेकी शिक्षा देनी चाहिये । पढ़ने 
लिखनेके लिये वाचनालूय, पुस्तकालय भी जरूरी होगे। कभी 
कमी इन्हें यह भी बताना पड़ेगा कि जुआ नही खेलना चाहिये, 
मादकद्गव्योका सेवन करना बुरा है, साफ खुथरा रहना तनढु- 
रुस्तीकों बढ़ाता है| इत्यादि । 

सरकार, मिलवाछो तथा परोपकारिणो सभाओं द्वारा 
ये सब काम हो रहे हैं। बस्बईकी 'सोशरछ सर्विस लीग” तथा 
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महनले 


पूनाकी 'सर्चेटआफ इंडिया खुसाइटी' नामक परोपकारिणी 
संस्थाओंने बड़ा अच्छा काम कर दिखलाया है। मालिकोने सी 
यहुत कुछ किया है। अभी हालमे करीमभाई इब्राहिमकी ओरसे 
एक भवन खुला है जहां पुस्तकालय, वाचनालय, व्यायामशाला- 
के अतिरिक्त पढ़ाना लिखाना, सीने पिरोनेका भी काम चलता 
है। ताता कम्पनीकी ओरसे साकचीमे इसका विशद्‌ रुपसे 
प्रबन्ध किया जा रहा है। वहां नौकरोंके लडके लडकियोके लिये 
स्कूल है, अस्पतालका प्रबन्ध है। खेलकृदका पूरा इनन्‍तजाम है। 
अभी हालमें दो लाख रुपये इस प्रकारकी उन्नतिके कामोंके लिये 
अलग कर दिये गये हैं। कही अकालसे दु.,खी न हो, इसलिये 
गला वशगरगह खरीदकर पड़ते द्रपर बेचनेका इन्तजाम किया 
गया है। पूना सखुसाइटीके श्रोयुक्त ठक्कर यह कामकर रहे है। 
पूनाके परोपकारी प्रि० डाक्टर हारोब्ड मानंकी सहायता ली जा 
रही है । विलायतमें भी सिडनी बेब दम्पत्ति, अध्यापक हावहाउस 
और अरविक इस कम्पनीकी सहायता कर रहे हैं। 

कभी कभी कहा जाता है कि ये सब काम परोपकारिणी 
सभाओं या स्वयं मजदूरोंपर ही छोड़ दिये जाय॑ | पर यह भूल 
है। मजदूरोंकी स्वास्थ्यरक्षा करना, उनका चरित्र बनाये 
रखना सरकार ओर भालिकोका काम है । 

व्यावहारिक शिक्षाकी म्ोत और वर्तमान अवस्था- 
ऋरहा गया है कि श्रमजीवियोकी उन्नतिका दूसरा उपाय शिक्षा 
प्रचार है। अबतक इस विघयमें क्या क्या किया गया है इसका 


व्यावहारिक शिक्षाकी भूत ओर वत्तेमान अवस्था 


दिग्द्शन करा देना अनुचित न होगा। ब्रिटिशसरकारकी ओरसे 
जब शिक्षाका प्राय्स्त हुआ तब उसका 'प्रधान उद्देश्य कुक तेयार 
करने ओर निम्न श्रेणीके शासक बनानेका था। इसलिये 
वकिताबी शिक्षा! हो दी जाती थी। कुछ दिनोतक तो इसका 
खब मान रहा, पर जब इस तरहके 'बस्ता एडुकेशन! पाये हुए 
युवकोकी संख्या जरूरतसे अधिक हो गयी तब उनका मान और 
दाम दोनों कम हो गये । उनीसवी सदी तक व्यापार-धन्धोसे 
सरकारकी उदासीनता ही रही, सिफे रेल और नहर सरकारकी 
ओरसे बनी | जो थोडे बहुत कल कारखाने खुले वे सब गेर 
सरकारी चेष्ठासे। इसमे योरोपियनोका ही अधिक श्रेय था। 
देशी युवकोकोी इन कारखानोकों चलानेकी अभिज्ञता मिल ही 
नहीं सकती थी, इसलिये कारखाना चलानेवाले कर्मचारी सीधे 
विलायतसे ही आते रहे । वे छोग यहां आकर देशी मजदूरोंकों 
सिखाकर किसी तरह काम चलाते रहे। परन्तु देशमे सर्वे- 
साधारणमे व्यापार व्यवसायकी शिक्षा फेलानेका क्या महत्व है 
यह अबतक किसीको मालूम नही था । 

इधर १८८० के दुर्भिक्ष-कमिशन'ने बताया कि केवल कृषिपर 
सेकर्ड ७२ आदुमियोका निर्भर रहना उचित नहीं, देशमे धन्धे 
खड़े किये जायं। उधर रायछ कमिशन (१५८८०) ने कहा कि 
कलके बने सस्ते मालने देशी कारीगरोका रोजगार मिट्टामें 
मिला दिया है। सरकारकों उचित है कि देशकी साम्पत्तिक 
अवस्था सुधारनेके लिये इन कारीगरोकी सहायता करे। सर- 
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मेहनत रा 


कारने व्यायहारिक शिक्षाका महत्व स्रीकार किया, पर इसमे 
पर भी फल कुछ विशेष न हुआ। हा, सर्वसलाधारणके उद्योगसे 
बम्बईका विक्कोरिया जुबिली कलामयन (१८८७) खुला । और 
सरकारने विश्वविद्यालयमि पिज्ञान (सलायन्स) पढ़ाया शुरू करा 
दिया। छाट कर्जनके समयमे फिर विचार हुआ, जिससे 
सायन्सकी पढाई चबढ़ी तथा रुकालूरशिप (वृत्ति) देकर विद्या- 
धिंयोको कछाकीशलकी शिक्षाके लिये योरप, अमरिका भेजनेकी 
व्यवस्था हुई। इधर कलफतेमें भी, गरसरकारी तरीकेसे, 
खसाइन्टिफिक एशोसियेशनकी ओरसे, कलाकोशरूकी शिक्षाके 
किये विद्यार्थियोको विदेश भेजनेका प्रबन्ध किया गया। 
दुभांग्यले 'सरकारकी वृक्ति! चाली प्रथाके कई दोष निकल 
आये। एक तो ज्ञिन लोगीकी वृत्तिया मिलती थी उन्हेंअपने 
व्यवसाय फा प्रारभिक ज्ञान मात्र भी नही रहना था जिसके कारण 
उनका वहुत सा समय मामूली वातोंकी सीखनेमें ही नष्ट हो 
जाता था। फिर विलायतमे व्यवसाय-घन्धेफी किताबी शिक्षा 
तो स्कूलों मिल जाती थीं, पर कारखानेकी जानकारी प्राप्त 
नहीं होती थी। कारथलानमें घुसता असस्मव था और किसी 
तरह घुसनेपर भी कारपारका असली भेद्‌ कमी नहीं बतराया 
जाता था। इसमे कोई समन्देह नही कि कोई भी व्यवसायी 
अपना भेद्‌ नहीं बता सकता, पर यदि ये विद्यार्थों यहांसे ही 
अपने रोजगारकी हालत जानते होते तो वहादे कारखानोंले 
यहुत कुछ सीख आते। कमी कमी ये विद्यार्थों ऐसी चोज़े 


श्रेय 


व्यावहारिक शिक्षाकी भूत और वर्तमान अवस्था 


सीखनेकोी भेज दिये जाते थे जिनका कोई भी कारखाना यहा 
नहीं है और न शीघ्र खुलनेकी ही आशा है। फिर भी जब वे 
सीख साख क़र घर लोटते थे तो उनकी जानकारीसे छाभ उठाने 
उन्हें कारखानोम शामिल कर देने दा कारवार खोलनेमे सहा- 
यता दिलछामैका कोई भी प्रयन्ध नही था। इन कारणोसे स्कालूर- 
शिपकी रकम बहुधा व्यर्थ ही चली जाती थी । 

यह सब देख सुनकर खरकांरने अपनी नीति बदल दी है। 
जो थोडा बहुत काश्वार कर चुके है उन्हे ही तृत्ति दी जाती है 
तथा वेसी चीजीके लिये ही बृत्ि मिलती है. जिनको सीखनेके 
लिये विदेशके बड़े बडे कारणखानोमे प्रबन्ध किया जा सकता 
है। जिन व्यवसायोकी शिक्षा यहा के कारखानोमे हो हो 
सकती है उनके किये ख् करके विदेश भेजना फजूल है। 

देशी फलाभवनों या विछायतमे ओद्योगिक शिक्षा पाये हुए 
भारतीय युवकोकों नौकरी देनेमे देशी विदेशी दोनो तरहके 
मालिक छिचिकते हैं। उनपर कारणखानेका कुल भार छोडते हुए 
डरते हैं। क्योकि इनकी शिक्षा अधिफाशमे आजुमानिक ही है। 
फिर भी अबतक जिन्हें यह शिक्षा मिली है वे उच्चजातिके थुव॒क 
हैं। इनकी किसी भी पीढ़ीम हाथोंसे परिश्रमका काम नही हुआ 
था। ये ब्राह्मण क्षत्रियके लड़के दाथ मेले होनेके भमयले कमी 
अपने हाथोसे बसूले या घन पकड़नेकी हिम्मत नहों करते, 
न हाथोंसे काम करनेके लिये अपना कीमती कोथ ही उतारनेकी 
सकलीफ कर सकते है। ये ठोग अपनी स्टम्त विद्या, अपनी 

श्१६ 


मेहनत 


कागजी डित्नीके भरोसे तुरत किसी कारखानेके परिचालक वन 
जाना चाहने हैं | भला इस हालतमे कौन सा मालिक यह चाहेगा 
कि इन अनुभवशुन्य युवकोकों अधिक वेतन देकर अपना रोजगार 
वरबाद करे। आद्योगिक शिक्षा देते हुए स्कूल कालेजोमे 
कितावी शिक्षापर ही अधिक ध्यान दिया जाता है, छोग व्यच- 
हारिक शिक्षाकों भूल जाते है। तभी तो सर दोशाब ताताने 
सभापतिके सम्भाषणमे १६१५ मे कहा था कि “भारतीय सुवकों- 
की उचित है कि अपनी ओद्योगिक शिक्षाका कालेजोमे आरम्भ 
करें, कारखानो ( ५४०7५॥०० ) में उस अध्ययनकों जारी 
रखें ओर उसकी पूर्ति मिलो--पुतलीघरोंमे जञाकर करे । तभी 
थे उद्योगधन्धोके महारथी बन सकेंगे। योगप अमेरिकाके 
जिन छोगोने ये पद पाये है सब किसीने इसी राहपर चलकर 
सफलता प्राप्त की है [# साकची कम्पनीके मनेजर टटविलर 
साहबने भी अपने इजहारमें ओद्योगिक कमिशनके सद्स्योंको 
कहा था कि “देशी युवक चाहते है कि एक ही दिनमे कारखानेफे 
बड़े से बड़े पदूपर पहुँच जाय, उन्हें दर्जे बदजे नींची सीढ़ी 
से ऊपर चढ़नेकी सहिष्णुता नहीं है। यदि कोई थ्रुबक छु्कों, 
मास्टरी वा वकारूत छोड़ कर उद्योग धन्धोंमे ज्ञाना चाहे तो 
उसे उचित है कि पहके यह निश्चय कर लेवे कि वह किस 


धन्धेमें ज्ञायगा । यह निम्चधय कर १५१६ पर्षदी अवसामे 
स्कूल्की पढ़ाई छोड कर किसी कारखानेमे जाकर मजदूर या 
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ओद्ोोगिक शिक्षा कैसी हो ? 


अपरेन्टिस! ( शिक्षा नवीस ) की जगहपर भरती हो जाय | 
कारखानेमे काम सीखे ओर छुट्टीके समय उसी विषयकी किताचे 
पढ़े। कुछ समय तक यों ही चले, तब फिर यदि हो सके तो 
दो एक वर्षवषक विलायत जाकर किसी कारखानेमे काम कर 
आवे। इस देशमे भी धन्धोकी पूरी शिक्षा मिल सकती है, पर 
विलायतम एक ऐसी शिक्षा मिलेगी जो देशमे नहीं मिल्ल सकती। 
विलायतके कारखानोमें काम करनेसे यह तो मालूम हो जायगा 
कि हाथोंसे काम करना कभी लज्जञास्पद नहीं हो सकता तथा 
बड़ेसे बड़े आद्मीके लड़के भी मिलोमे छोटीसे छोटी नौकरी 
करते हुए. भी नहीं लज़ाते, वरन्‌ इसी तरह दर्जे बदर्ले ऊपर 
चढ़ जाते है । ; 

आऔद्योगिक शिक्षा कैसी हो (-भओोद्योगिक शिक्षाके लिये 
सबसे पहली जरूरत यह है कि देश भरमे सब श्रेणीके बालको- 
को इस बातकी शिक्षा दी जाय कि परिश्रम करना--हाथोसे 
कमाना बुरा नहीं है। परिश्रम ही धर्म है!-इसी उपदेशका 
प्रचार सर्वत्र कराया जाय। प्राथमिक शिक्षाका प्रचार शीघ्र 
बढ़ेगा , आशा की जा सकती है कि कुछ ही दिनोमे यह शिक्षा 
अनिवाय कर दी जायगी | डस समय अमीर गरीब, ऊ'च नीच, 
ब्राह्मण शूद्र--सब किसीके बच्चे पढ़ेगे। कुछ द्नोतक तो इस 
शिक्षाके प्रभावले समाजमे हलूचछ मच जायगी ; उच्छुखलता 
आ जायगी। जो अबतक दबे रहे है, जिन्हें ब्राह्मणोंके सामने 
सिर उठानेको हिम्मत नहों रही है, वे थोड़ी सी शिक्षा पाकर 
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महनत 

यकायक उठ पडेंगे। उनके दिल्दोंसि पूज्यचुद्धि ऊची जातियोंके 
प्रति श्रद्धामत्ति यिलकुछ जातो रहेगी। ताज्लुब नहीं किये 
लोग ऊँची जाति वालोको अत्याचारी समम्झे ओर बदलेमे घृणा 
करने छरगे। प्राथमिक शिक्षाकी प्रणमाच्रस्थाल थे फल अनि- 
वार्य है। पर अन्त भदेक्ा मटा' बाटी बीतिके अदुसार कुछ 
समयके बाद यह शिक्षा अपना मीठा झूठ अवश्य दिखायगी। 
यही अवसर है कि देशभरके दघयुव्की ओर यालकोमे 'परि- 
श्रम धर्म है! का उपदेश प्रचारित हो। प्राथमिक पाठशालाओंमें 
जो किताबें पढ़ार जाय ओर उपदेश दिये ज्ञाय उसमे इसी विषय 
की प्रधानता हों। फिर वागोमें फल पत्तियाँ छगाना सिख- 
लाकर, चित्रकला और नमूने बनाने ( /००८)॥॥४ ) की शिक्षा 
दे कर, परिश्रम करने ओर व्यावहारिक शिक्षाके प्रति प्रेम उत्पन्न 
कराया जाय। लड़कप्नकी यहु आदत ऋ्मभशण्न भूलेगी 
बह भविष्य ज्ञीवचन की बिलकुल बदल देगी । इन स्कूलोमे पढ़ाई 
खतम हो जानेपर उचित है कि बशच्चोके लिये, विशेषकर पेशेव- 
रोके बच्चोंके लिये अपने बाप दादेके पेशोकों सिखानेका यथेष्ट 
प्रबन्ध कर दिया जाय | इसके लिप्रे एक विशेष प्रकारके स्कूलो- 
की जरूरत होगी जिसका वर्णन अभी करूगा। यहाँ पर एक 
वात ओर रुपछ्ट कर देना चाहता हूं कि यदि इस प्राथमिक शिक्षा- 
के कारण देशके छोगोंमे परिभ्रमसे घुणा उत्पन्न हो गयी तो बड़ा 
अनर्थ होगा । इस शिक्षासे देशका अशिक्षिव रहना ही अच्छा 
हीगा। आज कल जिस तरह पेशेबालॉंके रूड़के थोड़ीसी 
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ओद्योगिक शिक्षा कैसी हो ? 


शिक्षा पाकर 'पूरे वाबू” बन जाते है ओर बाप दादोके रोजगार- 
को घुणाकी दृष्टिसे देखते हैं चह अत्यन्त बुरा है। 

यह तो हुई मिम्नतम शिक्षाकी बात। इसके साथ ही 
यह आवश्यक है कि देशमे बड़ी बडी प्रयोगशालायें खोली जाये, 
जहा चिद्दान छोग दिन रात खोजमे लगे रहे'। उनकी 'खोज्ञ! 
से देशके उद्योगधन्धोकी बड़ा लाभ पहुंचेगा। जर्मनीकी तर- 
की इसी 'खीज'से हुई थी , इड्लेए्ड भी इसका महत्व खीकार 
करके अधिक घन खज््ये करने लगा है। स्वर्गीय देशहितेषी 
जमशेदजी नशरवानजी ताताने भी इसका महत्व समझकर 
'बकुलोर इन्सटीट्यूट' खोलनेके लिये धन दिया था। यहा णए्क 
नही दो नही, ऐसे ऐसे कई विद्यापीठोकी जरूरत है। 

अब खास औद्योगिक शिक्षाकी बात लीजिये। इस शिक्षा- 
को नीति स्थिर करनेमे एक बातपर दृष्टि रखनेकी बडी आवब- 
श्यकता है । देखा जाता है कि मजदूरे या कारीगर दो प्रकारके 
है। एक वे जो बड़े बड़े कारखानोमे, मिलकोमे, काम करते हैं। 
और दूसरे वे जो स्वतन्त्र रूपले बढ़ई, छुद्दाय, खुनार, मेमारकी 
तरह काम करते है। इन्हें 'दस्तकार' ( (79:07०॥ ) कहा 
जा सकता है। इन दोनों की ओद्योगिक शिक्षा दो प्रकारकी 
होगी । इन दस्तकारोकी किताबी शिक्षाकी जरूरत नहीं है, 
उन्हें अपनी आंखो, हाथोसे ही काम लेना पड़ता है। जो इसमे 
दक्ष है वही सफलता प्राप्त करता है। इसलिये इनकी शिक्षाके 
लिये हर जगह हर शहर या बड़े बड़े देहातोंमे स्कूलोंकी जरूरत 
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है। टन स्कूलोंमे अच्छे दक्ष मास्टर सिखानेवाले हों। मास्टरो- 
के विषयमे सबसे अधिक सावधानीकी जरूरत है। यदि 
दस वींस स्कूलाके निरीक्षणके लिये एक दक्ष अफलर रख दिया 
जाय तो अच्छा हो । आज कल जो 'इण्डस्ट्यिल स्कूल” खोले 
जाते हैं वहा की पढाई बडी भद्दी होती है। इस दर्जेके शिक्षा 
थिंयोक्नों केवल हाथ और आखका इस्तेमाल और संभाल वतानी 
चाहिये, तथा नये नये पेटन ( नस्तनों ) को समझने और उनके 
मुताबिक काम करना सिखाना चाहिये । 

बड़े बड़े कारखानों--मिलोमे काम करनेवालों के लिये 
अछग प्रवन्ध कय्ना चाहिये। कलोंसे चलनेवाले बडे बड़े 
कारखानोमे भी दो भेद हैं एक वेसे कारखाने हैं जहां किताबी 
शिक्षाके अलावा हाथोसे काम करने आंखोंसे देखनेकी बड़ी जरू- 
रत है। कपडे, चमड़े, खानो और काचके कारखाने, या कल- 
पुर्ज ढालनेका व्यवसाय इसी दर्जेका है। इनमे किताबी शिक्षाके 
अतिरिक्त कारखानोंसें काम करने, दर्जे बदर्ज काम करके पूरा 
व्यवसाय सीखनेकी बड़ी आवश्यकता है। दुसरे दर्जे व्यच- 
सायमें चीनी, चावल, वेलकी मिलें हैं। इनकी जानकारीफके लिये 
उचित है कि शिक्षार्थी चीनीके विषयका चेशानिक वा राखाय- 
निक अध्ययन स्कूलमे कर छेवें, उसके बनानेके कलपुर्जोंकी जान 
कारीके लिये अधिक शिक्षाकी जरूरत नही है। इन व्यवसायोंकी 
यथेष्ट शिक्षा स्कूलमे भी दी जा सकती है; पर पहले दर्जेके व्यव- 
सायोंके लिये कारखानेंमि ही शिक्षा मिलेगी । 
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मजदूराकी कमी ओर उसकी दवा-कारणखाने, मिल्लों 
पुतछीघरोके मालिक प्राय. कहा करते है. कि मजदूरे नहीं 
मिलते । मि० हरकिशन छालने औद्योगिक समाके बांकीपुरवाह्ले 
अधिवेशनमे वक्त ता देते हुए ( १६१२ में ) कहा था “अब यह 
बात मान ली गयी है कि देशमे मजदूरोंकी बडी कमी है। अवश्य 
ही इसका यह अर्थ नहीं है कि देशमे मल॒ष्योकी खसख्या कप 
होती जा रही है, पर कहनेका आशय यह है कि वेसे योग्यप्यक्ति 
जो मेहनत करनेसे नहीं भागते ओर जो अपने हाथों काम करना 
बुरा नही समकूते तथा कारखानोमे काम करनेकी योग्यता और 
संयम रखते हें--वेसे व्यक्ति अवश्य ही कम पाये जाते है। ऐसे 
व्यक्तियोमेसे कुछ तो प्लेग,हैजा, मलेरियाके शिकार बन रहे हैं 
ओऔर कुछ बहकावे या धोखेमे पड़ कुली बनकर विदेश जाते 
हैं या देशमे यर्थेण्ट मजदूरी नहीं पानेके कारण घरवार छोड़ 
उपनिषेशोंमे देशान्तराधिवास करते है । उसी तरह अभी हाल्में 
पक दूसरे लेखकने # भारतके भिन्न भिन्न कारखानोंसे पूछकर 
पता लगाया है. कि प्रायः सबको कमी न कमी कुलियोंकी कमी 
रहतों है। खेतीबाड़ीके द्नोंमें यह कमी और भी यढ जाती है। 
डस समय ये कुली जो प्रायः सबके सब कृपक ही हैं, खेती दाड़ीके 
लिये अपने घर लोट जाते हैं । वेसे इलाकोंमें भी जहां बहुत धनी 
आबादी है. तथा जहां प्रति मनुष्य बहुत ही कम जमीन पड़ती है 
खेतीके दिनोंमें कुछ मजदूरोंकी जरूरत रहती है। इसका कारण 
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यह है कि ज्यों ज्यों हिन्दू परियारके लोग अलग अछग रहने रूगते 
है त्यों त्यो पेतक जमीनका हिस्सा होने छगता है और वह घटते 
घटते एक छोटा ठुकड़ा सा रह जाता है। अब इस छोटे टुकड़ेखे 
एक परिवारका निर्बाह नही हो सकता इस कारण उसे कमानेको 
विदेश जाना पड़ता है। पर तोमी खेतीबाड़ीके दिनोमे उसे 
गृहस्तीके लिये लोटना पड़ता है। कुलियोके घर लौट आनेका 
एक दूसरा कारण भी है। ब्याह शादीके दिनोमे ये छोग देश 
लौट आते है या पूर्व बड़ालमे मलेरिया, हैजाके फेलनेके दिनोंमें 
या शहरोंमे प्लेग फेलनेसे भी ये लोग देश लौटते हैं । 

मजदूरोकी कमी दूर करनेके लिये बताया जाता है कि मज- 
दूरी बढा देनी चाहिये। इसमें कोई शक नहीं कि मजदूरी बढ़ 
गयी है, और बढ़भी रही है। पर सिर्फ इसीसे मजदूरोकी संख्या 
नही बढ़ सकती है, जबतक कि इन मजदूरोके जीवनका आदर्श 
ऊंचा न हो। जब तक ये लोग खुखसे रहना न सीखेगे, अच्छा 
पहनना, अच्छा खाना ओर अच्छे घरमे रहना न सीखेंगे, अपने 
जीवनको खुखी बनानेका आदर्श सामने न रखेगे तब तक केवल 
मजदूरी बढ़ानेसे लाभ न होगा। अधिक मजदूरी मिलनेसे वे 
शराबी या जुआरी हो जायंगे या आलखसी बन जाय॑गे। 
इधर पांच सात वर्षो'मे पठनेके बढ़ई, राजमिस्त्री इत्यादि कारी- 
गरोंकी मजदूरी दूनी बढ़ गयी है। पर इससे क्या उनकी योग्यता 
बढ़ गयी है ? नहीं। ऊंचे आदशेके अभावसे ये और भी दहीनतर 
हो गये है। केवल शराब कवाबका खरे बढ़ गया है। 
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यहांके कृषक या गांववाले कारखानोंकी ओर तभी झुकेगे, 
- घहां बराबर रहना और उसीकोी अपनी जीविका बना लेना तभी 
पसन्द करेंगे जब उनके रहने इत्यादिका अच्छा प्रबन्ध किया 
जायगा, जेसा कि पिछले प्रकरणमे जताया गया है । 

बे बडे शहरोमे कुलियोंकी कमी बनी ही रहेगी, क्योकि 
एक तो वहा रहनेका अच्छा प्रबन्ध होना सहज नहीं है, 
इसरे वहा बहुत किस्मके रोजगार हैं। कुलियोकों आज यहां तो 
कलर वहां काम अवश्य ही मिल जाता है। इसीसे शहरोके कार- 
खानोंमे कुली जमकर काम नहों करते। इसके लिये या तो 
इम्प्रवमेंट ट्रस्टकी ओरसे आस पासकी बस्तियोमे रहनेका प्रबन्ध 
करना चाहिये, या धीरे धोरे नये नये इलाकोम जहां जिसको 
सुभीता मिले, नया कारखाना खोलना चाहिये। इससे वही 
आस पासके कुली उन कारणानोमें काम करने लग जाय॑ंगे । 

कारखानेवालीने अबतक कोई ऐसा उपाय नहीं किया है 
जिससे गांवोंके बेकार लोग जिनके खेतीबाड़ी नहीं है, पुतलीधरों- 
में काम करने लगें और अपने (बालबच्चोंकी भी उसी रोजगार- 
में लगा दें। ऐसा होनेसे धीरे धीरे कारखानेमे काम करने 
वालोकी भी एक श्रेणी बन जायगी। यह क्योंकर हो सकता 
है उसका उदाहरण गिरीडीहके कोयलेकी खानसे ऊपर दिखाया 
चुका है। देशमे अछूत जातिके छाखो करोड़ों लोग पड़े हुए है 
जिन्हें सामाजिक बन्धनोके कारण बुरी तरह दिन काटने पडते 
हैं। वे अच्छे रोजगारोमें नहीं जा सकते । उनके प्रति जो छुणा 
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दिखाई जाती है वह अगर दूर कर दी जाय तथा उन्हें भी यदि 
दूसरी ऊंची जातियोकी तरह उद्योगधन्धोंमे शामिल कर लिया' 
जाय तो बड़ा उपकार हो। जहां जहां ऐसा खुयोग मिला है वहा 
वहा उन छोगोंने उन्नति कर दिखाई है। वे परिश्रमसे नहीं भागते, 
उनके यहां मिहनत करना बुरा नहीं गिना जाता है। तब यदि 
उन्हे शिक्षा दी जाय और कर कारखानोंमें भरती किया जाय 
तो बड़ा भारी उपकार हो | 

इसके अतिरिक्त देशमे वेले भी बहुत सी छोटी कौमोके छोग 
हैं जिनका कोई रोजगार नहीं है, जो इधर उधर चोरी डकेती 
कर दिन बिताते है और समाजपर कलछक लगते हैं। यदि उन्हें 
उचित शिक्षा मिले तो वे भी बडे मेहनतोी मजदूरे निकलें। जहां 
जहा मिशनरियों या मुक्तिफोज ( 592ए40४07] ४779 ) बारलोनि 
इनपर कृपा की है वहां वहां इन लछोगोने;बड़ी उन्नति कर दिखाई 
है।। मि० स्टारटी आई० सी० एस०% की निरीक्षणतामे बीजापुर 
जिलेके छपरवन्द, हिरनशिकारी, घाटीचोर इत्यादि जातियोंकी 
जन्नतिकी चेष्ठा की गयी थी । फल यह हुआ कि सकड़ों आदमी 
उठाईगीरीका, रोजगार छोड मिलोमे काम करने छगे ओर 
मेहनती मजदूरे बन गये । मिलोके मालिक भी इनके कामसे 
संतुष्ट रहा करते है तथा इन ज्ञातियों के छोगोंकोी बहाल करनेका 
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उत्साह दिखाते है। मुक्तिफौजवाले मतिहारी ( बिहार ) मे सी 
अछूत जाति तथा बद्माशोंकी उन्नतिकी चेष्टा कर रहे है। 

इनके अतिरिक्त और भी बहुदले लोग बेकार हैं। छाखों 
हजारों भिखमंगे भीख मागकर जीते हैं। इनमें ऐसे भरी वहुतसे 
लोग है जो हृद्ेकट्टे मजदूरी करने छायक है। ये जब भिक्षा माग- 
कर खुखसे दिन बिता सकते हैं, तब मजदूरी करनेकी तकलीफ 
क्यो उठावेंगे। झूठे साधुओं, भरणड तपस्वियोकी सख्या भी 
कुछ कम नहीं है। देशके सुधारक दल तथा सरकारको उचित 
है कि ऐसे निकम्मे हट्टेकट्टें मन्ुष्योंका भीख मांगना, मेहनती 
लोगोंकी धार्मिक प्रबुत्िका सहारा लेकर जीवन व्यतीत करना, 
बिलकुल बन्द कर दे। इस मिखम्रंगीका देशपर बडा चुरा असर 
पड रहा है, इसे जियना जदद हो सके रोकना चाहिये । 

मजद् गका संगठन---खरकारने मजदूरोंफी भलाईके 
लिये यहुत कुछ किया है। फेक्री ऐेम्ु बनाकर उनको रक्षाके 
अनेक उपाय किये हैं। अब मजदूरोंकोी भी संगठन शक्तिके सहारे 
अपनी उन्नति की चेष्ा करनी चाहिये। विलायतमे जैसे 'टूंड 
यूनियन! ( 7720९ (77707) की सहायतासे मजदूरे अपना वेतन 
बढ़ाते हैं, बुढ़ापेमे या बेकारीके दिनोमे जीवननिर्याहका प्रवन्ध 
करते हैं, अपनी हर तरहकी उन्नतिका सहारा पाने है, उसी 
तरह भारतवर्षमें सी होना चाहिये। बण्बईके कुछ मिलवालोंनि 
“कामदार हिंतवर्हिंनी? सभा स्थापित करके अपने दक दयाये 
रखलेकी सेष्टा की है। उस दिन जो बस्बईमे बहुत बड़ी हड़ताक 
१५० 


सारांश 
हुई थी उसमे इस सभाने बडी सहायता पहुंचाई थी। भद्रासमे 
भी ऐसी एक सभा संगठित हुई है। 


सारांश---इस अध्यायमे जो कुछ लिखा गया है उससे 
स्पष्ट हो जायगा कि देशके अधिकांश छोग कृषि वा उससे सस्बन्ध 
रखनेवाले धन्धोंमें लगे हुए हैं। बहुत हो कम लोग अन्य 
प्रकारके उद्योग धन्धोसे निवांह करते हैं। इसी कारण यहां 
गांवोकी सख्या अधिक है, अधिकाश मनुष्य गांवोधे ही रहते हैं | 
थे गांव पुराने समयमे सब अगोसे पूरे थे , उन्हें समाजशासन, 
वा अर्थ सम्बन्धी किसी विषयमे दूसरेसे मद॒द्‌ नदी लेनी पड़ती 
थी। पर आजकल कारखानोमे बने मालकी बहुतायतने इन 
गांवोके धन्धोंकी चोपट कर दिया है । इन छोगोंकी रोजी जाती 
रही है। देहाती कारीगर खेती करने लगे हैं या गाव छोड़- 
कर ।वेदेश कमाने निकल गये हैं। इससे उनकी पुरानी आदते' 
बदल रही है, पुराना सामाजिक बन्धन ढीला पडने रूगा है। अब 
शहरोमें रहनेवालोकी संख्या बढ़ रही है, अपनो बस्ती छोड़कर 
विदेशमे या देश छोड़कर देशान्तस्मे रहनेवाले भारतबासियोकी 
संख्या धीरे घीरे बढ़ रही है। छोटे छोटे कारीगरोको जगहपर 
( जिनके यहां छोटा मोटा निजका व्यवसाय होता था ) केवल 
मजदूरोपर सहारा करनेवाले छोगोकी सख्या यढ़ाना ओर उसो 
तरह समाजका संगठन करना कहा तक रास दायक है--इसमें 
मतभेद है। इसी कारण बहुतसे छोगोका विचार है. कि देशक्रे 
पुराने धन्धे, हर किस्मके सामान बनानेके छोटे छोटे कारखाने 
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मेहनत 
( (०४७९७ [70057785 ) फिरसे जारी कर दिये जाय॑। मेह- 
नत बचानेवाली तथा अधिक काम करनेवाली मशीनोका जितना 
ज्यादा हो सके प्रचार किया जाय। साथ ही देशमे बड़े बड़े 
कारखाने खुले । 

जबठक पुरानी चालकी चीजें चलछती थी, तबतक पुराने 
कारीगरोंका बडा मान था। अब तो फैशन बदल गये, चीजोंकी 
चमक दमक नयी हो गयी, उनके रूप रग दूसरे हो गये । अब 
पुरानी चालके कारोगर बाजारमे नहीं ठहर सकते उन्हे मशीनो- 
पर काम करना सीखना होगा। पर ऐेले कारीगरोंक्रो जिन 
जिन बातोकी जरूरत है वे यहांके मजदूरों या कारीगरोमे नहीं 
पायी जातीं। इस कारण कम मजदूरी लेनेपर भी ये छोग बिला- 
यत वालोंकी तुलनामे मंहगे पड़ते है। उन्हे--चाहे ले कुशल 
कारीगर हो, चाहे मासूली मजदूरे हो--शिक्षाकी बड़ी जरूरत 
है। देशभरमे प्राथमिक शिक्षा अनिवाय्यं कर देनी पड़ेगी। 
फिर शिक्षाकी प्रणलीका आदिसि अन्ततक सुधार करना होगा । 
देशकी जरूरतोके माफिक हर किस्मकी शिक्षाका प्रबन्ध करना 
पड़ेगा। सिर्फ वकील, बारिस्टर, मास्टर या कुक बनानेसे 
देशंका उद्धार नहों होगा । 

देशमे मजदूरों, कारीगरों तथा कारखाना चलानेवाले कुशल 
व्यक्तियोंकी मांग दिन पर दिन बढ़ती जाती है। मालिकोंकी 
हमेशा यही शिकायत रहा करती है कि अधिक कारीगर या 
मजदूरे नही मिललते। इनकी महंगीके कारण भी व्यापार धन्धों- 
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, सारराश 
को बड़ा नुकसान पहुंचता है। इसके लिये शिक्षाकी तो आव- 
श्यकता है ही, पर मालिकोकों भी उचित है. कि मजदूरों, काम- 
दारोकी दशा खुधारनेकी ओर पूरा ध्यान दूँ। उनके रहनेके घर, 
पीनेका पानी, मन बहलानेका सामान, इकट्ठा करें; उन्हें शिक्षित 
बनावें तथा जिसमें कम मेहनत छहूगे ऐसे औजारोका प्रचार 
करें। फिर भी देश कालूका ख्याल्कर उनकी मजदूरी निश्चय 
करें। देशके पढे लिखे युवकोको उचित है कि धन्धोकी ओर 
ऋुकें। मेहनत करनेसे जो पुश्तेनी नफरत चली आती है वह 
दूर कर दे। परिश्रमकी मर्यादाको खीकार करें, तथा हम बड़े 
और तुम छोटे, मेरी जाति अच्छी और तुम्हारी जाति बुरी-ऐसी 
भेद्भरी बातोकोी मनसे भ्रुद्ा दें। अब इनका जमाना गया | 
उद्योग धन्धोकी शिक्षा पाये हुए युवकोंको उचित है कि मेहनत 
करनेसे कभी जी न चुरावे, किसी भी कामको अपनी पदमर्यादा- 
के ख्यालसे बुरा न समम्हें, हाथ काले हो जायगे इस डरसे 
काममें उतरनेसे न डरे। अपना जिज्ञासुभाव सदा जीचित रखें, 
ओर क्रमशः नीची सीढ़ीसे बढते बढते ऊपर चढ़नेका उद्देश्य 
रखे। देशकी भराईके ख्यालसे उचित है कि अपने आचरणसे 
सब किसीको खुश रखे'। मालिकोको कभी ऐसा कहनेका 
मौका न दें कि देशके पढ़े लिखे युवक मेहनत करनेसे डरते हैं 
और अशिक्षित या अद्धंशिक्षित भाइयोकों नफरतकी नजरसे 
देखते हैं । 


श्श्रे 


छठा अध्याय 
3५ वलक 
पूंजी 
की 
पूजजी क्या है “---प्रवका सपय केसे हो सकता है ”- 
किप्तानोकी पूजी-धारतका गडा धन-देशी पृजी-देशी और विदेशी 
पूजी--विदेशी पूजीसे हानिल्ञाभ-यूजी किस तरह जमा हो 
सकती है ?-सारांश | 
पूँ ज्ञी क्या है (-.सम्पत्तिक्की उत्पत्तिक्के लिये जिन जीजओों- 
की अरूरत है उनमैले जमीन ओर मेहततका वर्णन किया जा 
चुका है। अब यहा पूंजीपर विचार किया जायगा। 
प्रकृतिने बहुत सी चीज़े दी हैं। पर उनको व्यवहारोप- 
योगी बनानेके लिये परिश्रमकी जरूरत है। मथुष्य अपने अमके 
प्रभावले इन प्रकृतिदत वस्तुओको काम छायक बनाता है। 
परन्तु केबल श्रम और प्ररुलिदत वस्तुओंसे ही काम नहीं 
चलता इन्हे उपयोगी बनानेमे समय छगता है, हथियार, भौजञार- 
की जरूरत होती है। मनुष्योंकी आदिमले आदिम अबश्ामें भी 
इन ओऔजारोंकी, चाहे वे सण्ल ही क्यो न हों--जरूरत होती है । 
जब असम्य जातिवाले मछली मारकर वा फल फूछ ठेकर था 
शिकार कर पेट भरते हैं तब भी उन्हें कुछ न कुछ औजारोकी 
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पूञी क्‍या है ? 


जरूरग पड़ती है। गछऊी मारनेके लिये जार, शिकारके लिये 
तीर कमान और कन्द्वूलके लिये कुदालीकी अरूरत होती है। 
यही उस समय उन छोगोकी पूंजी” है। क्योंकि पूंजी बह चीज 
है जिसे सहारे नई सम्पत्ति पैदा होती है। यहां उन आदिम 
मनुष्योफे लिये मछछो, कन्द्सूछ इत्यादि चीज़े सम्पत्ति हैं । 

जब इन आदिम मजुष्योने उन्नति करते करते कृषिकर्म आरस्स 
किया, तब तो 'पूजी! की और भी जरूए्त पड़ो। खेत जोतने- 
के लिये हल बैल और फाल कुदालकी आवश्यकता हुई। जोतने 
पर उसमे बीज चाहिये और पानो सीचनेके लिये कृए' । शेतमें 
कुछ दिनो अनाजकी रक्ष्या कर्मी होगी, फिर पक जानेपर उसे 
काटकर इकट्ठा करना होगा । तब उसके बाद उसे योड्ी काममें 
छायंगे या फिर उसका आदा पोख सरोटिया बना भीजन करेंगे। 
इस तरह बीज बोगेके दिनसे रोटी बनानेके समयवक किलानको 
महीनों रूग जायंगे। इतने द्वोतक वह भूखा तो रहेगा ही 
नही । उले खानेको अज्न, पहनमेकों व्यय और रहनेको घर 
चाहिये। इन सपका पहले ही प्रवन्ध कर रखना होगा तभी 
किसान खेती कर सकेगा । अतएणव फिलानकी जितनी छीजें-- 
अज्न, घखर, घर द्वार, बेड बधिया, हल फाऊ, बीज इत्यादि हैं 
सब 'पूजी' का काम करते हैं। और इनका सथय पइलेसे ही 
कर रखना होता है। 

ज्यों ज्यों सम्यताकी बुद्धि होती गयी त्यो त्यों पूजीकी आब- 
जयकता बढ़ती गयी और घनोत्पादनमे समय भी अधिक लगने 
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पृंजी 
रूगा। पुराने हंगका किसान तो आप अपने खेतमे अन्न उप- 
जाता था ओर उसोकों खाता भी था। पर आज क्‍या अवस्था 
हो रही है ? कोई भी आदमी अपनी जरूरतकी सब चीजोंकों 
आप नहीं बना सकता और न आसपासकी बस्तियोमे ही सब 
चीजे पाता है। अब तो “ब्राजिक' या रूस वा भारतके किसान 
गेहूँ पेदा करते है, और चही गेहूं रेल, स्टीमरपर लादकर लडन- 
के चक्कोबालॉंके पास पहुंचाया जाता है। उनसे आटा खरीदकर 
रोटीवाले डबल रोटी बनाते ओर तब फिर लंडनवाले आनन्दसे 
खाते हैं। अब देखिये कि सम्यताके प्रभावसे पुराने किसानकी 
पूजीके अलावा रेल, स्टीमर, गुदाम, दुकान, चक्की तथा रोटी- 
वाले इत्यादि व्यवसायियोंकी 'पू'जी' की जरूरत हुईं। यह तो 
रोटीकी बात हुई। उसी तरह कपडे, जूते, घर दरवाजे इत्यादि 
जीवनकी अन्य सामश्रियोके लिये भी पूंजीकी जरूरत होती है। 
ज्यों ज्यों सभ्यताका प्रचार बढ़ता गया कलोकी चाल बढ़ती गयी 
और त्यों त्यों अधिक अधिक पूजीकी आवश्यकता होती गयी । 

इससे स्पष्ट होता है कि सम्पत्तिकी उत्पत्तिके लिये पू'जीकी 
जरूरत है। इसका पूर्व संचय होना चाहियें तमी घनोत्पादन 
संभव होगा। जब इस पूव संचित सम्पक्तिको भविष्य सम्पत्ति- 
कीं उत्पत्तिमे लगाते है तभी उसे पूंजी! कह सकते हैं, अन्यथा 
नहीं । सूमके गड़े हुए धनको पूंजी नहीं कहते, पर वही यदि 
बंकमें जमा कर दिया जाय और उसे बंकवाले उद्योग धन्धोंमें 
लगा दें तो 'पूंजी' हो जायगी | 
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धनका सचयकैसे हो सहता है ! 
किसी प्रकारकी सम्पत्तिकों पूजीका रूप देनेके लिये सचय- 
की आवश्यकता होती है। यह संचय करना ही खबसे बडा 
काम है। आदि कालमे जब लोग मूख थें, प्राकृतिक नियमोकों 
नहीं जानते थे, तथा भविष्यका ख्यारू नहीं कर सकते थे तब 
सम्पच्तिका संचय होना बड़ा कठिन था। और सचय न होनेसे 
--पूँजी नहीं मिलनेके कारण--सम्पक्तिकी अधिक अधिक स्टृष्टि 
भी नहीं हो सकती थी | जबतक ऐसी अवस्था रही, जबतक सचय 
करना संभव न हुआ, तबतक उन्नति भी न हुई। यही अवस्था 
बड़ी कठिन थी। युगो तक मनुष्योने पूंजी न होनेके कारण दुःख 
भोगे, और अब भी वेसी जातियां जिन्हें सचयका अभ्यास नहीं 
ठुः्ख भोग रही हैं। पर जब एक मरतबा कुछ पू'जी हो गयी 
तब निरन्तर उन्नति होती चली गयी; वह दिन दूनी ओर रात 
चोगुनी बढ़ती गयी । धीरे धीरे ज्यों ज्यों पू'जी बढ़ती गयी त्यों 
त्यों अधिक सम्पत्ति उत्पन्न होने लगी और अधिक अधिक 
सम्पत्ति उत्पन्न करनेसे उत्पादनकी कठिनता भी जाती रही। 
घनका सचय केसे हो सकता हैं ?--पंजी' तो संचयका 
फल है, पर छोग सचय क्यो करते हैं ? कुछ छोग जो दीघदशों 
हैं इस लिये बचाते हैं कि 'दुभिक्ष पड़नेपर, बीमार हो जानेपर, 
या बुढ़ापेमे संचित धन काम आबेगा । कुछ छोग पऐेसे भी है 
जो धनसे धन कमानेकी इच्छा रखते हें। समभते है कि 
पू'जी ऊगाकर नया धन, नई सम्पत्ति पैदा की जायगी । 
सचयके येही दो कारण मुख्य हैं। समय ओर अवस्थाके 
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अनुसार यह इच्छा घटती बढ़ती है। जो असभ्य है था अत्पक्ष 
हैं उनमे संचयकी इच्छा कम रहती है, क्योंकि भावी सुख दुःखका 
ज्ञान उनको नहीं होता। सभ्य देशमे भी यदि अशजाकता है तो 
लोग संचय नहीं करेंगे क्योक्ति वहां घनके लुट जागेका डर है। 
किसी देशमे ठोग केवल भावी झखुखकी आशासे घन सचय करते 
है ओर किसी देश) लोग भावों सुख तथा अधिक सम्पक्तिकी 
उत्पक्तिके लिये सचय करने है। वहा यद सबित धन गाड़ा नहीं 
जाता, या सबका सब जेवर बनानेम दी नही लगाया जाता | 
परन्तु वह नये नये धन्धोमें, नयी सम्पत्तिकी उत्पत्तिमं लगानेके 
लिये बंकोंमे जमा किया जाता है। भारतव्षमे लोग संचय तो 
थोड़ा बहुत करते है, पर उसे पास ही रख छोडले, या गहने ज्ञेध- 
स्मे गा देते है। उयोग धन्धोमे लगाने या बंकोंमें जमा करनेकी 
चाल नही है। पर वह अब धीरे घीरे जारी होती जञाती है । 

यह कहना भी सर्वथा सत्य नहीं है कि भारतवासी खुख 
खच्छन्द्तासे रहना नहीं जानते; उनके जीवनमें उच्चासिलाषकी 
कमी है, थे अपनी कमाईमेंसे कुछ कुछ बचाकर रख छोडना नही 
जानते कि जिसमेंसे वह खसंचित धन अगले दिनोंमें उन्हें अधिक 
सुख पहुचावे यथा उनके बालवच्चोंकों खुखी बजावे। वे लोग 
जो कुछ कमाते हैं सब उड़ा डालते है, भविष्यकी चिन्तासे अपमे 
च्तमानकी कभी दु खी नही बनाना चाहते । ये बातें यदि सच 
हैं तो उन्हीं गरीबोके लिये जिन्हें अपनी कमाईसे कभी भरपेषट 
खानेफो नहीं मिलता । जब पेट ही नहीं भरता तब आमगेके लिये 
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संचय करनेकी छालसा कहांसे हो ? खुख खच्छन्द्तासे दिन 
काटनेकी आशा कहांसे दी जाय ? इसी कारण यहांके गरीब 
किसान या मजदूरे जो कमाते हे उड़ा डालते हैं। जिनके पास 
कुछ बचानेको है ही नही, वे फिर बचावे क्या ! पर जिनके पास 
कुछ भी बचत है वे धन संचयमे बडे निषुण होते है। कौडी 
कौड़ी जमा कर धन इकट्ठा करते है। पेट काटकर भी बच्चोको 
पढ़ाते हुए बहुतसे परिवार देखे गये है। फिर यही किसान या 
मजहदूरे जब विदेश उपनिवेशोंमे काम करने जाते हैंतव वहांफे 
पश्चिमी सभ्यतामे पले हुण मजदूरे इनसे कुदते है। इन भारत- 
चासियोके मिताचार, परिश्रम ओर सादगीकों देखकर वे दग हो 
जाते है। उन्हें यह भय होने लगता है कि यदि ये परिभ्रमी 
और मितव्ययी कारीगर उनके देशमे रहने छगे तो सबकी मज- 
दूरीकी दर कम हो जायगी ओर फिर उन ख्ोंढे विलायती 
मजदूरोकी आफत आ जायगी। इसलिये इनका वहां रहना कोई 
विलायती मजदूर पसन्द नहीं करता। जिन भारतवासी मसज- 
दूरोंको छोग लापरवाह ओर अपव्ययी कहा करते है, वे ही मज- 
दूरे जब विदेशले कमा कर लौटते है तो अच्छी पू'जी साथ लाते 
है। भारतमे रइनेवाले इन गरीबोका छापरवाह होना उचित 
ही है क्योकि ये बड़े गरीब हैं, अपनी कमाईसे पेट नहीं पार 
सकते | इस कठिनाईमे संचय की बुद्धिका आना बड़ा कठिन है । 

किसानोंकी पूँजी---भारतवर्षमें कृषि ही सबसे बड़ा 
व्यवसाय है, इसमें ही सबसे अधिक लोग लगे हुए है। यहां 
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3 पदक 
इन्हीं कृषकोकी पू'जीका वर्णन किया जायगा। यह बात तो 
सब किसीने मान लो है कि भारतीय किसान सबसे गरीब है, 
चह कर्जमे डूबा रहता है, उसे कभी खुखसे पेटभर खानेको नहीं 
पम्रिक्ता। सर विलियम हटरने अपने समयमें हिलाव लगाकर 
देखा था कि भारतवर्षमे कोई चार करोड़ ऐसे आदमी हें जिन्हें 
कमी भरपेट खानेकों नहों मिल्ता। उसी तरह सर चाल स 
इलियटने सेटलमेण्टकी रिपोर्ट लिखते हुण कहा था कि “मुझे 
ऐसा कहते हुए जरा भी खकोच नही होता है कि हिन्दुस्तानके 
किसानोमे आधे लोग ऐसे है जिन्हें सालूसरमे कमी भी भरपेट 
खानेको नहीं मिलता ।” % 

पू'जी दो प्रकारकी होती है--0क तो वह जो एकदम-...्क्चे 
हो जाती है, दूलरी...वह--जो धीरे धीरे खर्च होती है। -पहल्ली- 
को चल! या 'अखायी', दूसरीकों “अचर् यथा “खायी! कह _ 
सकते हैं|. किसान खेतीमे जो बीज बोता है, जो खाद डालता 
है उन्हें चल पू'जी कहते हैं, क्योकि ये एकद्म खर्च हो जाते हैं। 
परन्तु उसके हल बेल बहुत द्नोतक काम देते हैं, इसलिये 
उन्हें “अचल स्थायी पू'जी कहते हैं। नकद्‌ रुपयोकी पू'जी छोड़ 
किसानोंकी पू'जीको इन हिस्सोंमे बांट सकते हैं। (१) अचल 
या स्थायी” पूजी--जेसे जमीन ओर उसकी उत्पादिका शक्ति 
बढ़ानेके छिये उसपर बनाये गये मकान, कूँए, दीवार, क्यारियां 
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इत्यादि। क्योंकि ये सथ बहुत द्नोंतक काम देते रहते हैं, 
'एकही बारके इस्तेमालमें खर्च नहीं हो जाते। पुनः बैल भैंसे 
इत्यादि जो हलछ जोतते है. तथा हल फाल, हैंगा कुदाली, फावडे 
इत्यादि । (२) चल या अख्ायी पू'जी--जेसे बीज, खाद, मजदूरों- 
को दिया गया अन्न या पेसे | ये एकबारसे अधिक व्यवहारमें 
नहीं आ सकते । 

हमारे देंशके किसान बड़े गरीब हैं, इनकी नकद्‌ पू'जी नहींके 
बराबर है। जब ये महाजनोके यहा रुपये उधार लेने जाते हैं 
तो उन्हें कड़ा खूद देना पडता है। जब कि विलायतका किसान 
फी सेकड़े चार रुपये सूदके हिसावबसे कर्ज छे सकता है तब 
यहांके किसान आध आने फी रुपये फी माह ( प्रायः ३६॥ रु० 
सेकड़े ) के हिसावसे रुपये उधार छेकर अपनेकों धन्य समझते 
है | बड़े बड़े किलानोकों भी २४) सैकड़ेसे कम द्रपर कर्ज़ नहीं 
मिलता। तिसपर भी देहातोमें हरबक्त काफी रुपया नहीं 
मिलता क्योकि देहातोके महाजन-बनिये भी तो किसानोकी तरह 
गरीब ही होते है। इधर कई वर्षोसे सरकारकी कृपासे देहाती 
बंको ((0-००८८४४४2 (४९०7६ 5०८८७४७) की चाल चल पडी 
है। इससे गरीब किसानोका बड़ा छाभ हुआ है पर इसके और 
भी अधिक प्रवारकी जरूरत है । 

महाजन रुपये कर्ज देकर किसानोंकी जो मद॒द्‌ करता है 
डसे छोग प्रायः भूल से जाते हैं। महाजनका कितना रुपया 
डूब जाता है, अपने घरके टके वसूल करनेमें उसे कितनी 
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हैरानी होती है, कितने वकील मुख्तारों, अदालतोंकी शरण लेनी 
पडती है, इसे कोई नहीं देखता। पर सब फिसीकी नज़र 
उसके सूदकी कड़ी द्रपर रहती है। और इसी कारण महाजन 
ओर किसानमे प्रायः द्ेषमाव बना रहता है। कम्ती कभी यह 
भाव उम्ररूप धारण करता है। १८०४ ई० में जब सन्थालोने 
भागलपुर, राजमहल ओर बीरभूमके जिलोमे बलवा किया था तब 
महाजनोकी सूदखोरी एक प्रधान कारण था। उन पहाड़ी 
संथालोंने इन महाजनी और बनियोंकोीं ही अधिक तड़ किया था, 
उनके कागज पत्र जलाये थें तथा उनके लेखक ( कातिब ) 
कायसरथोकों भी दिक किया था। उसी तरह १८७५८ में जब 
दक्‍्खनके किसानोंने पूना, सतारा, शोलापुर ओर अहमदनगरसमे 
बलवा किया था उस समय भी उनका डेष विशेषकर साह- 
कारों महाजनोके प्रति देखा जाता था। उनके ही घर द्वार 
छूटे जाते थे, कागज-पत्र जाये जाते थे। परन्तु आशा है कि 
देहाती बड्ोके अधिक अधिक प्रचारसे ऐसे दृश्य कभी देखनेमें न 
आय॑गे । 

किसानोकी दूसरी पू'जी जमीन है। कहीं कही किसान 
सीधा सरकारसे जमीन बन्दोबस्त लेता है और बदलेमे सरकार- 
को छगान अदा करता है--देता है। और कहींपर वह बड़े बड़े 
जमीनदारोसे जमीन ठेके या पह्ेपर लेकर माल्शुजारी देता है। 
जहां वह यह जानता है कि जमीन उसके हाथसे छीनी नहीं जा' 
सकती, जंबतक वह रूगान या माल्युजारी देता जायगा तब- 
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तक उस जमीनको जोतने बोनेके काममें ला सकेगा,--जहां ऐसी 
व्यवस्था है वहा किसान जी जानसे खेती करता है, जमीनकी 
उपज बढ़ानेके लिये कू ए खोदता है, डांड बांधकी व्यवस्था करता 
है, खाद डालता है। पर यदि उसे यह भरोसा न हो कि भ्विष्य- 
मे भी उसीके हाथमे वह जमीन रहेगी तो वह उतनी अच्छी तरह 
उसे उपजाऊ बनानेकी चेष्टा न करेगा। अपने पेसे रूगाकर 
उसकी तरक्की करनेक कभी इरादा न करेगा | 
खेती करनेमे हल, बेल, बीज, मजहूरे इत्यादि बहुत रुपमे 
पूंजी लगाई जाती है। अब यदि यथ्थेष्ट जमीन खेती करनेको न 
मिली,-कुल एकही दी बीघे मिली--तो सब खर्च देकर इतना 
छाम कभी नही मिलेगा कि जिसमे किसान अपने कुटुस्वका 
पोषण कर सके। लोगोका कहना है कि कोई १५ एकड़ जमीन 
एक किसानके लिए. काफी होगी। पर आजकल बिरलेडी 
ऐसे भाग्यवान किसान मिलेगे जिनके पास इतनी जमीन हो। 
अनेक कारणोसे--विशेष कर आपसमे भाइयोंमे सम्पत्ति बांट 
लेनेके कानूनसे प्रत्येक परिवारकी जमीन बट गयी है। बंटते २ 
कही कही एक किसानके अधिकारमे एक बीधघे या आध वबीघे- 
तक जमीन रह गयी है। जब भाईसे भाई अलग होता है तब वह 
अपनी खानदानी जमीन भी बांट लेता है। इस तरह जमीनके 
टुकड़े टुकर्ड होने छूगते हैं। यह प्रथा हर जगह मौजूद है। 
कीटिडुए और 'मान' नामक विद्वानोने दृबखनके किसानोकी अव- 
स्थापर विचार करते हुए इन बुराइयोकों अच्छी तरह दर्शाया 
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है |# यही रीति अन्य प्रान्तोंमें भी पायी ज्ञाती है। इससे अनेक 
बराइयां होती हैं। बीघे आध बीघे जम्तीनकों भला कोई क्‍यों 
कर अच्छे सामान और अच्छी खाद डालकर उर्वेरा बनानेंकी 
कोशिश करेगा ? और फिर यदि करे भी तो क्या उससे उसके 
परिवारका पोषण होगा ? जमीनके टुकर्ड टुकड़े हो जानेसे एक 
और नुकसान है। टुकड़ोकी एकसे दूसरेकों पृथक करनेके लिये 
मेंडकी जरूरत पड़तो है। इससे बहुतसी जमीन इसी तरह 
बेकाम चली जाती है। किसान एक जगह एक बस्तीमे दस बीस 
परिवार मिलकर रहते हैं। अब यहां उनके घरसे उनका खेत 
मीलों नही तो हजार पांच सो गजकी दूरीपर तो जरूर सदा है। 
घरसे वहां आते जाते भी बहुत सा समय व्यर्थ नष्ट हो जाता 
है । अब यदि आपके पास पेखसे हुए और आपने जमीन खरोदी तो 
आपको एक टुकड़ी जमीन यहां, और दूसरी हजार गजकी दूरीपर 
वहाँ मिली । दोनोकों जोतने बोनेमे बहुत सा समय योंही नष्ट 
गया। फिर उस खेतीकी निगरानीमें भी अधिक समय व्यर्थ हुआ, 
या बिल्कुल निगरानी ही नहीं हुई | पर यदि १५॥२० एकड़ जमीन 
पक किसानके पास होती और यदि वह वहीं अपनी जमीनपर 
अपना घर बनाकर रह सकता तो निगरानी भी होती, समय भी 
बचता, नये किस्मके हल फालभी व्यवहारमे छाये जा सकते 
और इस दशामें नफा भी यथेष्ट होता। सरकारकों उचित है 
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कि जहांतक हो सके कानून द्वारा जमीनके विभाग होनेको रोके। 
किसानोंकी तीसरी पूजी बेल सेंसे हैं। विहारमे जहां प्रायः दो 
फसलें हुआ करती हैं, प्राय: दूस बीघे जमीनपर एक जोडे बैलकी 
जरूरत होती है। जिस खेतमे पानी सीचनेकी जरूरत होती है 
(जेसे आल्यू ईख इत्यादि) वहां दूस बीघेले भी कम जमीन एक 
जोडे बेलके लिये काफी होगी। इस हिसाबसे बहुत ही कम 
किसान ऐसे मिलेगे' जिनके पास काफी बैल या मेंस हों ! यही 
कमी दूसरे प्रास्तोमें मी पाई जाती है। फिर इनके सम्बन्धमें 
घास चारे और पानीका प्रश्न बड़ा कठिन है। गरीब किसान 
अपनी तरह अपने जानवरोकों भी आधा पेट खिलाकर रखते है। 
जब अकाल पड़ता है, अनावृष्टि होती है. तब तो इन जानवरोंपर 
और भी आफत आती है। एक जोड़े हलके मामूली बैलका दाम 
साधारणतः ५०।६० या ७०|७५ रपये होंगे | 
बेलके अछावा किसानोंकी पू'जी हल फाल, खुर्पी कुदाली 
इत्यादिकी होती है। यह पू'जी जरूरतके अनुसार घटती बढती 
है। जैसे आलूकी खेती करमैवाला अच्छा किसान पानी खीच- 
नेके लिये चमडेका मोट (पानी खोंचनेका चरसा) और रस्सा 
(बरत) भी रखेगा। जो सिर्फ गेहूं, चना, जौकी खेती करता 
है उसके लिये सिर्फ हल, फाल, हेँगा, कुदाल इत्यादिकी जरूरत 
पड़ेगी । बिहारमे ऐसे फिसानोंकी पू'जी ०६ या हद्से हद १० 
रुपयोंसे अधिककी न होगी। कीटिड्ु-(जिनका जिक्र पहले आ 
चुका है)--के अजुमानसे दकखनके एक साधारण किसानके इन 
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सामानोंका दाम प्रायः २०) रु० होगा। डा० मानके अनुसार ये 
सामान कोई ४०) के होगे। कभी कभी किसानोंके पास बेल 
गाड़ी भी रहती है। वह फुरसतके दिनोमे हलके बेलकों इसी 
गाड़ीमें जोतता है, और बोझा ढोकर पेसा कमाता है। इस बेल 
शाड़ीका दाम ४०५० के रूुगभग होगा | 

बीज जो किसान खेतीमे बोता है और खाद जो खेंतोंमें 
डालता है इनको शामिल कर लेनेसे किसानोंकी पू'जीका पूरा 
दोटका हो जायगा। कमी कभी किसानोकों खानेसे कुछ बच 
ही नहीं सकता, तब फिर बीजके लिये क्या रख छोड़ें। उस 
हालतमें वे डेचही या सवायेके करारपर महाजनोींसे बीज उधार 
लाते हैं। यहां बहुत ही कम ऐसे किसान मिलेंगे जिनकी सच 
पू'जी अपनी है और जो चलती (काम चलाऊ) पू'जीके अछावा 
कुछ जमा भी रखते हैं जो जरूरतके वक्त काम था सके । 

भारतका गडा धन--..“भारतका संचित धन बैशुमार है, 
थहांके धनियोंके खजानोंमे अतुल सम्पत्ति रखी है, तथा इसका 
परिमाण साल सार बढ़ता जाता है---” इत्यादि धारणाएं बहुत 
दिसोंसे चली आती हैं । पुराने विदेशी यात्रियोते भी जिन्होंने 
भारतका श्रमण किया था, इन बातोका उल्लेख किया है । जब 
अन्य देशोंकि छोग भारतकी अपेक्षा असभ्य थे, उस समय वे 
भारतसे ही चीज़ें खरीदते थे और बदलेमें सोना चांदी देते थे। 
शारतवासी अपनी जरूरतकी चीजें अपने देशमें ही पा जाते थे, 
इस कारण घन पिदेश भेजकर सामान मंगानिफकी जरूरत नहीं 
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पड़ती थी। बस विदेशियोका दिया धन संचित होता जाता 
शा, देशमें सोने चांदी ओर जवाहिरातके ढेर रूमते ज्ञाते थें। 
तभी तो १७वीं १८वी शताब्दियोमे आये हुए विदेशियोंने सदियों- 
से संचित इस अतुरू धनकी बड़ी प्रशंसा की थी। उन्हें यह देश्ल 
सुनकर” बड़ा आखश्चय्य होता था और इसकी कहानिया अपने 
देशमें लिख भेजा करते थे। उनकी उस सूचनासे प्रेरित होकर 
धन कमानेकों छोग विदेशोंसे यहां आया करते थे । 

विदेशियोका यह कहना है कि मध्ययुगमे भारतमें किसी 
प्रकारकी व्यवसाय न थी, ज्ञानमालकी रक्षाका यथोचित प्रबन्ध 
नथा। “जबरदस्तका ठेगा सिरपर”ः यही उस समयका न्याय 
था। छूट मार हुआ करती थी देशी या विदेशी छुटेरे लोगोंका 
घन लूट छे जाया करते थे । इस डरसे कोई बाहरसे घनके 
चिन्ह नहीं दिखाता था। जहा तक बन पड़ता था छोग 
कीमती चीजोको इकट्ठा करते थे और भाड़कर या ओर किसी 
तरह छिपाकर रखते थे कि जिसमे लुटेरोकी पता न चले । ऐसी 
अरक्षित अवस्थामे छोगोमे घन छिपानेकी आदत भारतवासियों 
हीमे नहीं, चरन्‌ सारी दुनियामे पायी जाती है। यह भारतकी 
खास आदतका कोई चिन्ह नही है। ज्यों ज्यों पुरानी अवखामें 
परिवतंन होता गया' त्यो त्यों भास्तवासियोमे इस प्रकार संचय 
'करनेकी आदत भी बदलती गयी | आजकल सुराज्यकी स्थापना 
तथा बड़े, कम्पनियोंकी वृद्धिसे धन गाड़ रखनेकी आदत बदलती 
जा रही हे। 
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भारतवासी गृहस्थय अपनी कमाईमेंसे जो कुछ बचा सकते हैं 
उसका अधिकांश ख्थियों और बच्चोंके गहने गढ़ानेमें लगा देते हैं । 
इससे दो अभिप्राय सिद्ध होते हैं। स्थ्ियां और बच्चे गहने 
पहनकर आनन्दित होते है तथा समाजमें अपनी प्रतिष्ठा बढाते हैं। 
इसके अलावा ये गहने बड़्ोंका भी काम देते हें। अकाल या 
अन्य किसी जरूरतके समय इन्हीं गहनोकों बेचकर था गिरवी 
रख कर रुपया छाते हैं और आवश्यकता पूरी करते है। इस 
प्रकार सोने चांदीकों गदनोंमें लगा देनेसे समाजकी उत्पादिका 
शक्तिका हास होता है सही, पर जब कि देशमें अराजकता है, 
या विश्वसनीय उद्योग घन्धोंकी कमी है उस हालतमे संचित 
धनको इन व्यवहारोमें लगाना उतना बुरा नहीं गिना जा 
सकता । इधर धीरे धीरे गहनोंसे शरीर छा देनेकी चार कम 
होती जा रही है, पर उसके बदलेमे श्नियोकों मेज टेबिल, या 
अन्य शौकीनीकी चीजोंमे जिनके पुराने हो जानेपर श्ूलका द्सवां 
हिरुसा भी नहीं उठाया जा सकता, रुपये रूगानेका' दुब्यंसन 
बैतरह बढ़ रहा है| इस काठ कबाड़से तो 'गहने' कही अच्छे थे | 

साधारणतः विदेशोसेही हुए साल सोना चांदी आया करता 
है। भारतसे जितनेका सोना चांदी बाहर जाता है उससे कहीं 
अधिक दामका सोना चांदी भारतमे आता है | सिर्फ छड़ाईके जमा- 
नेमें, कुछ समयके लिये जब कि यहासे मालको रफ्तनी बन्द हो गयी 
ओर विलायतसे सोना चांदी भेजना रोक दिया गया था भारतको 
अधिक सोना बाहर/भेजना पड़ा था। इस तरह हर साल जो 
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कुछ फाजिल सोना चांदी यहां आता है उसका एक सज्ञनने 
हिसाब लगाया है |# उनका कहना है कि १८६७ से' १६१७ तक 
पचास वर्षो में कोई ६४॥ करोड़ पाउए्ड ( अथात्‌ ६७० करोड 
रुपया) के सोने चांदीकी देशमें आमदनी (रफ्तवीकी रक्कम सुजरा 
देकर) हुईं। इसमेसे कुछ हिस्सा तो टकसालसे रुपया बनकर 
बाहर निकला, कुछ सोनेके जेवर बरतन इत्यादि सामान बनानेमे 
खज्े हुआ | कुछ अंश व्यवहायमे आनेसे घिसर गया और शेष- 
अधिकांश-व्यवहारमे नहीं है। वह या तो गाड़ दिया गया है, या 
धनी श्रीमानोके खजानेकी शोभा बढाता है। इस शेष अशका 
परिमाण उस लेखकने कोई ४० लाख पाउरणड बताया है। उसी 
तरह किसी लेखकने बताया है कि १८६४ ई० में भारतमे कोईछ७ 
लाख पाउण्डके लगभग धन गड़ा हुआ या रख छोड़ा हुआ था| 
भारतके धनी श्रीमानोंके खजानोंमें पढे हुए नकद्‌ सोना चांदीका 
चर्णन १८८७के कमिशनके सामने कई गवाहोने किया था। एकने 
कहा था कि उस समय जब बंगालमे बड़ा भारी अकाल पड़ा 
था तब तत्कालीन 'महाराजाधिराज्! चद्धमानने अपने खज़ानेसे 
कोई ३७॥ लाख नकद रुपये निकारूकर दिये थे, और तो भी 
उनका खज़ाना नकद रुपयोसे खाली न हुआ | उसी तरह सर 
डी० एम० बारबरने भी कई देशी राज़ाओका किस्सा कहा था 
जिनके यहां हर साल ६॥७ राख नकद्‌ रुपया खजानेमें जमा कर- 





॥ “गुणा पग्मााडढते ठबाणांके ण गाल सेशाएाल फर ऐैए डाग्06 
फ्राह॥: 70 ४06 ऊकंमछाटाओं रिश९एफ 0 फे०ए९५७७ +टकाा 7970. 
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नेकी चाल थी। थे छोंग इस खजानेके रुपयेकी सहज ही खर्च 
नहीं करते थे, जरूरत पड़नेपर रुपये डघार छेकर काम चलाया 
ज्ञाता था पर तो भो इस खजानेमे हाथ नहीं लगाया जाता था। 
ये बातें बहुत कुछ सच हैं, अब भी बहुतसे श्रीमानोंके यहां 
धनकद्‌ माल! मिलेगा | पर यह चालू घट रही है| और अगर यह 
मान भी लिया जाय कि भारतने ५० वर्षा में इतना रुपया जमा 
किया तो कोई ताज्जुबकी बात भी नही है । इतने बड़े देशके लिये 
जहां ३०।३१ करोड़ छोग रहते है ६७० करोड़ रुपया ५० वर्षो'मे 
जमा करना कोई ऐसी बात नहीं है जिसपर भारतकों धनाद्य 
होनेका ताना दिया जा सके। पर दोष इसमे सिर्फ इतनाही है. 
कि यह रुपया उत्पादक कामोंमं नहीं रूगाया जाकर बेकार 
जमा कर दिया गया। यदि इसे व्यापार धन्धेमे लगाते तो 
इससे कई शुना अधिक घन उत्पन्न हो गया होता और देश 
बहुत कुछ मालामाल हो ज्ञाता । 


देशी पूनी--पहली बात तो यह है कि देशके छोग 
अधिकतर गरीब हैं, वे प्रायः कुछ भी नहीं बचा सकते । ऊिन्हें 
कुछ बचानेकी शक्ति है, वे सामाजिक कुरीतियोके पंजेमें पड़कर 
व्याह शादी, नाचरंग, भ्राद्ध पूजामे बहुत सा धन जड़ा डालते हैं, 
ओर बहुत सा गहने जेवरोम फंसा देते हैं। जो कुछ बचा हुआ 
धन रह जाता है चह या तो गाड़ दिया जाता है, या छोगोंकों 
जधार दिया जाता है। देहातोमे ओर मुफस्सिलके शहरोंमें भी 
अधिकांश बचा हुआ धन छोटे छोटे किसानो या दूकानदारोंको 
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'कर्ज दैनेमे लगाया जाता है| यहां सूद भी खूब मिलता है। पैसे, 
आध आने या एक आने रुपये माहवारी सूदपर किसानों, दूकान- 
दारोंकों रुपया कर्ज देना कोई नई बात नहीं है। इस हिसावसे 
१८७४५, ३७'७०,७५ फी सेकड़ा सूद पड जाता है। जब देहातोमें 
थोड़ी बहुत पू'जीवालोंकों इतना खूद मिल जाता है तब वे बंकोमें 
४.५ या ६ सेकडे सूदपर क्यो रुपया जमा करने रंगे ।# पर जहां 
अधिऊ सूद मिलता है वहां अधिक जोखिम भी है। इससे आज़- 
कलके पढ़े लिखे, नौकरी पेशावाले मध्यवित्तके छोग महाजनीमें 
रुपया नहीं लगाकर पोस्टआफिसके सेविड्ड बडुमे रुपया जमाकर 
या कम्पनी कागज खरीदकर ३), श॥), ७) रू० सेकड़ा खूदपर ही 
सन्‍्तोष करते है। पर इससे कारोबार या उद्योग धन्धोंको कोई 
लाभ नही पहुचता, वहा पू'जीकी तड़ी बनी ही रहती है। साधा- 
रणतः छोगोकों इतना साहस नहीं होता कि अपनी कमाईको दूर 
विदेशमे कही किसी अनजान कस्पनीके हिस्सों (शेयर) में फंसा 
दें। कौन जानता है. कि वह कम्पनी कब फैल हो जायगी और 
रुपयां डूब जायगा | उसी तरह मासूली नये बंकोंमे रुपया जमा 
करते हुए भी छोग हिचकते है | एक तो ऐसी कस्पनियां या बहु 
ही हर जगह नहीं मिलते, और जहा मिलते भी है. वहां छोगोंका 


९9 हाँ अब आशाकी जाती है कि देहाती बकोंके प्रचार होनेसे महा- 
जनोंकी आवश्यकता नहीं रहेगी, किसानोंको इन बकोंसे कम सूदपर रुपये 
मिलने लगेंगे। तब महाजनोंको अपने बचे बचाये रुपयोंको बंको या 
जये कारबारों, कम्पनियोंमें लगाना ही पड़ेंगा। 


श्ड्र्‌ 


हू 


पूंजी 


उनपर पूरा भरोसा नहीं होता । इधर कुछ दिनोसे उ्वायन्ट बडुः 
खुलने लगे थे, और धीरे धीरे छोग उनपर विश्वास भी करने 
छगे थे, पर यकायक १६१३।१४मैं बहुतसे ऐसे देशी बड़ोंके 
दिवाला निकल जानेसे गरीब पूँजीवालोकोी बड़ा नुकसान पहुचा, 
बहुतोंको जन्ममरकी कमाई जाती रही। फल यह हुआ कि लोग 
इन बड़ेसे फिर डरने लछगे, जिनका थोडा बहुत रुपया बच 
भी गया था, उसे उन छोगोने बडुगेसे निकालकर घरोंमे रख 
छोड़ा। बड़ खोलनेके पहले संचालक्रोंकों उचित है कि पूरी 
जानकारी हासिल कर ले, फिर बडी सावधानीसे काम करें, 
बड़ोंके नियमके प्रतिकूल कभी चछनेका साहस न करें। इस 
समय जब कि देशी पू'जी अपनी परम्परागत 'छज्ञा' छोड़ धीरे 
धीरे बाहर आने रूगी है, उस समय इन देशी षड्डोंका द्वाला 
निकालना बड़ा बेढब हानिकारक हुआ है। इससे साख जाती 
रहती है, छोगोमे परस्परका विश्वास उठ जाता है, ओर जब 

विश्वास न रहा तो रोजगार धन्धे एक घड़ीभी नहों टिक सकते। 

इसी कारण औद्योगिक कमीशनके सामने साक्ष्य देते हुए महा- 
शाजा सर मणीन्द्रचन्द्ध नन्‍न्दी ( काखिम बाजार) ने कहा था कि 
बंगालमे ज्वायंट स्टाक कम्पनी खोलनेमे बड़ी दिक्कतें उठानी 
पड़ती हैं। पूजीवाछे कम्पनीवा्लॉपर विश्वास नहीं करना 
चाहते। इसीसे महाराजा साहबकी शरायमे--ओर यह उनके 

स्वयं बीस चर्षो के अनुभवकी बात है-बंगालमे नई कम्पनी खोलने 
के लिये देशी छोगोकों पू'जी शीघ्र नही मिल्ती। 


श्छरे 


देशी प्‌ जी 


पर जहा देशी कारखानोंने अच्छी सफलता दिखाई है वहां 
उन्हें पू'जीकी इतनी तगी नहीं रही है। बस्बई प्रान्तमे कपड़ेकी 
मिले, प्रायः सब देशी संचालकोंके हाथमे हैं, उन्होंने सफछता 
प्राप्त की है। इस कारण उन्हें रुपये भी मिल जाते हैं। उनमें 
ज्ो प्रायः २१ करोड़ रुपयोकी नकद पूजी (!?४0 प.० 0८०) 
रूगी हुई है वह प्रायः सप देशी पू'जीवालोकी ही है। जब 
कभी कोई बढ़िया कम्पनी खोलनेका विचार हुआ है, जब 
लोगोको यह दृढ़ निश्चय हो गया है. कि कम्पनी खोलनेवाढोमें 
उसकी पूरी योग्यता है, तथा उन लोगोने पूरी पूरी छानबीन 
कर ली है और लोगोकों झूठी आशाम नही फंसाना याहा है, 
वहां पू'जीकी कमी नहीं रही है। उदाहरणके लिये ताता कम्पनी- 
को लीजिये। इन छोगोंने छान बीनकर, बहुत स्रा धन तथा 
समय लगाकर निश्चय किया कि साकची (जमशेद्पुर) में एक 
बहुत वड़ा कछोहेका कारखाना खोला जा सकता है। उसके 
लिए २॥ करोड़ रुपयेको पूंजीसे एक कम्पनी खड़ी की गयी, और 
लछोगोंसे हिस्सा खरीदबेकी कहा गया। धीरे धीरे सब हिस्से देशवा- 
लोहीने खरीद लिये | वही पू'जी आजकल (मार्च, १६१६ में) सब 
किस्मकी पूजी मिलाकर कोई ५। करोड़ हो गयी है । उसी ताता 
कम्पनीने छोनवला ( बस्बई प्रान्तमे पच्छिम घाटीमे, बम्बईसे कुछ 
दूर) मे बिजली बनानेकी एक कम्पनी खड़ी की। इसकी पू जी 
आरस्ममें पौने दो करोड़ रपयोकी थी, जो देशी राजा महाराजा 
और महाजनोंने दी थी । अब यह पृ'जी बढ़ाकर तीन करोड़ 
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कर दी गयी है । इस कम्पनीकी देखादेखी बिजली तैयार करनेके 
लिये एक ओर नई ,कम्पनी अगस्त १६१६ मे, खड़ी की गयी है । 
उसकी पूजी भी २ करोड़ १० लाख रुपयोकी है। उसी तरह 
जब सतत चुज्नीलाल सरेयाने बम्बईमे ७५ छाखकी पू'जीले 'इडियन 
स्पीसी बंक' खोलना चाहा था तो समूची पू'जी देशी महाजनोने 
ही दी थी। नया कारखाना खोलते हुएण देशी कम्पनियोकतो 
पू'ज़ीकी तगी रहती है, मामूली बंक इन्हे रुपया ज्यादा दिनोके 
लिये उधार दे नहीं सकते। इस कारण इन त्रुटियोंकों दूर 
करनेके लिये ताता कम्पनीने ऐसे उद्योग धन्चोकों पू'जी पहुँचाने 
के लिए. एक औद्योगिक बंक ( [70005775 397 ) बारह 
करोड़ रुपयोकी पूजीसे खोल दिया है। इसमे भी देशी महाजनोके 
बहुत से रुपये है । 

लिखनेका मतलब यह है कि देशमे अब भी बहुतसे घन्धोके 
लिए पूजी मिल्ल सकती है, पर उसके लिये योग्य व्यक्तियोकी 
जरूरत है ओर अच्छी तरह सोच विचार कर, छान बीनकर 
कारखाने खोलनेकी आवश्यकता है। यदि सब तरहसे योग्यता 
रखनेवाले कुशल व्यक्ति अच्छी कम्पनियां खड़ी करे तो देशके 
महाजन अवश्य रुपये दें। जिस तरह बड़ौदा, मेसूर, ग्वालियर, 
भावनगर, द्रभड्राके महाराजोने अपनी पूजीसे ताता कम्पनियो- 
की सहायता की है उसी तरह दूसरे घनी व्यक्ति भी करें, यदि 
उन्हें पूरा विश्वास हो। 
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देशी ओर विदेशी पूंजी-देशमें जितने कल कारखाने, 
१७४ 


देशी ओर विदेशी एजी 
उद्योगधन्धे और कारोबार चल रहे हैं उनमे देशी विदेशी-दोनो 
प्रकारकी पूंजी छगी हुई है। कृषि कर्म देशी पूजी बहुत ज्यादा 
है। परन्तु उद्योग चन्धोंमे विलायती पूंजी ही अधिकाश लगी 
हुई है। बम्बईके रुईके कारबार और कपड़ेकी मिलोंकों छोड़- 
कर शेष बड़ी २ कम्पनिया अधिकतर विलायती पूृ'जी और 
विदेशी मालिकोके हाथमे हैं । चाय, काफी, कहवा, जुट इत्यादिमे 
प्रायः विछायती पू'जी ही है। उसी तरह लोहा, कोयला, सोना, 
अबरख, किरोसिन तेल इत्यादि खनिज पदार्थो'मे भी विलायती 
पू'जीका ही अधिकांश व्यवहार हो रहा है। ऊन, रेशम, चीनी, 
कागज, कपडे इत्यादिमे भी बिलछायती पू'जी पाई जाती है। रेत्ठ, 
नहरमे प्रायः सब विदेशकी पू'जी हैे। कारण यह है कि देश- 
वालोका ध्यान बड़े २ कारखानो, पुतलीघरोंकों खडा करने और 
मशीनके प्रयोगसे व्यवहारकी चीजें बनानेकी ओर नहीं गया है । 
इसी कारण ऐसी कस्पनिया विशेषकर विलायती संचालकों और 
विल्ायती महाजनोके हाथमे ही है। हां, व्यापार (((0॥7८706) 
मे थोड़ी बहुत पूजी देशी महाजनोकी लगी हुई है। अतणव 
आजतक जो कुछ उद्योगधन्धोंकी उच्नति हुई है. उसका अधिकाश 
श्रेय विछायती महाजनों और संचालकोको ही है । 
बैसी ज्वायंट स्टाक कस्पनियों ( [ण7।॥ 5000६ (०0- 
027॥25 ) की, जिनकी भारतवर्षमे रजिस्ट्री हुई है तथा बेखी 
जिनकी विलायतमे तो रजिस्ट्री हुई है पर भारतवर्षमे कारोबार 
करती हैं, पू'जीका हिसाब छगानेसे देशमें कारोबार तथा व्या- 
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पूंजी 
पार चाणिज्यमे छगे हुए घनका कुछ पता छग जायगा। नीचे 
लिखे व्यौरेमे बेसे लोगोकी पृ'जी शामिल नहीं है. जिन्होंने अपनी 
पू'ज़ी लगाकर निजका कारबार खोला डे, वयोकि इन्हें. रजिस्ट्री 
करानेकी जरूरत नहीं पड़ती है। यह हिसाब १६१३॥१४ तक- 
का दिया गया है, क्योकि उस सालके याद ही रूड़ाई छिड गयी 
और लडाईके कारण बहुत कुछ 'गोलमाल' हो गया। 

देशी काचून ( [7ताब्रा] (00णगरएक्गा8$ शीट ) से रजिस्ट्री 
की हुई बेसखी ज्वायट स्टाक कम्पनियोकी सख्या जो १६१३-१७ 
मे काम कर रही थी, २७४४ थी। इन कम्पनियोंके हिस्लेदारोंने 
जितनी पू'जी वसूछ कर दी थी उसका कुछ जोड़ ७६५६ करोड़ 
रु० था। इसमेसे २६॥ करोड़ रुपया रुई, जूट, ऊन, रेशमकी 
मिलों, प्रेसों इत्यादिमे ; बाणिज्य व्यापार करनेवाली कम्पनियोंमे 
१६१७ करोड़, चाय, काफी इत्यादिके बगीयोमें साढ़े चार करोड़ 
से अधिक , तथा बक, बीमा ओर 'छोन' (कर्जा देनेवाली) कम्प- 
नियोमि कोई ८३७ करोड रुपयेकी नकद पू'जी रूगी हुई थी । 
उसी तरह खानोमे कोई बारह करोड़ रुपया छगा हुआ था। 

यह तो हुई कम्पनियोंकी नकद्‌ पूजीकी बात। कुछ कम्प- 
नियोत्रे इसके अलावा अपनी मालियतकी हैसियतपर कर्जा 
( [0९७८7४प८ [,0275 ) भी लिया है। दि्सिस्वर, १६१४ में 
इसकी तादाद कोई १०१८ करोड़ रुपयेके लगभग थी | 

इन कम्पनियोके अछावा भारतमें कारोबार करनेबाली बहुत 
सी ऐसी कश्पनियां हैं ज्ञिनकी रजिस्ट्री भारतके बाहर कहीं 


देय और बिदेगी ली 
विलायतमें हुई है, तथा उनकी पुंजीकी तादाद गिन्रियोंमें होती 
है। ऐसी कम्पनियोंकी संख्या ( १६१३-१७ ) ५७६ है, तथा 
डनकी नकद पूंजी बीस करोड़ पाउएडकी है, और उन्होंने कर्ज 
लेकर जो रकम कारबारमें रुगायी है ( [22027 पा€ 7.,0975 ) 
उसकी तादाद्‌ ५'८६ करोड़ पाउरड है। इसमेंसे रेलवे और द्राम 
कम्पनियोंमे सवा नो करोड़ पाउण्ड ; चाय, काफी, शिनकोनाके 
बगीचोंमे प्रायः १८८ छाख पाउण्ड, ज्ूटमे २७॥ लाख; कपडेकी 
मिलोमे सवा आठ लाखसे ऊपर ; तथा चावलकी मिलोंमें २९॥ 
लाख पाउण्ड लगा हुआ है। उसी तरह कोयला, सोना, इत्यादि 
खनिज द्र॒व्योंमे ६९ लाख पाउण्डफे लगभग लूगा हुआ है । 
सरकारने भी बहुत सी पूंजी कर्ज लेकर रेल, नहरमें लगायी 
है। इसकी तादाद ( १६१३-१४ में ) इस तरह थीः-- 


रेल २२९९२ करोड़, नहर ३'६ करोड़ पाउण्ड | 
भारतमे जो एक्सचेंज बंक काम करते हैं उनकी पू'जी ओर 
रिजर्व कुल मिलाकर (द्सिम्बर १६११में) ३९७ करोड़ पाउण्ड था। 
देशी ज्वायंट स्टाक कम्पनियोकी पूजी ७६९५६ करोड़ रु० 
» » » की डिबेन्चरलोन ०१८ ,, ,, 
विलायतमे रजिस्ट्रीकी हुई देशी कम्पनियां ३००  ,, » 
»५ » का डिवेन्चरलोन प्रायः ८८ ,, » 
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»  गहर ७८७० ,, +» 
एक्सचेंज बंक ७५७५'५० . ,, ,, 
कुल जोड़ ६२१७७ करोड़ र७० 
२१७७ 
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पूंजो 

अब यह कहा जा सकता है कि रजिस्टर्ड कम्पनियों तथा 
बरकारन १६१७ मे, भारतवर्षमे व्यापार व्यवसायमें प्रायः ६२२ 
करोड़ रुपयोंकी पूजी लगाई थी। इसके अतिरिक्त भी साधा- 
रण व्यक्तियोंने बहुतसी पू'जी रूगाई है कि जिसकी रजिस्ट्री नहीं 
हीती है, उसका अनुमान करना कठिन है। मि७ ब्राउन का % 
अजुमान है कि सारतवर्षमे सब तरहसे ६८० करोड़ रुपयोकी 
विदेशी पू'जी लगी हुई है । 

इसमें कोई आश्चर्य्यकी बात नहीं है | यह व्यापारका नियम 
है कि जहां दाम ज्यादा मिलता है व्यापारी वहीं माल भेजता है। 
उसी तरह विलायतकी पूजी जहां जहां ज्यादा दाम मिला है वहां 
वहां गयी है। भारत और ब्रिटिश साप्ताज्यके अन्य अंशोंकी 
कौन कहे, विलायतकी पूंजी तो टर्को, मिश्र, ईरान, चीन, जापान, 
दक्षिण अमेरिका इत्यादि पर-राष्ट्रोंमे भी रगाई गयी है और वहा- 
के धनकी वृद्धि कर रही है | लड़ाईके पहले इंगलेंड कोई ३०० 
करोड़की पूंजी हर साल बाहर भेजा करता था। जो देश गरीब 
है, वा जहाँ उद्योग धन्धोके लिये यथेष्ट पूंजी खुभीतेसे नहीं 
मिलती है! वहां बाहरसे पूंजी मंगानी ही पड़ती है। विलायत 
अथवा योरपने भी तो १८ वी खसदीमें चही किया था। अमरिका 
और भारतसे व्यापार कर जो सोना चाँदी मिला था उसीके 


के कै एि जि0णा ॥ ४8 78९४ 58ए7एए०्या०ए० ( 77758, ०४ 
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सहारे तो योरपके उद्योग धन्धे बढ़े हें यह तो इतिहास प्रसिद्ध 
बात है। # 


विदेशी पूंजीसे हानिलाभ-जिसके पास अपनी पू"जी 
नहीं है उसे कारोबारके लिये कर्ज लेना ही पडंगा, नहीं तो 
कारोबार चल ही नहीं सकता । अगर यह पूंजी अपने देशमे न 
मिले तो विदेशमे कर्ज छेना पड गा। यह तो मानी हुई बात है 
कि छोग डसी महाजनसे कर्जा लेते हैं. जो सूद कम छेता है। 


* लड़ाई छिड़ने पर शुरूशरूमें कम्पनियोंको बड़ा धक्का पहुचा था। 
कुछ तो बन्द ही हो गयीं ओर कुछ का कारोबार ढीला हो गया। पर धीरे 
घीरे लोगोंमे साहस आने लगा, नयी ज्वायद रूटाक कम्पनियाँ खड़ी होने 
लगीं या पुरानी कम्पनियों की पूजी बढ़ायी गयी। इसका विवरण इस 
नक्शेसे स्पष्ट हो जाता है। 


सन्‌ १६१४-१५ १५-१६ १६-१७ 
कम्पनियों की सख्या २४५४४ २४७६ २४१३ 
नकद पूंजी लाख रू० ८०७६ ८५०२ €०६० 


इसमें देशी ओर विदेशी दोनों प्रकारके सचालकों द्वारा चलायी जानेवाली 
कम्पनियाँ शामिल हैं। पिछले बीस वर्षामें देशी सचालकोंवाली कम्पनि- 


थोने जितनी तरक्की की है वह भी देखिये .-- 

सन्‌ श्य६द-€६ १६०८-६ १६१३-१४ १८-१६ 
देशी कम्पनियाँ जो 
काम कर रही थीं ४८७ ५३० €७रे १२६७ 
नकद पूजी लाख रू० श्ध्श्द २३०४५... रेद५१ ४४६६ 
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यदि अपने दे शमे सूदकी दर अधिक हो ओर विदेशमें कम तो 
खभ्नावतः छोग विदेशमे ही करा लेंगे | इसके लिये देश विदेशका 
ख्याल नहीं करेंगे, सिर्फ नफा सुकसान ही देखेंगे, जहां सस्ता 
भाव पड़ेगा वही खरीदेगे। सब देशोमे यही चाल चली आती 
है | लण्डनके बाजारमें रुपया सस्ते खूदपर मिलता है। बहांवाले 
हर साहू कोई ३०० करोड़ रुपया कर्जमे लगा सकते हैं। इसीसे 
सारी दुनियां लण्डनके बाजारसें रुपया कर्ज लेती है । बिरका 
ही कोई नया देश मिलेगा जहां विदायतका रुपया न लगाया 

' गया हो। 


जिस दिनसे लड़ाईका अन्त हुआ है ओर शान्ति स्थापित हुई है उस 
दिनसे नयी कम्पनियोंकी भरमार हो रही हे। लड़ाईके समय लोगोंने जो 
धन कमाया था उसे अब कारोबारमें लगा रहे हैं। क्‍या देशी क्या विदेशी 
क्या मारवाड़ी, बीकानेरी ओर क्या पारसी, भाटिये, खोजे, बोहरे--सब 
कोई तरह तरहकी नयी कम्पनियोमें अपना रुपया लगा रहे हैं। ओर 
कम्पनियां भी हर तरहकी उद्योगधन्धे, व्यापार वाशिज्यंत सम्बन्ध रखने 
वाली हैं। बिजली, मोटर, जहाज, स्टीमर जैसे वाहनोंके लिये हो, वा 
काटन, जूठ, ऊन, रेशम, तेल,वारनिश, चमड़ा, जूता, तम्बाकू बंगेरह जैसे 
आवश्यक द्वव्योंकी उत्पत्तिक लिये हो, अथवा काठ कबढ़ा, कल्नपुजे, 
रासायनिक हूृष्योंके लिये हो, या थियेटर जैसे जी बहलावके सामांनोंके 
लिये हो, अथवा रोजगारघन्वोंको पंजीसे सहायता देनेवाले ओयो गिक बेकों 
या बीमा कम्पनियोंके लिये हो, अथवा सिर्फ देशी विदेशी कारखानोंके 
बने सालको बेचनेकी एजेल्सियोंके लिये हो--हर किसी कासके लिये नयी 
नयी कम्पनियां खुल रही है। भारतके ओधोगिक इतिद्दासके लिये यह 
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चीत, जापान, टर्कों, या केनेडा, अस्टे लिया, न्यूजीलेंड, या 
दक्षिण अमेरिका वा दक्षिण आफ्रिका--जिस किसी देशको अपने 
उद्योग घन्धों, वाणिज्य व्यापारकी उन्नतिके लिये पू'जीकी जरूरत 
होती है, वह विदेशमेसे, चाहे जहां हो, रुपया कर्ज छेता है। यदि 
लण्डनमे उसे रुपया सस्ता मिलता है तो वह वहींले कारोबार 
करता है। वह सिर्फ यही देखता है कि कहां सस्ता पडता है। 
अन्य देशोकी तरह हिन्दुस्तानमें भी कारोबारके लिये पूंजीकी 
जरूरत है। और जब जब मौका लगा है तब तब हिन्दुस्तानने 
छण्डनसे कर्जा भी लिया है तथा उससे बहुत सा छाम भी उठाया 
है। यदि विलायतमें कर्ज न लिया होता तो आजकल जो इतनी 
रेलवे लाइनें देख पडती हैं, वे न होतीं। उसी तरह बड़ी बड़ी 
नहरें भी न खुलतों। जिस तरह मजदूरोको उनकी मेहनतके 
बदलेमें मजदूरी देनी पड़ती है उसी तरह पूंजीके व्यवहारके 
बदलेमें सूद देना पड़ता है। इस कारण लोगोंका यह कहना कि 
विलायती पूंजीके व्यवहारसे चुकसान ही नुकसान है, देशकों 
कुछ भी छाम नहीं है, युक्तिसंगत नहीं। चरन्‌ यह कहना चाहिये 
कि भारतने विदेशमे सस्ते द्रपर रुपया कर्ज छेकर बहुत सा 
लाभ उठाया है। यदि सस्ते मजदूरोंकी जगहपर महंगे मज- 








बिलकुल नयी बात है। सिर्फ छितम्बर १६१८ में ११९ नयी कम्पनियोंकी 
रजिस्ट्री हुईं थी जो ४८५ करोड़ रुपयोंसे काम करने वाली हैं। अंग्रेलसे 
सितम्बर १६१६ तक कुल ३४३ नयी कम्पनियों फी रजिस्ट्री हुईं जो ८६ करोड़- 
की पूंजीसे काम करने वाली हैं। 
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फ्जी 
दूर छगायें तो अवश्य ही खच अधिक पड़ेगा, उसी तरह यदि 
हम लोगोंकों डचित खूदसे अधिक देना पड़े तो समझना चाहिये 
कि सुकसान हुआ। जबतक विदेशमे उचित द्रपर रुपया मिले 
तब तक वहासे कर्ज लेनेमे कोई हानि नहीं। पर ध्यान रहे कि 
सूदकी दूर उचित हो, बाजार द्रसे अधिक नहीं ; जरूरतसे 
ज्यादा खर्च न करना पड़े। नहीं तो बाहरसे कर्ज छेना कमी 
उचित न होगा । 

विदेशसे डचित द्रपर कर लेकर देशके धन्धोकी उन्नति 
करनेसे कहां तक लाभ होता है उसके दो बड़े बड़े प्रमाण हमारे 
दैशमें पाये जाते हैं। यदि सरकारने विदेशमें कर्ज ढेकर रेल 
की छाइनें न खोली होतीं तो आजकल जो इतनी उन्नति हो रही 
है न होती | देशमें पूंजी वेसी सस्ती नहीं थी जेसी चिलायतमें, 
सरकारने विलायतकी सस्ती पूंजीसे रेल खोली। सरकारी 
रेलोंमें १६१५-१६ तक ४६६२ करोड़ रुपये छग चुके थें। 
अब इस पूंजीसे सब ख् देकर सरकारकों अच्छी खासी 
आमदनी हो रही है। मार्च १६१६ वाके सालमें सरकारको सब 
खर्च और सूद इत्यादि मुज़रा देकर ६११ छाख रुपयोंकी बचत 
हुई थी। उसी तरह सब तरहकी नहरोंसे जिनमें उत्ह झृप्प, 
१६१०-१६ तक ७३ करोड़ रुपयोंकी पूंजी लगाई थी, सब तरहका 
ख् मुजरा देकर ४८७ छाख रुपयोंकी आमदनी हुई थी। यह 
आमदनी कहांसे होती, यदि विदेशी पूंजीसे ये कारोबार न खोले 
जाते ! 


श्द्दर्‌ 


पूंजी 
चला जाता है। यह अवश्य ही देशके लिये हानिकारक है। पर 
यह अवस्था तवतक बनी ही रहेगी, जबतक देशके महाजन देशके 
उद्योग धन्धोमे रुपया लगाना न सीखेंगे ।” # 
हिन्दुस्तानमे जो विदेशी पूंजी छगी हुई है उसको दो हिस्सो- 
मे बांट सकते हैं। एक तो वह जो इंगलेंड और इंगलेंडरे 
सम्बन्ध रखनेवाले अधीनसख देशोसे आती है। दूसरी जो अन्य 
खाधीन राष्ट्रोंसे आती है। इसमें भी फिर दो अंग हैं--वेखे 
स्वाधीन राष्ट्र जो हमारे मित्र हैं ओर फिर बेसे जो हालतक हमारे 
शत्रु थे, जेसे जम॑नी इत्यादि । इड्रूलेंड या उसके अधीनस्थ देशोंके 
जो लोग अपनी पूंजी लाकर यहां कारबार करते है उनमें और 
ज्मनोंके खोले हुए कारबारमें बहुत फर्क है। भारत और इंगलेंड- 
का तो चिरसस्वन्ध है, चोली दामन! का साथ है। एककी 
भलाईसे दूसरेकी भलाई है। यदि भारतमें पूंजी लगाकर इ'ग- 
लैंड वाले छाम उठाते हैं तो भारतवाले भी दूसरी तरहसे इ'ग- 
लेंडके साथ, उसकी रक्षामे रह कर राम उठाते हैं। इस कारण 
इंगलेंड और भारतके विषयमे ये विचार कभी उठ ही नहीं 
सकते । ये दोनो एक ही महान राष्ट्रके अंग हैं, दोनोंका परस्पर 
घनिष्ठ सम्बन्ध है। पर यह अधिकार अन्य खतन्त्र राष्ट्रोंकी न 
देना चाहिये। थे उसका बहुत बुरा प्रयोग करेंगे। जेसा कि 
जमेनोंने किया । जमनोंने अपनी पूंजी लगाकर बर्म्माके चावल 
ओर हगस्सूटनपर एकाधिपत्य जमा रखा था। उसी तरह 
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(पड़े 


विदेशी एजीसे हानिलाभ 


चमड़े और अवरखको भी अपनी मुट्ठीमे कर लिया था। उनके 
इस प्रबन्धसे इस लड़ाईके समय हम लोगोंकों बड़ा सुकसान 
पहुँचा । 

अन्य खतन्‍त्र राष्ट्रोकी फम्पनियोंकों भारतमे बेरोकटोक 
कारबार करने देना कभी युक्तिसंगत नहीं है। जर्मंन-आस्ट्रियनो 
को व्यवसाय करने देनेके विषयपर लिखते हुए 'स्टेट्समैन' ने 
फरवरों १६१७ मे लिखा था :--“कोई भी भारतवासी नहीं 
चाहता कि ये जर्मन या आस्ट्रियन बहुत दिनों तक किसी भी 
शर्त्पर, फिर भारतवर्ष लौटने पायं । भारतने उनका जो आतिथ्य 
किया था उसका उन्होने बहुत बुरा प्रयोग किया । चमर्ड और 
खनिज द्वव्योके व्यापारमे उन्होने जेसा व्यवहार किया बह उनके 
आचरणका ज्वलन्त प्रमाण है ।” # 

यद्यपि इगरलेंडकी कम्पनियों और पूंजीके बारेमें ऐसा कदापि 
नहीं कहा जा सकता है, तथापि सब दिन विलायती पूजीके 
भरोसे ही रहना, विछायती कारबारियोके भरोसे ही देशके उद्योग 
धन्धोंकी उन्नतिकी आशा करना कभी बांछनीय नहीं है। जब 
मार्च १६१६ में औद्योगिक कमिशन बेठाने की बात छिडी थी, 
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श्ष््‌ 


यूजी 
तब भारत सरकारके वाणिज्य व्यवसायके मन्त्री, सर विलियम 
काने कहा था कि हम लोग सब किसीकी इच्छा है कि 
भारतके व्यवसायोंमें देशी पूंजी लगे, व्यवसायोका प्रबन्ध देशी 
लोगोके हाथ ही रहे। यह ब्रिटिश साम्राज्य और भारतवर्ष 
दोनोके लिये महान उपकारी होगा। ओद्योगिक कमिशनको 
भी इस बातकी जाय करनेकों कहा गया था कि किस तरह 
देशी पूंजीसे देशी धन्धे खड़े किये जा सकते हैं, उन्हें सरकार 
किस तरह सहायता पहुचा सकती है, इत्यादू | आजकल एक 
ओर नई चाल चल पड़नेकों है। अब तक तो विदेशी लोग यहासे 
वा अन्य देशोंसे कब्चामाल मंगाकर अपने देशोंमे ही चीजें तैयार 
करते रहे हैं। अब उनकी चेष्टा है कि वे कल कारखानों और 
पूँजी समेत भारतवर्ष चले आवें और यहीपर कारखाना खोल- 
कर माल तेयार करना शुरू कर दें। ऐसा करनेसे कच्चा माल 
' ढोकर अपने देश ले जाने और फिर वहाँसे तेयार माल हिन्दुस्तान 
' भेजनेका दुहरा ख्े बच ज्ञायगा। वे छोग हिन्दुस्तानमे ही 
, हिन्दुस्तानी कारखानोंसे प्रतियोगिता करने छंगेंगे। इससे देशी 
 छोगोंकों देशी पूंजीसे कारखाने खोलनेमे बड़ी दिकतें होंगी; 
! और फिर देशसे सूद और नफा विदेश चले जानेकी बात बनी 
हो रहेगी । हां, देशी मजदूरोंकों छोटी छोटी नौकरियां मिलेंगी ; 
और उन कारखानोकों देखकर देशकी आंखें खुलेंगी। सबसे 
उत्तम बात तो तब हो जब कि देशी पूंजीसे ही देशकी औद्योगिक 
उन्नति हो। यदि देशमें काफी धन न मिले, या बहुत मंदगा 
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पूजी किस तरह जमा हो सकती है? 
मिले तो देशी कारबारियोंकी ही उचित है कि विदेशसे कर्ज 
छावें|। यदि ऐसा भी संभव न हो तो विदेशी कम्पनियोंको 
विदेशी पूंजीसे व्यवसाय खोलने दें । पर शर्त यह रहे कि उनकी 
पूंजीका कमसे कम आधा हिस्सा देशमे ही उठाया जाय तथा 
उन कारखानोंके संचालकों (डाइरेक्रों) मे और नौकरोमें हिन्दु- 
सतानी ज़रूर रहें। यदि यह सब सस्भव न हो तो कमसे कम 
खानोंका बन्द रहना ही अच्छा है , उन्हों विदेशियोकोीं खोलने 
देना उचित नहीं । उस हालतमे खानोंका काम सरकारी निग- 
रानीमें ही होना चाहिये । 
पूंजी किस तरह जमा हो सकती है (--.पूंजी-प्रचुर 
धूंजीकी नित आवश्यकता है। यह देश विदेश दोनों जगहोंसे 
आ सकती है। विदेशी पूंजी रेल, नहर, ज्यूट, चाय, पेट्रोलियम 
इत्यादिमिं लगी हुई है | विदेशियोने जो अपनी पूंजी रगाई उसका 
कारण यह है कि उन्हें या तो सरकारी जामिनी मिली है, या 
उन्होंने निजके प्रबन्ध, और निजकी निगरानीमें कारबार खोले हैं | 
क्‍या विदेशी पूंजी उस समय भी आती रहेगी जब कि कारखाने 
देशी धन्धे वालोंके हाथ चले जायगे ? सम्मावना तो कम है। 
हाँ, यदि भारत सरकार, या देशी दरबार अथवा स्थानीय सर- 
कारके संरक्षणमें कम्पनियां खुले, उनमें देशी विदेशी दोनों प्रकार 
के डाइरेकुर रहें तो शायद्‌ विलायती पूंजी आने लंगे। दूसरा 
उपाय एक्सचेंज यंकों द्वारा विछायती बाजारोंसे सम्बन्ध खापित 
करना है। तीसरा उपाय विदेशमें अपनी एज़ेन्सियां खोल कर 
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पूंजी 
विदेशी बाजारमें निज्नसे माल पहुंचाता है, इससे उन बाजारोंकी 
जानकारी बढ़ेगी, वहां आपकी साख जमेगी, वहां वाले आपपर 
विश्वास करने लगेंगे । 

देशी पूंजीके लिये दो काम करने होंगे। एक तो देशके 
संचित धनकी परम्परागत ऊज्ञा दूर करनी होगी, उसे बाहर 
निकालकर उत्पादक श्रमीमे लगाना होगा, उसे वाहर लाकर 
ऐसी जगहोम इकट्ठा करना होगा जहांसे वह उत्पादकश्रमोंमे ल- 
गाया जा सकेगा | अर्थात्‌ जगह जगहपर बंक खोल संचित धनको 
बैकोमें जमा करनेकी आदत डालनी पड़ेगी | फिर धीरे धीरे व्यच- 
साय धन्धेके लिये ([74050794)), देशी ओर घिदेशी व्यापारके 
लिये. (0वाधाए. थापे िडिटी008९) कऊषिकर्मके लिये 
(8४27०0। प्रा), जगह जमीनके लिये ([.380 0) अलग अलग 
धंक खोलने पर गे। पूंजी जमा करनेका एक और उपाय 
है जिसे बीमा ([75प:470८) का काम कहते हैं। जीवन, 
बारि और अप्नि बीमाओंसे थोड़ा थोड़ा करके बहुत सा घन 
जमा किया जा सकता है, यह घन फिर उत्पादक शअ्रमोमे 
छगाया जा सकता है। पर सबसे बड़ी बात तो है यचानेकी 
आदत डाल्ना। हम छोगोंकों फजूल खर्चे बन्द करना होगा, 
आवश्यकता पडने पर जरूरतोंकों कम करके धन इकट्ठा करना 
होगा। व्याहशादी, नाचरंगका व्यर्थ खर्च बन्द करना पड़ेगा, 
खर्चोली आदतोंकोी छोड़ना पड़ेगा, निकम्मे लड़कोंकों व्यर्थ 
विदेश भेजकर हजारों खर्च करके पढ़ानेक्री आदत रोकनी होगी। 


श्प्ण 


सारांश 
फिर इन छोटी छोटी रकमोंकी बचाकर रोजगार धन्धोंमे लगा 
देना पड़ेगा कि उनकी सहायतासे फिरसे नयी सम्पत्तिकी सृष्टि 
हो । बस इसी तरहसे देश की पूंजी बढ़ानी पड़े गी। 
सारांश-किसी भी देशकी पूंजीको हमलोग साधारणतः 
चार भागोमे बाट सकते हैें:--(१) कृषिकमंकी, (२) वणिज्ञ 
व्यापारकी, (३) उद्योग धन्धेकी, (४) तथा इन तीनोंमे छगानेके 
लिए पू'जी देनेवाली कम्पनियों या बंकोंकी पू'जी । यहां कृषिक- 
मंकी पू'जीसे विशेष कर हल फाल, बेल बचिया, खाद इत्या- 
दिका ही बोध होगा, जमीनका नहीं। अब हमारे देशके 
ऋषकोकी ऐसी पू'जीकी क्‍या अवसा है, इसमे उन छोगोकी 
केसी कमजोरी पाई जाती है, यह इस अध्यायमें बताया जा 
चुका है। पू'जीकी कमीसे कृषकोकों कम आमदनी होती है, 
उनके खेतोंमें उचित शस्य पेदा नहीं होते । 
वणिज व्यापारके दो अग हैं। एक तो विदेश तथा देशके बने 
मालको गाहकोंके घर घर पहुंचाना । इसमे व्यापारियों, दूकान- 
दारोंकी जितनी पूजी लगी है! वह प्रायः सब भारतवासियों- 
की है। देशके जितने छोग व्यापारमे लगे हुए है वे विशेष कर 
(जैसा कि मारवाड़ी ठोग) विदेश वा देशके बने मालको ही खरीदते 
और बेचते हैं , कारखानोले माल खरीदा ओर गाहकोके (डनकों 
व्यवहार करने वालोंके) पास पहु'चाया बस इतना ही भर इन 
छोगोंका काम है। इसका दूसरा अंग, देशमें उत्पन्न कच्चे बाने- 
को विदेश भेजना है। इस विभागमें विशेषकर विल्ञायती 
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चंजी 
व्यापारी ही लगे हुए हैं, सीधे विदेशकों देशी कच्चा माल भेजने 
वाले देशी व्यापारी कम मिलेगे। पहले अंगमे जितनी पृ'जीः 
लगी है चह प्रायः देशी है, देशी महाजनोने दी है। दूसरे अगमे 
जो पूंजी छगी है वह्‌ एक्सचेज बंकोसे मिलती है। अभी हाल- 
तक ये बंक विलछायत वा अन्य विदेशले रुपया कर्ज लेकर हिन्दु- 
स्तानमे लगाया करते थे। पर अब ये लोग भारतमे भी रुपया 
कर्ज लेने लगे है। 

देशी छोगोने वणिज्ञ व्यापारमे तो थोड़ी बहुत पू'जी लगाई 
है, पर घन्धोमे तो बहुत ही कम । इधर हमलोंगोका ध्यान ही 
नहों जाता । आजकलके धन्धोके छिये कारखानोकी जानकारी, 
मजदूरोंकी दक्षता तथा कारखाना चलानेवालोकी खास शिक्षा 
चाहिये। ये सब गुण हमारे देशमें बिरझे ही मिलेंगे, तिसपर 
उन्हें विदेशके सब तरहसे उन्नत धन्धोका सामना करना पड़ता 
है। यह ओर भी मुश्किक है। बस्बईवालोकों छोड़ और 
किसी भी प्रान्तमे बड़े बड़े धन्धे देशी छोगोके दाथमे नहीं हैं; 
कुल धन्धे विछायती कारबारियोने खड़े किये है । इन धन्धोंको 
बंकोंसे बड़ी सहायता मिलती है, इनके सहारे ही पूजी इकट्ठी 
की ज्ञाती है। पर देशी बंकोंकी अभी प्रथमावस्था है, अभी हम: 
छोगोको बंकोंके सम्बन्धमें बहुत कुछ सीखना है। साथ साथ 
अन बचाने ओर उन्हें 'उत्पादक श्रमोमें लगानेकी भी आदत 
डालनी पड़े गी। देहाती बह़ोंके प्रचारसे भी पू'जी इकट्ठा करनेमें 
बड़ी सहायता मिलेगी । 
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सातवा- अध्याय 
संगठन 
सगठनकी आवश्यकता---.इसकी भूत और वत्तमान अवस्था-- 
भारतमें सगठनकी आवश्यकता--साकीदारीकी कम्पनिया और 


सम्पत्तिकों उत्तत्ति-मिलजुलकर काम करनेके लाम-भारतमे 
सम्भूय समुत्थान कम्पनिया---सारांश । 


संगठनकी आवश्यक्ता-सम्पत्तिकी उत्पत्तिके साधनोंमें- 
से चौथा साधन संगठन है। जिस प्रकार जमीन मेहनत और 
पू'जी,--प्रत्येक धनोत्पक्तिके अवयव हैं, उसी प्रकार संगठन भी 
एक चौथा अंग है। घधनकी उत्पत्ति तभी संभव है ज़ब जमीन 
मेहनत और पू'जी इकट्ठी की जायं, उनका यथोचित संगठन ओर 
संचालन हों। इन अवयचोंका उचित संगठन कर देनेसे ऊँसा 
परिणाम होता है, बेसा इन्हें यों ही छोड़ देनेसे कभी नहीं हो 
सकता | इस संगठनकी थोंडी बहुत जरूरत तो हर समय रहती 
है, परन्तु आजकल कलों, पुतलीघरोंके द्वारा व्यवहारकी चीजोंकों 
तैयार करनेके जमानेमे इसको बड़ी आवश्यकता है। यदि संघ- 
शक्ति और संगठनका सहारा न लिया जाय तो आजकलका कोई 
भी रोज़गार एक घड़ी भी न टिक सके | 
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सगठ्न 

संगठनकी म्रत और वत्तेमान अवस्था-पुराने जमानेमें 
ज्ञव सभ्यताका विकाश होना ही चाहता था तब जो संगठनकी 
अवस्था थी और आजहऋझल जो अवस्था है दोनोंमें बड़ा भेद है। 
पुराने जमानेमें हर किसीको अपने भोजन, चस्र आच्छादून और 
घरका पूरा पूरा प्रबन्ध आप ही करना पड़ता था, उस समय 
श्रम विभागका नाम तक न था। जब लोग आखेट कर जीवन 
निर्वाह करते थे, तब प्रत्येक व्यक्ति आप अपना तीर बनाता था, 
धनुष तेयार करता था, और पशुका शिकार कर उसे खाने 
लायक बनाता था, और उसीके चमड़े से शरीर भी ढेंकता था। 
पेड़ोंके पत्ते छाकर झोपड़ी बना छेता था । इन कामोमें उसकी 
स््री सहायता करती थी | परन्तु प्रत्येक परिचार अपनी जरूरतकी 
चीजें आप तैयार करता था। धीरे घीरे जब खेतीबाड़ी शुरू 
हुई तब भी पुरुष आखेटकों जाता या खेत जोतता था, और 
उसकी र्री खेंतके हलफे कामोकों करती या भोजन पकाती या 
घरमें बेदकर सूत कातती ओर कपडे बुनती थी। बहुत समय 
तक यही दशा रदी। परन्तु धीरे घीरे परिवारोंकी यह सस्पूर्णता 
जाती रही ; उनकी जरुरतें बढ़ने छगी, ओर इनका पूरा करना 
इन परिवारोंकी शक्तिके बाहर होगया | यह देखकर श्रमविभाग- 
का आरण्स हुआ, धीरे घीरे छोग थोड़ी बहुत पूंजी और हुनर 
हाखिल करने लगे। अब एक आदमी एक किस्मके रोजगारमें 
लग जानेकी कोशिश करने रगा। वैली तेल पेरनेमें, ज्ञुकाहा 


कपड़ा तैयार करनेमें, मोची जूता बनानेमे अपनी पूंजी और 
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संगठनकी भूत और वत्तमान अवध्था 


अपना हुनर खर्च करने लगा | इस समय तक ऐसे श्रमविभागकी 
सीमा बहुत ही नियमित थी, उसका प्रचार बढ़ नहीं सकता 
था। हदसे हद एक गांव, या आस पासके दी चार छोटे छोटे 
गावोके परिवार मिलकर अपनी एक पूरी पूरी दुनिया बना 
डालते थे। इसी छोटे रकबेके अन्दर उनकी जरूरतकी सब 
चीजें मिल जाती थीं। कारण यह था कि उस समय तक उनका 
संगठन बहुत ही सरल था , वस्तु विनिमयका साधन “रुपया! 
येतो था ही नहीं, वा होने पर भी बहुत कम परिमाणमे था ; 
वबस्तुके बदलेमे वस्तु देकर ही क्रय विक्रय (8272) छुआ 
करता था, रास्ते खुगम न थें, चीज़ एक जगहसे दूसरी जगह 
ढोनेके लिये उचित वाहन भी न थे, अपनी बस्तीके बाहरकी 
दुनियाका परिचय बहुत कम लोगोंकी था। 

धीरे धीरे लोगोंका साहस बढ़ता गया | छोग नदीनालोंमें 
नाव चलाकर दूर दूर तक जाने लगे , घोड़े, खब्यरोपर अस- 
बाब लादकर पहाड़ी घाटी छांघकर दूसरे दूसरे इलाकों 
तक पहुँचने लगे। नये देंशोमे, नये लोगोंसे मिलनेपर इन 
साहसी मलजुष्योकी आखें खुली । इन लोगोंने व्यापार करना 
शुरू किया, एक जगहका माल दूसरी जगह ले जाने लगे। धीरे 
धीरे हाट, बाजार और पेंठ खुल गये। कारीगरोने भी माग 
बढ़नेके कारण अधिक माल तैयार करना शुरू किया। और यह 
तैयार माल हाट, बाज़ारमे जाकर बेचा , और वहासे या तो 
गाहकोंने खरीदकर अपने व्यवद्दार्में छगाया या व्यापारियों: 
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संगठन 


खरीद कर दूसरी जगह पहुँचाया। धीरे धीरे मांग बढ़नेसे 
अधिक पूजीकी आवश्यकता हुई ; अधिक माल तैयार करनेसे 
उसके बेचनेकी फिक्र पडी। इसके लिये कारीगरोंकी तरह 
व्यापारियों और महाजनोकी सृष्टि हुई। इनकी खथश्धि होनेसे 
जगह जगह पर खास चीज बनानेवाले कारीगर भी आ बसे। 
रफ्ता रफ्ता खास खास बस्ती या शहर वस्तु विशेषके लिये 
मशहूर हो गये। धनी श्रीमानो, राजा महाराजोंने भी इसमे 
बडी सहायता की । जहा जिसकी राजधानी हुई वहीं वह राजा 
अपने यहां अच्छे अच्छे कारीगरोकों बुलाकर बसाने लूगा | 

छोटे छोटे रोजगारियोका अपने यहा सब सामान तेयार 
करना, निञ्की मेहनत, पूजी और कन्चामाल रूगाना मध्य- 
युगतक चलता रहा। उस समयतक दूर देशमे आना जाना 
बड़ा कठिन था ; प्रत्येक देश, वा यो कहिये कि प्रत्येक इलाका 
भरसक अपनी सम्पूर्णता बनाये रखता था, उसे दूसरे देशपर 
भरोसा करना नहीं पड़ता था | पर मध्ययुगके अन्तकालमे यायों 
कहिये कि वर्तमान युगके आरस्भमे (वाष्प यन्त्रके अविष्कारके बाद) 
नये देश खोज निकाले गये , जहाजोंपर चढ़कर लम्बे लम्बे सफर 
करनेवाले वीर जहाजी आरस्ममे उत्पन्न हुए | इन लछोगोने अपने 
अपने देशोंकी चीज एशिया ओर अमेरिका पहुं चानी शुरू कर 
दी, बदलेमें चहांसे विशेषकर दक्षिण तथा मध्य अमेरिका से-- 
चांदी सोना काना शुरू किया | इस चांदी सोनेने योरपमें विनिम- 
थको सरल कर दिया, वहां पूंजीकी कमी न रही। कारीगरोंके 
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बनाये तेयार माल बेचनेके लिये एशिया और अमेरिकाके बाजार 
थे ही, फिर इस पूंजीके सहारे बड़े बड़े कारखाने क्यों न खलते १ 
इन्‍्हों आवश्यकताओंने कल पुर्जोंका भी आविष्कार करा दिया | 
अब हाथके बदले कलो'से काम लिया जाने लूगा, तथा अपनी 
अपनी झोपड़ियोमे अपनी पूंजी ओर कच्चे मालके सहारे व्यव- 
हारोपयोगी वस्तु बनानेके बदले बर्डु बड़े कारखाने खुलने लगे | 
वही ये कारीगर अपनी झोपड़ी छोड़ काम करनेकों जमा होने 
लगे। अब उन्हें न ओजारकी जरूरत रही, न पूंजी तथा कच्चे 
मालकों ही इकट्ठा करना रहा, और न तेयार माल बेचनेकी 
फिक्र करनी पड़ी। वे सीधे कारखानेकों गये, तथा मालिकके 
दिये ओज़ार ओर कच्चे मालसे चीजें तेयार कर घर लौट आये | 
मालिकने पूजी ओर सब सामान इकट्ठे किये, तथा उन्हें जरूरत- 
की जगहपर आहकोके पास पहुँचा भी दिया। कारीगरोंने अपनी 
मजदूरी पाई ओऔर घरमे आ कर आराम किया। इसीकों 
“फरेक्टरीका जमाना” कहते है। 

इस फेक्रीके जमानेमे हाथके बदले कल पुजोंसे काम लिया 
जाने लगा । ढेरकी ढेर चीजें बनने रूगी, श्रम विभागकों 
बहुत ही ऊ्चे दजञतक पहुंचा दिया गया। जहां पुराना कारी- 
गर अपने गांव या इलाकेके लिये चोजें बनाता था, वहा अब 
बड़े बड़े पुतल्लीघर सारी दुनियाके लिये चीज़ें बनाने रंगे । जहां 
पुराने कारीगरकों अपने गाहकोंकी खंख्याके अनुसार चीजें 
बनानी पड़ती थीं, वहां अब फेकूरी चालोको बिक्रीकी फिक्र 





सरटन 
उठ सी गयी, वे सारी दुनियाकी आवश्यताओंकी पूर्ति करते हैं। 
इस कारण बनानेचाले और बेंचनेवाले--दोनों दो श्रणीके 
छोग हो गये हैं, दोनोहीके पृथक पृथक्‌ सगठन हैं। परच्तु 
इस आडब्बसर्से काम करना, इतनी पूंजी रगाना, इतने मज- 
दूरोंसे काम लेना और प्रत्येक अगौका संगठनकर उचित रुपसे 
संचालन करना कोई सहज काम नहीं है । इसीसे इस संगठन- 
के लिए. आज कल उद्योग घन्धोंके स्योज्कोकी एक अलग 
श्रेणी ही बन गयी है। पुराने जमानेमे एक कारीगर सब कुछ 
कर सकता था। पूंजी दे सकता था, कच्चा माल खरीद सकता 
था। अपने घरमे कारखाना खोकता था और मामूली ओऔज्ञार 
भी रखता था। फिर उन मामूली द्॒व्योकी बनानेका पूरा इल्म 
भी रखताथा। और बनानेपर उस अपने पुराने गाहकोंके 
पास बेच भी आता था। पर अब ये सब बातें बदल गयी हैं, 
अब आजकल ऐसे प्रत्येक कामके लिये खास इल्म की जरूरत है, 
और फिर इन खास चीजोंकों इकट्ठा करना, उनका यथोचित 
संयोजन भी एक खास हुनरका काम है। जो दस पांच 
आदमी मिलकर काम न करे तो आजकल की फेक्रियोंका 
खोलना या चलाना असस्मव हो जाय | इसी कारण आजकलके 
जमानेमें ([०0॥: 5:०८) 'सामीदारी के सिद्धान्तपर सब काम 
चल रहा है। इसीसे कहने हैं. कि आजकल प्ेकुरीके जमानेमें 
संगठन भी अन्य तीनों अवयवोंकी तरह धनकी उत्पत्तिका एक 
प्रधान अंग हो रहा है | 
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भारतम संगठनकी अवस्था--ओऔर देशोंकी तरह 
भारतमें भी हाथसे काम करने वाले ओर कलोंसे काम लेनेवाले 
कारीगरों और घन्धोकी दोनो श्रेणियां पाई जाती हैं। पर सच- 
मुचमें अपने हाथोसे मामूली ओऔजारकी सहायतासे काम करनेकी 
चाल दी पुरानी और भारतकी खाभाविक अवस्था है। भाफ 
और बिजलीकी शक्तिसे कछ चलाकर चीज बनानेकी चार 
तो नई है और योरपके ससर्गसे भारतमें आई है। आजकल भी 
दोनो ही किस्मके घन्धे प्रचलित हैं। और यह अवखा हिन्दु- 
स्तान ही क्यो खारी दुनियामें पाई जाती है। कलोके हजार 
प्रचार होने पर भी हाथसे काम करनेवाले कारीगर काम करते 
ही हैं। 
हिन्दुस्तानमें तो आजकल भी कुछ दो चार इलाकों ओर बड़े 
बड़े शहरोकों छोड़कर हर जगह हाथसे काम करनेवालोंकी ही 
अधिकता है। अब भी बढ़ई, लुहार, चमार, रंगरेज, संगतराश, 
जुलाहे, तेली इत्यादि इत्यादि पेशेवाले अपनी पुरानी चालसे ही 
काम करते हैं, और उनकी संख्या भी कुछ कम नहीं है। यचपि 
कपड़ेकी मिले देशमें खुल गयी हैं, और बाहरसे भी बहुत सा 
माल आता है तो भी देशमें बहुत से जुलाहे हैं जो पुरानी चाल 
पर करघे चलाकर कपड़ा तैयार करते हैं और बेचते हैं। यचपि 
आजकल बहुत सी तेलकी मिलें खुल गयी हैं और हर शहरमें एक 
दो ऐसी मिलें पाई जाती हैं, तथापि पुरानी चालके कोल्हुसे तेल 
पेरनेवाले तेलियोंकी कमी नहीं है| उसी तरह कानपुर, आगरेके 
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संगठन 
जूतेके कारखानोंके होते हुए भी देशी मोची हाथके जूते बनाते ही 
हैं। हिन्दुस्तानमे यद्यपि फेकुरीका जमाना धीरे धीरे बढ़ रहा 
है तथापि इन पुराने कारीगरोंकी कमी नहीं है। 
ये कारीगर बहुत ही सरल रीतिसे .अपने रोजगारका संग- 
उन करते है। जितने ओज़ारोंकी जरूरत होती है सब आप 
खरीदते हैं। भरसक अपनी पूजी आप लगाते हैं, और यदि 
पूजी न रही तो महाजनोके यहांसे कर्ज छाकर लगाते है और 
महाजनोको सूद देते हैं। सूद देनेपर जो मुनाफा बचा वह ख्य॑ 
रखते हैं। तैयार हुआ माल बहुधा थों ही बेठे बेठे बिक जाता 
है। जैसे गांवके बढ़ई, छुहारका बनाया हल फाल इत्यादि, या 
तेलीका पेरा हुआ तेल वा हलवाईकी मिठाई। 
बहुतसे ऐसे भी कारीगर हैं ज्ञिककी अवस्था कलोंमें बने 
मारकी चढ़ा ऊपरीके कारण खराब हो गयी है। जेसे कपडा 
बुननेचाले हुलाहे, वा द्री बनानेवाल्ले 'भोमिन” वा कहीं कहीं 
' जूता बनानेवाले भोची | ये अब महाजनोंके यहासे कच्चा माल 
' छाते हैं, वहींसे खानेकी रुपया उधार पाते हैं, ओरमार तैयार होने 
पर करारदाद ठहराव (दादन) के हिलाब पर उसी महाजनके हाथ 
माल बेचते हैं। फल यह हुआ है कि उनकी खच्छन्दृता जाती रही 
' है, वे मासूछी मजदूरोंकी गिनतीमें आ गये हैं। जो कुछ मुनाफा 
होता है. उसका अधिकांश तो महाजनके हिस्से पड़ता है। 
कारीगरोंकी यह अबखला देखकर देश हितेषियोंका ध्यान 
इनकी उन्नतिकी ओर जाने लगा है। किस तरह इनका अच्छा 
श्ध् 


भारतमें सगठनकी अवस्था 
संगठन हो कि ये लोग अपनी दशा खुधार सके और महाजनों 
द्वारा अनुचित रुपसे पीसे न जांय--इन बातोका विचार किया 
जा रहा है। उन्हे शिक्षा देनेका धीरे धीरे प्रबन्ध हो रहा है। 
तथा सबसे बढ़िया काम यह हुआ है. कि उन्हें मिलकर काम 
करना सिखाया जा रहा है। दूस पाच कारीगर मिलकर एक 
बंक ((०००८०४४४० (०7९०॥६ 500०९) खोलते हैं और पूजी 
इकट्ठी करते हैं। कही इन्हे अपने रोजगारके लिये कच्चा माल 
देनेवाली सुसाईटो (सभा) खुल रही है और कहीं यही खुसा- 
इटी बने मालको ख्वरीदकर मोकेके साथ अच्छे भावपर बेचनिका 
भी प्रबन्ध करती है। यदि यह चाल चल पड़ और इसका 'हर 
जगह प्रचार ही ज्ञाय तो देशी कारीगरोके सगठनकी एक बहुत 
बड़ी कमी पूरी हो जाय । । 
यह त्री हुई छोटे छोटे कारीगरोंकी बात | इधर कुछ दिनोंसे 
बड़ी हक कम्पनिया खोलने और कहो द्वारा माल तैयार करने- 
की भी चार चल पड़ी है। ये कम्पनिया साम्दीदारीके नियमों 
([णणा 5७0०६ 7772८ )८) पर चलाई जाती हैं और बड़ी बड़ी 
पूृ'जीसे काम करती है। पर ये अबतक बहुध्ा योरपियनोंकी 
पूंजी तथा उनकी देखेरेलमें-ही चल्कीज़ाती हैं। जहां देशी छोगोकी 
पूजी है वहां भी एक यूरोपियन मेनेज़र रख छिया जाता 
है ज्ञो अपनी व्यवसायिक बुद्धिसे कारखानेकों चलाया करता 
है। १६११ वाली मदुँमशुमारीकी रिपोर्ट्में लिखा है कि भारतमे 
जितनी बड़ी बड़ी कस्पनियाँ हैं वे अधिकतर योरपियन पू'जीसे 
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चलाई जा रही हैं; उनके संचालक प्रायः योरपवाले हैं। जो 
हिन्दुस्तानी वहां काम करते हैं वे या तो आफिसोके बाबू हैं या 
कुली मजदरे हैं। आसामर्मे कोई ५४६ ख्ाय वागान हैं ज्ञो योर- 
पियनोंके है और सिर्फ ६०बागान' देशगी आदमियोंके हैं। इन 
बागीचोंमें ७३ देशी और ५४६ विलायदेत मनेजर हैं। मद्रास 
और भैसोरके काफीके बागीचोंमें भी वहीं! वात पाई जाती है।. 
बड़ाककी ज़ट मिलोंमें विछायती पू'जी लगे हुई हैं, उनके मनेजर 
विदेशी ही हैं। सिर्फ बस्बई प्रान्तमें छेविशेषकर कपड़े को 


ही | 

















विदेशी दोनोंकी साभेदारी है, और सिर्फ १२ हब 
जिनके मालिक विदेशी हैं। उसी तरह इन मिलोंके जैडेइ 
४३ को छोड़ सबके सब देशी हैं। खानों तथा अन्य व्यव्लड 
में भी अधिकतर विदेशी ही पाये जाते हैं। इन कारण्कक्षानोमें 
जहां अधिक हुनरकी जरूरत होती है वहां भी आजकल ज्वधाद 
तर विलायती कर्मचारी ही रखे जाते हैं । 
साझोदारीकी कम्पानियां और सम्पात्तका उत्पात्त 
बड़ी बड़ी कम्पनियां खड़ी कसनेसे कलों छवारा अधिक परि- 
माणमें माल तैयार करनेसे खर्च कम पड़ता है; चीजें सस्ती 
पड़ती हैं और अन्तको बंचत अधिक होती है। इसीसे आज 
बड़ी -ब बड़ी कम्पनियां खड़ी की ज्ञाती है, बड़े बड़े विशाल कारखाने 














साभीीदारीकी कम्पनियां ओर सम्पत्तिकी उत्पत्ति 


खोले जाते हैं। फिर जब इन विशाल कारखानोंमें आपसमें 
चढ़ा ऊपरी होने लगती है, एक कम्पनी दूसरी कस्पनीको दबाने 
के लिये नई चीजें सस्ते द्र पर बेचने लगती है और अन्तकों जब 
कारबारकों बहुत चुकसान झैलना पड़ता है, दिवाला निकालने 
तककी नौबत आ जाती हैं तब फिर ये विशाल कम्पनियां मिल 
कर एक और अत्यन्त वृहद्‌ आकार धारण करती है। पऐेखी 
बड़ी बड़ी भीमकाय कम्पनियाँ अमेरिकामे अधिकतर पाई जाती 
है। इस प्रकारकी संगठित कम्पनियां ([705/) छोहे, चीनी, 
पेट्रोलियम, रेल, जहाज इत्यादिका कारबार करती हुई पाई जाती 
हैं। यहां भारतमे भी अभी कुछ ही दिन हुए कई कोयलेकी कम्प- 
नियां आपसमें मिल कर, एक संघ स्थापित कर काम करने 
लगी हैं । 

इस प्रकार कारबारियोंके 'संघ' स्थापित हो जानेसे पूंजीदारों 
ओर कारखाना चलानेवाले व्यवसायियोकी शक्ति निःसीम हो 
जाती है। इससे एक एक व्यक्ति या दो चार व्यक्तियोका एक 
छोटा गुद्द छाखोंके छाखों श्रमजीवियो, मजदूरों, कारीगरॉका 
भाग्य विधाता बन जाता है। ऐसे एक एक कारनेगी, रोनडा, 
रोकेफेंलर, मोर्गन या आस्टरके हाथमें छाखोका भाग्यसूत्र 
रहता है। यों कदहनेकी तो आजकलका जमाना व्यक्तिगत खत- 
नत्ता ओर खछन्द्ताका युग कहलाता है, पर वास्तवमें यह 
जमाना बनियाशाही'का जमाना है। एक एक धनकुबेरके लाग् 
छाख कर्मचारी, मजदूरे और कारीगर हैं। और इधर कारीगरोकी 
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£ गठन 
क्या अवखा है ! जब तक वह अपना रोजगार आप करता था, 
अपनी पूंजी आप छूगाकर सामान तैयार करता ओर बेचता था, 
तब तक उसमें कुछ सत्ता थी, कुछ आत्माभिमान था, कुछ 
मयांदा थी । पर जबसे उसने अपना कारबार उठाकर पुतली 
घरोमे काम करना शुरू किया है तबसे ये सब बातें जाती रही 
हैं। वह निरा मजदूरा हो गया है, वह पेट पालनेके लिए काम 
करता है, उसे नफा चुकसानसे क्या मतलरूब ? उसे उन्नति अवब- 
नतिसे क्‍या छाम ? वह तो अपनी मजदूरी ओर अपना पेट--बस 
इन्ही दो चीजोंको जानता है। धीरे धीरे उसके सब अच्छे गुण, 
जिनसे उसका मनुष्यत्व था, जाते रहे हैं । 

इसी कारण अब दोनोंमे--मालिक और मजदूरमे--हित- 
विरोध होने लगा है, एक दूसरेका अविश्वास करता है। मजदूरे 
समझते हैं कि मालिक नफा खाते खाते मोटे होते जाते हैं. और 
बेचारे मजदूरे भर पेट भी नही खाने पाते। इस हितविरोधसे दो 
फल होते हैं:--हड़ताल या द्वारावरोध | आज मजदूरोंने काम 
करनेसे इन्कार किया तो कल मालिकोंने उन्हें हातेके अन्द्र नहीं 
आने दिया, काम नहीं करने दिया । दोनों ओरसे नोक झोक 
चल रही है। मालिकोने अपना संगठन किया है तो भजदूरोंने 
भी अपना संगठन करना आरण्स किया है। धीरे धीरे यह 
चाल हर जगह हर देशमे फेल रही है, ओर विशाल-कभी कमी 
विकराल रूप धारण कर रही है। इसीसे कभी कभी भावुकों 
को कहना पड़ता हैं कि इस संगठनसे काम न चलेगा, इस 
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मिलजुल कर काम करनेके लाभ 
फेकूरी वाली चालकों बदलना पड़ेगा। शहरोंमे जमघद्द करना 
छोड़ना होगा और फिर वही पुरानी चाल, वही देहातोंमे बेठ 
कर सामान बनानेकी चालकों कौटा काना पड़ेगा | ( 292८! 
0 ७०णाएए बधथ्या | ) कारूचक्रसे प्रार्थना करनी पड़ेगी 
फकि--“लौट पीछेकी तरफ़ ऐ गर्दिशे अय्याम ! तू” 
ऐसी बड़ी बड़ी कम्पनियां खड़ी होती हैं क्योकर ? उनकी 
लाखों, करोड़ों और अरबों वाली पूंजी आती है कहासे ? एक 
आदमीके लिये इतना धन लगाना तो हमेशा सम्भव नहीं है। 
यह 'साझीदारीके सिद्धान्तों(]०77:80 5800९ 77०७७) पर 
काम करनेसे ही सम्भव होता है। इनके अनुसार काम करनेसे बड़ी 
से बडी कम्पनी सहजमें कायम की जा सकती है, लाखों, करो- 
ड्रॉकी पू'जी तुरत इकट्ठी हो जाती है। कम्पनी खोली गयी, पू'जी 
का निर्णय हुआ, शेयर (हिस्से)का निश्चय किया गया और जन 
साधारणके पास कम्पनीकाप्रासपेकूल ( विवरण खूची ) भेज्ञ 
दिया गया। छोगोंने पढ़कर, सोच विचार कर शेभर (हिस्सा) 
स्तरीदना शुरू किया। जिस किसीके पास संचित घन था, कम 
था बेशी कुछ भी क्‍यों न हो उसने अपने वित्तके अनुसार शेयर 
खरीदा । देखते देखते बहुत बडी पूजी हो गयी । द्सकी छाठी 
और एकका बोका | बून्द बून्द्से तालाब भर गया और व्यव- 
सायियोंने अपनी बुद्धिके अनुसार कारखाना खोल डाला। 
मिलज्ञलकर फाम करनेके लाभ-इस तरह मिल 
जुलकर कम्पनी खोलकर काम करनेसे अनेक लाभ हैं। पहली 
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संगठन 


बात तो यह है कि इस सिद्धान्तसे काम करनेसे बड़ीसे बड़ी 
कम्पनी सहजमें खड़ी की जा सकती है। इसमें बड़े छोटे सब 
किसीको अपनी शक्तिके अनुसार राम उठानेका मौका मिलता 
'है | तथा जोखिम भी कप्त हो जाती है| जिसका जितना शेयर है 
उसका दायित्व भी उतना ही है, उससे अधिक नहीं । किसीफे 
पास रुपया है, पर वह इतना थोड़ा है कि उससे कोई एक पूरा 
कारबार उचित रुपसे नहीं खोला जा सकता है। इस कारण 
चह घन यो ही बेकार पड़ा रह जा सकता है। पर यदि चह पुरुष 
ऐसी कम्पनियोके हिस्से खरीद ले तो यथेष्ट छाभउठा सकता 
है। फिर मान लीजिये कि आपके पास धन है. जिसे कारबारमें 
लगाना चाहते हैं, पर आपको या तो कारबार करनेकी बुद्धि ही 
नहीं है या फुरसत नहीं। तब यदि आप शेयर खरीद लें तो 
यथेष्ठ छाम उठा सकेंगे, ओर जोखिम भी कम रहेगी। या 
भानतें कि आपके पास इतना अधिक धन है कि आप 
उसका यथोंचित उपयोग ही नहीं करना जानते यदि उसे 
दूस पांच अच्छी कम्पनियोंमें लगा दें तो छाम भी हो और 
जोखिम भी कम हो जाय। एक जगह यदि नफा कम हुआ 
था सुकलान हुआ तो शेंष नो जगह तो लाभ हुण। फिर भी 
यदि संचित धनके उपयोगके ऐसे अच्छे छुमीते मिलें कि जोखिम 
भी कम हो और घर बेठे छाम भी यथेष्ट हो तो संचयकी बुद्धि 
बढ़ती जञायगी, देशके घनकी वृद्धि होती जायगी; व्यर्थ फिजूल 
खसर्चों कम हो जायगी | आजकल उद्योग घन्धे, वणिज व्यापारकी 
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भारतमें सम्भय समुत्थान कम्पनियाँ 


जो बेशुमार उन्नति हो रही है उसका एक प्रधान कारण यह भी 
है। यदि ज्वायटस्टाक कम्पनियकि खोलनेकी चाल न। चल 
पड़ती, यदि हिस्लेदारोकी जोखिम पुराने जमानेकी कम्पनियोंको 
तरह नि:सीम रहतो तो आजकलके भीमकाय कारबार कभी 
सम्व न होते | घारत भी जब तक ज्वायंट स्टाकके सिद्धा- 
न्‍्तोको न कबूल करेगा तब तक उन्नतिकी आशा नहीं । 

भारतमे सम्भूय समुत्यान कम्पनियाँ-(|००६ 50०००) 
आजकरछ जिंतनी वड़ी बड़ी कम्पनियाँ खुलती हैं सब मिल 
जुल कर काम करनेके सिद्धान्तपर । भारतमे भी जो रेल या 
द्राम, कोयला, सोना, पेद्रीलियम, चाय, जूट, रूई, चमड़ा 
इत्यादिकी वड़ी बड़ी कम्पनियां नजर आती हैं सब इसी 
सिद्धान्वपपर काम कर रही हैं। इसका प्रारस्म योरपियनोंने 
यहां क्रिया। अब देशी व्यवसायियोने भी जो कम्पनियां 
खड़ीकी हैं, सब उसी सिद्धान्त पर। देशमे इसका धीरे 
धीरे प्रसार हो रहा है। इन कम्पनियोका थोड़ा बहुतजिक्र 
अगछे अध्यायमे आ चुका है। १६१४-१८ तक जितनी ज्वा- 
यंट स्टाक कम्पनियोँकी रजिस्ट्री हुई थी उनको संख्या 
६६६६ थी। पर उनमेसे बहुतोंने दि्वाला मारा, बहुवोने 
काम ही नहीं शुरू किया, बहुतोने यहा कारबार वन्द्‌ कर 
वविछायतमे नाम दर्ज करयया। इस ,कारण वे कम्पनियां जो 
१६१४-१५ के अन्‍्तमें भारतमें कारबार कर रही थों सख्यामे कुल 
रणउ५ थी । 


ज्० 


संगठन 


नीचे लिखे कोष्ठकसे ज्वायंट स्टाक कम्पनियोकी बृद्धिका, 
परिचय मिलेगा | 
ब्रिटिश भारत और मेसूरकी ज्वायंट-स्टाक कम्पनियां 











टन स्पनियोको पू जीका वह्ठ हिन्सा जो 
सन्‌ सख्याजी काम | उनकौ कुल पू जी | हिस्म दारोने वसूल कर 
कर रहो हैं दिया है। 
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नीचे लिखे कोष्ठकसे पता लगेगा कि किस किस्मकी कितनी 
कम्पनियां कितनी पूंजीसे १६१३-१४ (लड़ाई शुरू होनेवाले साल) 
में काम कर रही थो। 
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बरु०छ 


संगठन 


सा कि ऊपर कहा गया है, १६१४-१० तक ६६६६ कम्प- 
नियोकी रजिस्ट्री हुई, पर २५४५ को छोड़ शेष या तो बन्द हो 
गयीं या द्वारा निकाह गयीं इसका क्या कारण है ? कारण 
यह है कि कम्पनी खोलनेवालोमें व्यवसायबुद्धिकी कमी है। 
खद्देशीके जमानेमें देश सेचा और देशको धनी बनानेकी उमगर्म 
आकर सब किसीने कम्पनी खोलनेका साहस किया। वकील 
मुख्तार, अटनीं, बारिस्टर, स्कूल मास्टर, या पेन्शनयाफ्ता 
सरकारी अफसर हर पेशेके छोगीने कम्पनी खोलना और डाइ- 
रेक्टर (संचालक) बनना शुरू कर दिया। रंगीन इबारतोंमें 
कार्य विवरणपत्र छपने लगे और लोगो'कों शेयर खरीदनेके 
लिए उत्ते ज्ञित किया जाने लगा | देशमे जोश तो फेल ही रहा 
था, शेयर घडाधड़ खरीदे जाने लगे और रुपये इकट्ठे होने लगे। 
पर इससे होना जाना क्‍या था । धीरे घीरे कम्पनिया फेल हो 
गयीं छोगोंका रुपया डूब गया। या तो खंचालकों'में व्यवसाय- 
बुद्धिन थी, या उनमे पूरी पूरी ईमानदारी नहीं थी। जिस 
किसी कारणसे कक्‍्यो' न हो, कम्पनियां फेल कर गयी | कारबार 
खोलनेके लिये जो एक विशेष प्रकारकी शिक्षा, एक विशेष प्रकार 
की विलक्षण बुद्धिकी जरूरत है, इसकों हमलोग बिल्कुल भूल सा 
जाते हैं। अपने देशके पारसी, मारवाड़ी, भाटिये, खोजा छोगोने 
पुए्तोके व्यापार व्यवसायसे एक प्रकारकी शक्ति पैदा कर ली है 
बह साधारणतः दूसरी जातिके लोगोमें सहजमें नही पाई जाती | 
पर तो भी इन लोगोंके बच्चोंकी भी व्यापार व्यवसायकी पूरी 


गण 


सारांश 
शिक्षा की जरूरत हे। उन्हें नीचेसे ऊपर तक हर किस्मके 
कामको सीखनेपर व्यवसायमें छूगाया जाता है। बडे बड़े 
व्यापारियोंके लड़के प्रायः यह बात भूल जाते हैं। उनके अभि- 
, भावकोकोीं उचित है कि युवकोंकों इसी तरह शिक्षित करें| 
क्योंकि उन्हें अपने बच्चोफकों सिखानेका जितना खुभीता है उतना 
एक बाहरके व्यक्तिकों नही है। पर खेद है कि बड़े बड़े कार- 
बारी इस ओर यथोचित ध्यान नहों देते। __* 
सारांश-- इस अध्यायमे यह दिखानेकी चेष्टा की गयी 
है कि घनकी उत्पत्तिके लिये जमीन, मेहनत, पूंजीकी तरह खंग- 
उनकी भी जरूरत है। आज कल तो इसकी आवश्यकता और 
भी बढ़ गयी है, क्योंकि यह जमाना बड़े बड़े कारखानों और 
पुतलीघरोका है। जब तक वाणिज्य व्यापारका विस्तार नहीं 
हुआ था, जबतक गांववाले या ज्यादासे ज्यादा एक इलाकेके 
लोग आपसमभे मिलजुलकर जरूरतकी चीजें बना केते थे ओर 
खरीदते बेचते थे तब्र तक आजकलकी तरह संगठनकी जरूरत 
नथी। पर अब तो करू कारखानोंके जमानेमें एक ही किस्म 
की लाखो" चीजें तेयार होतो हैं और रेल स्टीमरोंके सहारे सारी 
दुनियामें पहुचाई जाती हैं। इससे पुराना सिछसिलका टूट गया 
है। अब इस नई बदली हुई अवशाके लिये नये संगठनकी जरू- 
रत हो गयी है। 
इस परिवत्तित अवखाका पहला फल तो यह हुआ कि झोप- 
डियों के बदले कारखाने खुल गये, घर घरके बदले एक ही खान- 
२०६ 
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संगठन 
में माऊ तैयार होने लगा और कारीगर धीरे धीरे मज़दूरोंकी 
प्रेणीमें चले आयें। इधर मालिकोंने बहुत सी पूजी इकट्ठी की, 
आऔजार भी इकट्ठें किये और बहुत से मजदूरों' और कारीगरोंको 
चेतन देकर माल तैयार कराना शुरू किया। यह सब काम 
करना अकेले एक मालिकके लिये कठिन था। इसमे जोखिम भी 
ज्यादा थीं, कारखाना 'फैल' होनेसे मालिक तबाह हो जाता था। 
जब तक कम्पनियोमे निःसीम दायित्वकी चाल थी तबतक 
दस बीस, या पचास सौ आदमियोंका मिलजुरूकर पूंजी 
छगाना और साझीदारीमे काम करना कठिन था। धोरे धीरे 
सीमावद्ध दायित्वकी चाल चल पड़ी; जिसका जितना हिस्सा 
था चह उतनेका ही जिम्मेदार ठहराया जाने लगा | तबसे करोड़ों 
की पू'जी सहजही इकट्ठी होने लगी । लाखों करोड़ोकी कम्पनियां 
खड़ी की जाने लगी, हजारों आदमी, बड़े छोटे नजदीक दूरके लोग 
कम्पनी खोलनेमे योगदान देने लगे। जबसे इसका आरण्म हुआ 
है तभीसे चर्ततमान युगकी बड़ी बड़ी कम्पनियों और कारणानों- 
की भी सृष्टि हुई है। इसीने वाणिज्य व्यापारकी भूमए्डल 
व्यांपी बना दिया है, और घनकी उत्पत्तिमे अधिकसे अधिक 
सहायता की है । 

भारतमे भी ज्ञो इधर बड़े बड़े कारखाने खुले है सब इसी 
सिद्धान्तपए। सामीदारी कस्पनियोकी चाल यहां अंगरेजोंने 
ही शुरू की और उन्हीं छोगोंके खोले हुए बड़े कारखाने और 
कप्पनियां यहां पाई जाती हैं। इधर देशी छोगोने भी इसके 
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सारांश 
गुणोकी पहचाना है। बम्बईकी खूतकी मिले और कपड़की 
करे अधिकांश इसी सिद्धान्तपर चल रही हैं। ज्यों २ इसका 
अधिक प्रचार होगा, त्यों २ देश का बेकाम धन उत्पादक श्रमोमें 
लगाया जाने छगेगा और देशके घनकी चुद्धि होगी। बड़े छोटे 
सब किसीको अपने संचित घनसे छाभ उठानेका मौका मिलेगा 
तथा धन संचयसे छाभ होते देख और भी संचय करनेकी बुद्धि 
बढ़ेगी, फिजूछ खचों कमेगी। 
परन्तु साझेदारीके सिद्धान्तोपर पू'जी इकट्ठा करने और 
कारबार चलानेके लिये उचित शिक्षा चाहिये, पूरी ईमानदारी 
चाहिये। यह काम जिसके तिसके हाथमे नहीं जाने देना 
चाहिये। जिस तरह जेसा तेसा सिपाही जेनररू नहीं बन 
सकता है, उसी तरह उद्योग धन्धोकी सेना जंसे तैसे रोजगारि- 
योके हाथमे संगठित नहीं हो सकती। इसके लिये एक विशेष 
योग्यताकी जरूरत है। यदि इस बातपर ध्यान न दिया 
जायगा तो कारखाने फेल हो जायंगे, पूंजी डूब जायगी, देशके 
घनी गरीब सब किसीको कष्ट पहुचेंगा। कारबारियोके प्रति 
सर्वसाधारणमे अविश्वास उत्पन्न हो ज्ञायगा, जिससे भविष्यमें 
अच्छे छामदायक कारबारके लिये भी घन न मिलेगा । खदेशी 
आन्दोलनके जमानेमे बड्ालमें क्या हुआ था ? कम्पनियां घड़ा- 
घड़ खुलने लगी थी, खदेशप्रेमियोने शोयर खरीदकर अपने 
उत्साहका परिचय दिया था। पर फल क्या हुआ ? धीरे धीरे 
सब कम्पनियां बेठ गयीं। पञ्ञाबमे भी वही दशा हुई। कारबार 
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डूब जानेसे बढ़ेंका भी द्वाला हुआ, हजारों गरीबोंका संचित- 
घन, मुश्किलोंसे कप्राया हुआ रुपया, बरबाद हो गया | इसका 
कारण यह था कि लोग बिना समझे बूझें अपनी योग्यताका 
अन्दाजा किये बिना ही कम्पनी खोल बेंठे थे | सबजानता वकील 
अटदनीं या पेन्शनयाफ्ता सरकारी अफसरोंने समका था कि 
कम्पनी खोलना और कारखाना चलाना भी खेल है। चकील 
बारिस्टरों वा जमीदारोंकी संचालक ([07८८६0) बनाकर मान 
लो चीनीका कारखाना तो खोल दिया गया, पर उसको चलावे 
कौन ? इन संचालकामें तो वेसी बुद्धि थी ही नहों, आखिर 
छाचारी कारखाना बन्द हुआ ओर पू'जी भी डूब गयी । 

उचित तो यह है कि अन्य शिक्षाकी तरह लोगोंकी कार- 
बारकी शिक्षा भी मिले । विश्वविद्यालयोंमें इसके सिद्धान्त 
पढ़ाये जायं॑ और पढ़नेपर युवक कम्पनियोंमें जाकर , काम 
सीखें । तब धीरे घीरे कस्पिनयां खड़ी कर कारबार शुरू करें। 
अनपढ़ या अशिक्षितोंके हाथमें देशका कारबार और व्यापार 
छोड़ना उचित नहीं है। इसमे सन्देह नहीं कि सीखते सीखते 
ये छोग भी अपना काम मज़ेमे चछाने लगते हें, पर यदि उनमें 
पूरी शिक्षा होती, उचित बुद्धि होती तो इससे भी अच्छी योग्य- 
तासे काम चलाते। 

देशमें संगठनकी बड़ी जरूरत है | साझीदारी सम्भूय समु- 
त्थानके सिद्धात्तपण मिलजुलकर कारबार करना सीखना 
बड़ा जरूरी है। बड़े बड़े कारखानोंमें इसकी जेसी जरूरत है, 
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छोटे छोटे कारबारोमे भी उसकी बवेसी ही आवश्यकता है। 
लोगोंका ख्याल है कि देशमे बड़े बड़े कारखाने खापित कर 
दिये जाय॑ं और छोटे छोटे रोजगारियोंकी हटा दिया जाय। पर 
न ऐसा कहीं हुआ है और न होगा । बड़े बडे कारखानोंके साथ 
साथ छोटे छोटे कारबारी भी काम करते रहेंगे इसमे कोई 
सनन्‍्देह नहीं। इससे उचित है कि दोनों'कों उचित रुपसे खसंग- 
ठित करें। क्या कृषिमे, क्या उद्योग धन्धेमे, हर जगह मिलजुल 
कर काम करनेसे लाभ होगा। यदि कृषक मिल जुककर काम 
करें, पानी पटाने, खेत जोतने, फसल काटनेकी कलें खर्गदें, 
धांन कूटने, आंटा पीसनेकी कल ले आवे ईख, पेरनेकी मशीन 
अपने पास रखे' और सब मिलकर उससे काम ले' ठो केसा 
अच्छा हो ओर कितना काम हो ! उसो तरह यदि छोटे छोटे 
कसबो में स्थुनिसिपलछ या दूस रोजगारी मिलजुलूकर इजजिन 
बैठावे' और उसकी शक्तिसे जल उठावे', रोशनी करें, और छोटी 
छोटी चकियां चलायें, या बढ़ई, खुनार, छुद्दयारके औजार चलावें, 
या छकड़ी चीरें तो कितना छाम हो? यह कोई असमस्भव बात 
नहीं है। शेफीब्डकी छुरी कैंचियोका जो इतना मान है वहांके 
कारीगर बहुधा इसी सिद्धान्तपर काम करते हैं और सस्तेमें 
माल तैयार करते हैं। बड़ौदा राज्यमें भी इसी सिद्धान्तपर 
मामूली मामूली मशीनों का प्रचार बढ़ाया जा रहा है। 


॥ प्रथम ख्रण्ड समाप्त ॥ 
श्र 
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भारतके पन्‍्धे-उद्योगधन्धोंका विभाग | 





भारतके धन्धे--अबतक यहां घनोत्पत्तिके चारों साधनों--- 
जमीन, मेहनत, पूंजी और संगठनका वर्णन किया गया। अब 
यह देखना चाहिये कि भारत अपने इन साधनोके संयोगसे कहां 
तक सम्पत्तिकी सृष्टि कर रहा है। इसके लिये देशके भिन्न 
भिन्न उद्योग धन्धोका वर्णन करना पड़ेगा । 

भारतवर्ष कृषि प्रधान देश है सही, पर इधर थोड़े दिनोंसे 
यहां उद्योग धन्धोंकी भी उन्नति हो रही है। यदि मालकी 
आमदनी-रफ्तनीका पिछले तीस वर्षो'का इतिहास देखा जाय 
तो यह स्पष्ट हो जायगा कि भारत भी धोरे धीरे अपने यहांके 
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बने--तेयार मालकी रफ्तनी बढ़ा रहा है। यहां भी अब धीरे 
धीरे कच्चे मालकों व्यवहारोपयोगी बनानेका प्रयत्न किया जा 
रहा है, उसके लिये कारखाने खलने लगे हैं , इन कारणखानोके 
लिये कभी कभी बाहरसे भी कच्चा माल मंगाया जाने रूगा है। 
१८६० से १६०४ के बीच १५ वर्षोमे भारतके बने तैयार मालकी 
रफ्तनी सेकड़े १०१ बढ़ गयी थी #। इसमे सन्देह नहों कि 
आजकल देशजात वस्तुओको व्यवहारके उपयुक्त बनानेका 
अधिक प्रयत्न किया जाने लूगा है। इस विषयमे पिछले तीस 
चालीस वर्षो'मैं उन्नति अवश्य हुई है। पर तो भी इतनी उन्नति 
किसी प्रकार पर्याप्त नहीं है; अभी तो मानों 'क्रीगणेशाय नमः? 
दही हुआ है.। अभी दिल्ली दूर है । 
उद्योग धन्धोंका विभाग-पहला सहज विश्वाग तो 
हाथ और करू--मनुष्य शक्ति और वाष्प या विद्यु त शक्ति--खे 
संचालित घन्धोंका है। पश्चिमीय देशोमे तो अब बड़े छोटे सब 
किस्मके धनन्‍्धे कलों--मशीनोंकी सहायतासे चलाये जाते हैं; 
मनुष्य शक्तिसे--केवल हाथथोंके बल--चलनेवाले धन्धें वहां बहुत 
कम पाये जाते हैं। पर भारतमें अबतक हाथोंकी सहायतासे 
ही बहुत से घन्धें चलाये जाते हैं । देशी बढ़ईं, छुद्दाय, सुनार, 
कुम्हार, संगतराश, दर्जो, जुलाहे, रंगसाज, मोची, हलवाई 
इत्यादि अबतक हाथोंसे ही काम करते हैं, इनके ओजार चहीं 
घुराने ढंगके हैं, इनके यहां वाष्प या विद्युत शक्तिसे संचालित 
आय, पालाजल एव है 768... 
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ओऔजारोे--मशीनोंका प्रचार बिल्कुल नहीं हुआ है। दूसरी 
श्रेणीमें वैसे घन्धे हैं जहां वाष्पशक्तिका उपयोग होता है--जैसे 
कपडे या जूटकी मिलें। यह ढड़ भारतके लिये नया है। इस 
का प्रचार पश्चिमीय शिक्षाके प्रभाव और विदेशी छोगोके संसगंसे 
हुआ है। उन्हों छोगोकी सहायतासे यहांकी अधिकांश मिलोंका 
संचालन होता है। 

घन्धोका यह विभाजन 'खंचाकुक शक्ति! के आधार पर हुआ 
है। इसी तरह दूसरा विभाग द्वव्योंके आधार पर भी किया 
जा सकता है। जेसे :--(१) देहाती धन्धे जिनका कृषिया 
कृषिजात द्वव्योंसे सीधा सरोकार है। 

(२) शहरोके धन्धे जेसे वस्त्र बुनने सूत कातनेके घन्धे। 

(३) जंगछकी लकड़ी, फल, मूल इत्यादिको इकट्ठा करने या 
उपयोगी बनानेसे सम्बन्ध रखनेवाले रोजगार | 

(४) खानों तथा खनिज द्व॒व्योंसे सम्बन्ध रखनेवाले रोजगार। 

इस विभागमें जाति-विभागसे सहायता नहीं छी गयी है । 
वयोंकि आजकल जाति और रोजगारका सम्बन्ध ढीला सा पड़ 
गया है। एक ही पेशे या धन्धेमें हिन्दू मुसलमान ती पाये ही 
जते हैं, पर हिन्दुओमें भी कई जातिके छोग एक ही धन्धा करते 
हुए मिलते हैं। इस कारण जातिके आधारपर धन्धोंका श्रेणी- 
विभाग करना ठीक न होगा | 
.”.. भारतवर्षकी भूमि भी उद्योग धन्धों, उत्पन्न द्वव्यों और उनके 
व्यापारके नाते पांच भागोंमें बांदी जा सकती है। (१) आसाम, 
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बंगाल, विहार और उड़ीसा। यहां रबर, तेलहन, तेल, लाह, 
नील, जूट, कागज, चमड़ा, रेशम, अफीम, तम्बाकू, चाय, चीनी, 
चावल, तेलहन, कोयला, लाख, लोहा, शोर, अबरख इत्यादि 
द्व्य उपजते या पाये जाते हैं। दस्तकारीमे--हाथीदांतका काम, 
छाता बनाना, स्रीप संखका काम, ढाकेकी मलूमल, जरदोज़ी या 
बेल-बूटोंका काम, चटाई बुननेका काम मशहूर है। 

(२) उत्तर भारत-जिसमें संयुक्तप्रान्त, मध्यप्रदेश, राजपू- 
साना, मध्यभारत, पंजाब, सीमाप्रान्त और काश्मीर शामिल हैं । 

यहां राल, घृप, छाह, तेलहन, इत्र, साबुन, मोमबत्तो, कत्था, 
हर्रा, बहेड़ा, रुई, रेशम, ऊन, तेयार चमड़ा, द्री, गेहूं, आंदा, 
विस्कुट, अफीम, चाय, चीनी, शराब, शीशम, देघदारुकी लक- 
डियां, जस्ता, ताम्बा, नमक, शोरा, सोहागा, खारीमद्टी इत्यादि 
द्रव्य पाये जाते हैं या उपजते हैं। दृस्तकारीमैं-टीनके सामान, 
छाहसे रंगे घातुके सामान, इनामिलके सामान, सोने चांदीके 
सामान, तास्बे पीतलके सामान, फोलादी सामान, पत्थर खोदने 
काटनेका मिट्टठीका काम, रकड़ीका, हाथी दांत, चमडेका 
काम, रंगने, छापनेका काम, रु, रेशम ऊनके कपडे, शारू, 
दुशाला, द्री ज़ाजिम, गलीचा, इत्यादिका काम मशहूर है। 

(४) पश्चिम भारत--(बम्बई हाता, बरार और बलोचिस्तान) 

यहां गोंद, तेलहन, रुई, ऊन, चमड्‌।, जडी बूटी, नमक और गेहूँ 
पैदा होता है | सोने चांदीके सामान, ऊकड़ी सौंग, चमड़े,रुई, ऊन 
तथा जरदोजीसे सम्बन्ध रखने वाढी दसस्‍्तकारियां मशहूर हें। 

श्र 


उद्योगधन्धोंका विभाग 


(७) दक्षिण भारत ( मद्रास द्वाता, निजाम हैदराबाद, मैसूर, 
और कुग )। 

यहां तेलहन, थी, चर्बों, नील, रूई, नारियलछके छिलकेके 
सामान, हाथीदांत, चमड़ा, चाय, काफी, सिगार, मिर्च, दाल- 
चीनी, चीनी, शराब, चावल, चन्दूनकी रूकड़ी, मोती, सोना, 
मंगनीज, सीसा, सीमेए्ट--इत्यादि द्रव्य पाये जाते हैं । 

दस्तकारीमें-- सोना, चादी, तास्वा, पीवछका सामान, पत्थर, 
लकड़ी, हाथी-दांतका काम, कपड़ा रंगना छापना, रेशमी कपड़ा 
बुनना और चिकन कारचोबीका काम मशहूर है। 

(५) बर्म्मा । 

यहांका इस्डिया-रबर, वानिश, राह, कत्था, सिग्ार, 
चावल, सागवानकी लकड़ी, पेट्रोलियम, टीन और चुन्नी मश- 
हर है। 

द्स्तकारीमें लोहा, सोना, चांदी, तास्वा, पीतलके सामान, 
हाथींदांत, लाह और शीशेके सामान अच्छे बनते हें। 

ऊपरके विवरणसे पता चलेगा कि बंगाल बिहारमें ऊषिजात 
द्व्योंकी प्रचुरता है, पर दस्तकारीकी कमी है। पश्चिम भारतमें 
उत्पन्न द्व्यों तथा कारीगरियों दोनोंकी कमी है, पर दक्षिण 
भारतमें फिर भी इनकी प्रचुरता है। बस्माँमें हुनर बहुत है ; 
उत्तर भारतमें भी कारीगरियोंकी कमी नहीं है । 

भारतीय अजायबधघर में देशज्ञात द्वव्यों और उनसे सम्बन्ध 
रखनेवाली दस्तकारियों तथा शिव्पोंका जो विभाजन किया गया 
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भारतके उद्योगधन्धे 


है वह बहुत ही पर्य्याप्त है। इसमें हर किस्मके द्वव्य और उद्योग 
घन्धे आ जाते हैं |# यहां पर भी इसी आधार पर उद्योग 
धन्धोंका वर्णन किया जायगा | 

(१) गोंद, कत्था, राल, लाह इत्यादि । 

(२) तेलहन, तेल, चबीं, इत्रफुलेल । 

(३) शरंगनेके मसाले ओर व्यवसाय | 

(४७) खाल, चमड़ा इत्यादि । 

(५) रेशों और उनसे बने द्वव्य । 

(६) दवादारू और रासायनिक पदार्थ 

(3) खाद्य-द्रव्य जिसमें मादक वस्तु भी शामिल हैं। 

(८) छकड़ियां | 

(६) खनिज द्वव्य तथा धातु । 
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गोंद, कत्था, लाह इत्यादि 
(खद्रि) की डालियोंको डबालकर बनाया जाता है। एक दूसरे 
प्रकारका कत्था पेगू (बर्समा) से आता है यह भी लकड़ियोकों 
उबालकर बनाया जाता है। मद्रास और मेसूरमे सूखी सुपारीकों 
उबालनेसे भी एक प्रकारका खेर तेयार होता है। उसी तरह 
मलाया द्वीपपुञ्ञ, जावा और सुमात्राम एक प्रकारकी छता विशे- 
घकी टहनियोकों उबालकर एक प्रकारका कत्था बनाते हैं । इन 
सबके रासायनिक गशुण प्रायः एक से हे। इन सबमेसे जो 
बढ़िया होता है वह पान, सुपारीके साथ खानेके कामम आता 
है। और शेषका उपयोग सामान रगने, चमड़ा तैयार करनेमे 
होता है। मछली मारनेके जार, रस्सी इत्यादि भी इसीसे रगे 
जाते है। 

बम्मामे कोई दो छ|ख मन कत्था हर सार तयार होता है। 
दूकखन और बस्बईमे कोई दो हजार और बड़ाल, बिहार युक्त- 
प्रान्लमीे कोई तीस हजार मनके छगभग मार सालाना तेयार 


होता है । 
लाह (छाख)-इस विभागमे वर्णन किये गये द्वव्योंमे सबसे 
! अधिक सूल्यवान और उपयोगी द्रव्य छाख ही है। यह भारतकों 
' छोड़ दुनियामेँ और कही नहीं होता था। इसका व्यवसाय 
बहुत पुराने जमानेसे यहां चला आता है। 
लाखके एक प्रकारके बहुत ही छोटे छोट कीड़े होते हैं जो 
बक्षोंकी कोमछ कोमल टहनियों और पत्तोंपर रहते हैं और उनके 
रसोंकों चूस कर जीते हैं। इनमें नर और मादा दोनो प्रकारके 


शेदेने 


लाह लाख) 
कीड़े पाये जाते है। मादाके मर जानेपर उसके पेटले ्क 
प्रकारका रस निकलता है जिसमें असख्य छोटे २ कीड़े रहते 
हैं। ये कीड़े धीरे धीरे टहनियोपर फेल जाते हैं ओर रुख 
चूस कर बढ़ते है। इनकी देहसे एक प्रकारका रूस्सा सा 
पदार्थ निकलता है जो वही उनकी देह और टहनियोपर सूख- 
कर जम जाता है। यह रूससा टहनियोंपर जमनेकों छोड दिया 
जाता है। मई-जून तथा अक्तूबर-नवम्बरके महीनोंमे ये टह- 
नियां तोड़ ली जाती हैं तथा उनपर जमे हुए रूस्खोंसे राह 
तैयारकी जाती है। ये कीड़े ढाक ( पलास ), कुसुम, सार, 
बबूल (कीकर), अरहर, बेर इत्यादि व॒क्षोंपर पाले जाते हैं। अब 
तक छलोंगीकी धारणा थी कि भिन्न भिन्न वृक्षोंकी पत्तियोपर 
रहनेफे कारण लछाखमे भी विभिन्नता पाई जाती है। पर खोज 
करने पर पता लगा है कि इन कीड़ोंमे ही जाति भेद है, और 
इसी कारण गाढ़े और कभी कभी फीके हलके रगकी दास 
तैयार होती है। 
छाह तेयार करनेके लिये इन सूखी डालियोंसे बड़ी बड़ी 
चक्कियोंमें चरए कर लकड़ी अलग और लाह अलग करनी पड़ती 
हैं। फिर उस छाहको बड़ी बड़ी नादोमे डालकर धोना पड़ता 
है। कई बार धोने और छाननेपर माल ( छाह ) अलग और 
घोभन अलग कर ठिया जाता है। इस घोअनकों खूब शाढ़ूँ 
कपड़ेमें छान लेते हैं, इससे जो गाढ़ा छाछ माल निकलता है 
उसको खूब दबाकर जमाते । [फिर इसीको सुखाकर 'रंगबद्दी' 


गोंद, कत्था, लाइ इत्यादि 
कहकर बेचते हैं। और माल (रलाह)को बाजारमे बेचनेके पहले 
हरताल या 'रजन के साथ मिलाते और गछाते हें। जब 
जेसी जरूरत रहती है और जिस मतलबके लिये छाह' तैयार 
करना होता है तब उसी परिमाणसे हरताल या रजन मिलाना 
पड़ता है। विदेशसे विशेष कर कनाडासे जो हर साल रजन 
( (२०७॥ ) आया करता है, वह विशेषकर छाह बनानेमें खर्च 
हो जाता है। हरताल या रजन मिल्धे हुए छाहकों मजबूत मोटे 
कपडेकी छम्बी पतली थेलीमे भरकर आगके सामने रख कर 
गरम करते हैं ओर ऐंठते मरोडते जाते हैं। ऐसा करनेसे कपड़ेपर 
जो गरम राह निकल आती है उसी छाहकों पीछकर बेलबेल कर 
या तो कागजकी तरह पतला पतला चकता (चपड़ा, 5॥202०) 
तेयार करते है, या उससे छोटी छोटी टिकली ( बटन लाह, 
807/0०॥ ]०० ) बनाते हैं। और तब उसे बाजारमे बहुत रुपमे 
बेचते हैं। बढ़िया छाह निकाल लेनेपर थेलीमे जो सिटी बच 
जाती है उसे 'कीरि' कहते है । इसकी चूड़ियां, शानचकी वर्गरह 
बहुत सी चीजें बनती हैं। 

लाहका व्यापार व्यवसाय-.-लछाहके कारखानोमें अब भी 
प्रायः हाथसे ही काम होता है, यद्यपि कही कही भाफसे चलने 
वाली कलोंका भी व्यवहार होने छगा है। कलोके रहते हुए 
भी कई किस्मका छाख तेयार करनेके लिये हाथसे ही काम 
लेना पड़ता है। क्योंकि उस सफाई और वारीकीका काम 
कलोले नहीं हो सकता। छोदानागपुर, पश्चिम बड़्ार और 
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लाहका व्यापार व्यवसाय 


उत्तर डड़ीसाके जड़लोमे पेड़ोपए लाहके कीडे बहुतायतसे पाले 
जाते हैं। इस कारण रांची, मानभूम, बांकुरा और बीरभूममें 
लाहके कारखाने भी बहुत हैं। युक्तप्रान्त और मध्यप्रदेश तथा 
मध्य भारतमे भी इसके कारखाने हैं। इनमे बिहार और युक्त 
प्रान्तका नम्बर अव्वल है। बिदारमें हाथ ओर कलसे चलनेवाले 
दोनों प्रकारके कारखाने हैं, परन्तु युक्तप्रान्तमें हाथले ही सब 
काम होता है। मध्यसारतके देशी राज्योंमें भी कुछ कारखाने 
हैं। बिहारमे १६११ में ३१, १६१३ मे १५, और १६१५ में २६ 
कारखाने थे। उसी तरह युक्तप्रान्तमे उन्ही सालोमें 9, ५ और २५ 
करखाने थे, तथा उसी समय कुल भारतमे ऐसे कारखानोंकी 
संख्या ४२,२७५, ५६ थी। पिछले १०।१४ वर्षो में लाहके रोजगारमें 
बड़ा उलट फैर होता रहा है, मालके भावमें तबले आजतकमें 
जमीन आसमानका अन्तर हो गया है। इससे न अब उतने 
कारखाने ही चलते हैं और न उतने छोग ही छाहका काम करते 
है। नीचे लिखें कोष्ठकसे यह बात स्पष्ट हो जायगी | 


_ भारतमे लाहके कारणाने ( सब प्रकारके ) 
ओर उनमें काम करनेवाले । 
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गोद, कत्था, लाह इत्यादि 
उसी तरह लाहकी रफ्तनीसे भी वही आशय प्रगट होता है | 
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एक हण्ड डवेट (2७0) ११२ पाउण्ड (अर्थात ५६ सेर प्रायः) 

का होता है। यहां एक पा० (सिक्का) का दाम १५] लिया गया है । 

विदेशी राज्योमै अमेरिकाका संयुक्त राज्य ही सबसे अधिक 

लाह खरीदता है, उसके बाद युनाइटेड किगडम, जमंनी, फ्रासका 

नम्बर है। लड़ाईके जमानेमे कोई माल जर्मनी नही जाने पाता था | 
कौन देश कितना छाह खरीदता है। . 
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जेसा कि श्रीयुत चन्द्रशेखर मिश्र महाशयने पूसाके ज़रनलमे 
लिखा है, अमेरिका-संयुक्तराज्यमें बिज्लीके कारखानों और 
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लाइका व्यापार व्यवसाय 
सामानोंकी वृद्धिके कारण लाहकी माग बहुत बढ गयी, इस 
कारण १६०६॥७ मे इसका दाम बढ़कर १२६ रु० १५५ आना प्रति 
हण्ड्रे डवेट ( (४६ ) हो गया । अमेरिकाने उस सार कोई सवा 
ग्यारह छाख पा० की कीमतका लाख भारतसे मगाया | 
इसका लाखके व्यापारियोंपर बहुत बड़ा असर पडा। नये २ 
कारखाने खुलने लगे। १६०५ में कुछ कारखाने ७२ और उनमें 
काम करनेवाले ६७४२ थे । परन्तु दाम बढ़ जानेसे १६०६ में 
कारखानोंकी संख्या ११५५ और काम करनेवालॉकी गिनती ८६७०६ 
तक पहुँच गयी। लोगोने समझा था कि मांग यो बढ़ती ही 
जायगी, इस कारण अधिक अधिक कारखाने खुलते ही गये | 
१६०६ में इनकी सख्या सबसे अधिक हो गयी--डस साल १६८ 
कारखाने ओर १६६६८ काम करने वाले थे। इतनी खंख्या पहले 
कमी नही हुई थी। लोगोंने समम्छा था कि लाहका दाम बढ़ता 
ही जायगा, पर यह न सोचा कि यदि बाजारमे जरूरतसे 
ज्यादा माल आ गया तो दाम जरूर ही घटेगा । ओर हुआ भी 
ऐसा ही। क्योंकि व्यापारियोंमें तो सघ शक्तिका अभाव था, 
सबके सब चाहते थे कि किसी तरह मार बेचकर जद रुपया 
इकट्ठा करें । इससे बाजारमे मालकी आमदनी बढती ही गयी। 
१६०६।७ में कुल २६६२७६ ह० बाहर गया था और दाम भी 
१२६ रुपया १५ आना फी हू० था। अधिक छाभ होनेके कारण 
दूसरे साल कारखाने भी बढ़े और अधिक माल भी बाहर गया | 
१६०७-८ में ३६२७४८ हु० माल बाहर गया, और दाम भी ११२ 
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रू० ८ आना मिला। दाम इतना घट जानेपर भी काफी नफा 
मिलता था, इससे छोग कारबार बढ़ाते ही गये। १६०८-६ में 
३८०८१६ और १६०६-१० में ५०७७८६६ ह० माल बाहर भेजा । 
पर दर कही नहीं टिकी, वह गिरती ही गयी । वह घटती घटती 
१६०८-६ में ७३ रुपया ६ आना और १६०६-१० में ४६रुपया १५ 
आना हो गयी | जब छोगोकी घटी होने लगी तो बहुतसे कारखाने 
बन्द हो गये। १६१२ में कुछ २० कारखाने ओर ३०३४ आदमी 
लछाहमे लगे हुण थे। इसी कारण मारूकी रफ्तनी भी घटने छगी | 
१६१३-१७ में कुछ ३३६१६१ ह० की रफ्तनी हुईं। दर घटते २ 
१६१७-१६ में कुछ ७१ रुपया २ आना फी हु० हो गयी | इस दर 
पर मार बेचकर कोई कारबार नहीं चछा सकता था, जिसे ओर 
कोई रोजगार नहीं था वही लछाचार इसमे रूूगा रहा। १६१३-१४ 
में दाम एक बार बढ़ा था और ५७ रुपया १५ आना फी ह० 
तक पहुँच गया था, पर ऊडाई छिड़ जानेके कारण बाज़ार फिर 
मन्दा पड़ गया। फिर १६१६ के बादसे दर चढ़ी थी । क्योकि 
लड़ाई पर गोले तथा हवाई जहाजोंमे वार्निश करनेके लिये 
लाहकी जरूरत हुई थी । दर बढ़नेसे छोग जहां तहांसे जैसा 
तैसा माल बाजारमें लाने छगे थे। कोई किसी सिलसिले पर 
काम नहीं करता था। 

लाहका भविष्य-मि० मिश्रने लिखा है कि आजकल 
जिस तरह लाहका काम बढ़ाया जा रहा है उसमें देशद्शाकी 
अनुकूलता प्रतिकूलताका कुछ भी विचार नहों किया जाता | 


ब्रश 


लाहका उपयोग 
जहाँ तहांके जंगलॉमें छाहके कीड़े पाले जा रहे हैं। जेसे तेसे 
कीडोंकों पाला जा रहा है, बाजारमे जो माल बेचा जाता है. 
उसमें भी ज्यादातर मिलावट रहती है। इसका परिणाम क्या 
होगा ? ज़बतक लडाईके कारण माग अधिक थी तबतक तो 
खरीदनेवालोंकों छाचारी थी | पर जब मामूली दिन फिर आयेंगे 
तब लाहवालोंकों पहलेकी तरह नुकसान उठाना पडेंगा। एक 
बात ओर है। अबतक तो भारतवर्ष ही सारी दुनियाकों छाह 
पहुचाता रहा है | पर भविष्यमे ऐसी हालत नही भी रह सकती 
है। क्योकि भारतवर्षने ही जर्मनोकों पूर्वीय अफ्रिकामे, तथा 
जापानियोंकी फारमोजामे लाहके कारवारके लिये अपने यहांसे 
लाहके कीडे दिये हैं । यदि डन छोगोंका यह यत्ञ सफल हो गया 
तो असम्भव नहीं कि भारतवर्ष छाहके बाजारसे निकाल दिया 
जाय । इससे उचित है कि अब सावधानीसे काम किया जाय | 
हवा पानीका ख्याल करके जहां २ सफलता सस्‍्मव हो वहीं कीड़े 
पाले जाय॑ | कीड़ोंकी पूरी जांच कर ली जाय, खराब या मरीज 
कीडे न पाले जायं। ओर मालमे मिलावट न हो | 
लाहका उपयोग---भारतमें छाहका बहुत तरहसे उपयोग 
होता है। अमीर गरीब, कृषक व्यापारी, हर किसीके यहां राह 
की जरूरत है। गरीबोंके यहां भी उनकी स्लियाँ अकसर लाहकी 
चूड़िया पहनती हैं। छाहके कीडोसे गाढ़ा लाल रंग और चपड़ा 
तैयार होता है। इस रंगके ऐसा पक्का छाल रंग दुनियामे बहुत 
कम बन सकता है। यह रंग बहुतायतसे विलायत जाता था। 
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वरन्‌ इसी रंगकी खोजने विलायतवालोंको लाहका पता बताया 
था। १८६६-७० तक कोई सालाना ६| लाख रु० का छाहका 
रंग विदेश जाया करता था, पर १८६६ से इस रगकी रफ्तनी 
बिलकुल बन्द हो गयी है | अब तो लाहवालोकों फिक्र लगी रहती 
है कि किस तरह इस रगको बेच डा्लें। हां, मैसूरमे अबतक 
इसका व्यवहार है | आशा है कि लड़ाईसे इस रंगके व्यवसायको 
छाभम होगा । रंगके अतिरिक्त जो कई प्रकारका चपड़ा तेयार 
होता है उससे बहुत सा काम लिया जाता है। तेजाब में चपडा 
गलाकर वार्निश तेयार होता है, और इसके लिये सारी दुनियामें 
इसकी मांग है। सील मुहर करनेमें छाहका व्यवहार होता है। 
टोप तैयार करनेवाले, लीथोकी रोशनाई बनानेवाले राह काममें 
छाते हैं। हिन्दुस्तानमें देहातों या शहसरोंमे सर्चत्र इसकी जरूरत 
है। बढ़ई, खरादनेवाले, खिलौना बनानेवाले रंगने, वार्निश करने 
या जोडनेमें छाह व्यवहार करते हैं। छरूखेरे इससे कितने 
किस्मकी चूड़ियां बनाते हैं। खुनार, ठठेरी या छुहार किसी न 
किसी रुपमें राह व्यवहार करते हैं। हाथीदांतवाले था पीतलका 
खिलौना तेयार करनेवालोंकों छाहकी जरूरत पड़ती है। जौह- 
रियोके यहां जवाहिरोंके लिये छाह और करुन्दकी शान चक्की 
बनती है। और इसी छाखले तलवार छुरीकी मू“ठ चिपकाई 
जाती है। 

बहुत जगह लाहसे रंग बिरंगे कड़ीके खिलौने तथा अन्य 
पदार्थ रगे जाते हैं । बंगालमें मु्शिदाबाद, चीरभूम; बिहारमें पटना; 
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आखाममे सिलहट, युक्तप्रान्तमे बनारस, मिर्जापुर, फतहपुर, 
लखनऊ, आगरा, सहारनपुर, पजाबमे शाहपुर, फीरोजपुर, होशि- 
यारपुर, राजपूतानाम अलवर, जोधपुर, बीकानेर, बम्बईमे बस्बई- 
सावन्तबाड़ी, मद्रासमे सालेम, नेंनंडियाल, पोडानर, मैसूरमे 
बगलोर और चन्नापाटन इस कामके लिये मशहूर हैं। बन्‍्लू, 
डेराइस्माईलखा, फीरोजपुर, होशियारपुर, जयपुर, इन्द्रगढ़, सिन्ध- 
हैद्राबादमे छाहकी चीजोंपर फूल पत्तियां बेलबूटे उखाडे जाते हैं, 
जगल, पहाड, नदी नालोके प्राकृतिक दृश्य भी अंकित किये जाते हैं। 

योरप अमेरिकामे इसकी बडी मांग है। वार्निशका काम इससे 
बहुत बढ़िया होता है। बिज्ञलीके कारखानोमे इसकी अरुरत 
पड़ती है। आमोफोनकी चूड़ियां भी इसी छाहकी सहायतासे 
तेयार की जाती हैं। लड़ाईके समयमें गोलों (शेल) के भीतरी 
भागमे, मोटर गाड़ियॉमें तथा हवाई जहाजोंके कनवास रंगनेमें, 
तथा तरह तरहकी तोप गाड़ियोंमें लाहका व्यवहार होता था। 
लाहकी वानिशकी तरह बममे एक प्रकारकी वार्निश बनाई 
जाती हैं जो बनस्पतियोंसे तैयार होती है. | इसका तरल भाग तो 
पालिशके काममें आता है, और गादमे राख या लकड़ीका घूरा 
मिलाकर 'पुटिंग' बनाते हैं। इस वानिशमे काला छाल हरा 
रग मिलाकर रूकडी रेगते हैं, इसी वानिशसे कपड़ा या कागज 
रंगकर उससे 'मोमज़ामा! (बरखाती) बना डालते हैं। मनीपुरमें 
भी इसका थोडा बहुत व्यवहार है। बर्मामें तो इसका बड़ा 
रिवाज है ओर वहा इसके बने द्वव्योंकी बड़ी माग है। 
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मोम---हिन्दुस्तानमें मधुमक्खियोंके पालनेकी चाल नहों 

है। जंगली जातियोंके लोग ही मक्खीके छत्तोसे शहद्‌ और मोम 
तिकालते हैं। हिमालयकी तराइयोले बहुत सा शहद्‌ और मोम 
बाहर भेजा जाता है। दक्षिण भारत तथा मध्यभारतके कुछ 
इलाकोमें भी मोम पाया जाता है| 

मोमका सबसे अधिक व्यवहार रंगरेजोंके यहा होता है ॥ 
दक्षिण भारत तथा लड्डा इसके प्रधान अड्डे हैं। कलहस्ती (उत्तर 
आक्ट) में सूती कपड़ोंकोी मोमसे रंगकर उनपर रामायण महा- 
भारतके दृश्य खीचे जाते हैं, और इन 'पटों' को दिखा दिखाकर 
लोग भक्तोंसे पेसा वसूल करते हैं। मछलीपट्ममे मोमके सहारे 
कपड़ोंकों रंगकर 'छोंट' के बेलबूटे उखाड़े जाते हैं। उसी तरह 
बमामें रेशमी कपडोपर रंग विरड्रा रड्ठ उखाड़नेमे मोमका व्यव 
हार होता है । 








तीसरा अध्याय 
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तेलके भेद-तेलका उपयोग-तेल और तेलहनका व्यापार-- 
तीसी-चीनाबादाम (मूगफल्ी )--राई-विनोला-अडी-नारियल 
की गरी--तिल, कुछुम, महुआ इत्यादि-तेल पेरनेका रोजगार-- 
भारतमें तेलकी मिलें-क्राफुर-सीफत तेल-कुछ ग्रधान चुयधित 
तेल-रूसाघासका तेल-नींवूघासका तेल--चन्दनका तेल-तार- 
पीनका तेल--युकलिप्ट्सयका तेल-अजवायनका तेल अर्क और 
फूल । 
तेलके भद्‌-इस प्रकारणमे जिन द्वव्योंका उल्लेख होगा ये 
सब प्रायः कृषिज्ञात हें। तेल दो प्रकारके होते हें--कुछ तेल 
ऐसे होते हैं जिनमे काफूर-सीफत ( ५०७/॥९ 0॥5 ) होती है, 
वे हवा लगनेसे उड़ जाते है। इनसे एसेन्स वगैरह बनाये जाते 
हैं। प्रायः वनस्पतियोंसे ही ये तेल तेयार किये जाते हैं। ये 
तेल फूलोमै--जेसे गुलाब, जूही, चमेली, बेली ; पत्तोंमें--जेसे 
पुदीना, तुलसी इत्यादि , फलोंके छिलकोमे--जेसले नारगी, नीबू , 
फलोमें--जेसे सौंफ, अजवायन, घासके पत्तो और जडोंमे--ज्ञेसे 
रूसा घास, नोब्‌ घास ( [,८7007 27955 » केश और खसकी 
ग्रे३े 
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जडोंमे , चृक्षके छिलकोमैे--जेसे दालचीनी , ऊकडियोंमे--जेसे 
चन्दन, पाये जाते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ तेल ऐसे होते हैं जो 
हवामे उडते नही , जिनमे काफूरःसीफत नहीं होती ( 756० 
0॥|$ ) , ये पशुओकी चर्बियोमे और बहुतसे उद्धिदु द्वव्योंमें पाये 
जाते हैं। 

तेलका एक और दूसरी तरहसे भी श्रेणी विभाग कर सकते 
है :--जैसे चर्बोसे बना हुआ, वनस्पति (डद्भिद) से बना हुआ, 
तथा खानोंसे निकला हुआ । 

तेलका उपयोग-तेल बहुत तरहसे व्यवहारमें छाया जाता 
है, यह एक बडा उपयोगी द्वव्य है, किसी न किसी रूपमें इसकी 
हर किसीको जरूरत होती है। रसोई बनानेमें इसकी सर्वत्र 
आवश्यकता होती है | भारतमें लोग इसे देहमें भी मालिश करते 
हैं, इसके लिये तरह तरहके सुगन्धित तेल तेयार किये जाते हैं। 
साबुन मलकर देह साफ करनेकी चाल तो हालमे चलो है। 
रोशनी करनेके लिये भी तेल, या चर्बीकी जरूरत होती है। प्रायः 
चालीस वर्ष पहले भारतमे किरोसिन तेलका कोई नाम तक नहीं 
जानता था , क्‍या अमीर फ्या गरीब, सब कोई अंडी, नारियल, 
बिनौछा, सरसों इत्यादिका तेल जलाया करते थे। पर अब तो 
क्या शहर क्या देहात, क्‍या अमीर क्‍या गरीब, सब जगद सब 
किसीके यहां किरोसिन तेल व्यवहार किया जाता है। 

इसके अतिरिक्त रगसाजोंकों ओर चमड़ा कमानेवालोंकों भी 
तेलकों जरूरत होती है | तेककी सहायतासे 'पेण्ट (99॥7.) बनते 
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हैं, चीज़ों पर रग और वार्निश चढ़ाई जाती है। चर्बीसे या 
किरोसिन तेलसे मौमकी बत्तियां बनती हैं , साबुन, पमेटम, 
चेसिलीन, इत्र, खुगन्धित तेल, इत्यादि कितने ही दृव्य जो श्टड्वार- 
के काममे आते हैं, बनाये जाते हैं। तेलकी सहायतासे--जेसे 
कुसुमके वेलसे-कपडों और चमड़ोंपर रोगन चढ़ाया जाता है 
जिसने उनपर पानी असर नहीं कर सकता अथांत्‌ तरह तरहके 
मोमजामे ( ४४४।८०/०० (०४ ) बनाये जाते हैं। अब भी 
पेशावरके बहुतसे अफरीदी तरह तरहके मोमजामे बनाया करते हैं। 
तेल, घी, चर्बीका व्यवह्ार खानेमें तो होता ही है; इसके अलावा 
भी तेलहन पदार्थों से एक प्रकारका क्त्रिम-मक्खन (!५(४22॥776) 
तैयार किया जाता है जिसका पश्चिमीय देशोंमें बहुत अधिक 
व्यवहार होता है। 

तेल और तलहनका व्यापार-भारतवर्षमें बहुत 
किस्मके तेलहन उपजते हैं , हर सालऊ करोडोंका तेल, तेलहन 
और खली विदेश भेजी जाती है। खुगन्धित द्वव्योंकी तो यहा 
कुछ कमी नहीं है। शायद ही कोई ऐसा! देश होगा जहां इतने 
किस्मके खुगन्धित फूछ, लता, घास, ऊकडिया इत्यादि पायी 


जाती होंगी | हर सार लाखोंका सुगन्धित तेल यहासे विदेशकों 
भेजा जाता है | 


नीचें लिखे नक्शेसे तेल, तेलहन और खलीकी रफ़्तनीका 
पता लगेगा। 


_हन, तेल इत्पादि 
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ऊपर दिये गये अंकोंसे कई बातें स्पष्ट होती हैं। पहली 
बात तो यह है कि भारतवर्षमें बहुत किस्मके तेलहन द्वव्य पाये 
जाते हैं। दुनियांमे कोई ऐसी जगह नही है जहाँ इतने किस्मके 
तेलहन द्वव्य पाये जाते है। पश्चिम आफिकामें भी बहुतसे तेलहन 
द्रव्य मिलते हैं परन्तु चीना बादाम और खजूरकों छोडकर और 
कोई विशेष लाभकारी नहीं है। दूसरी बात यह है कि इन 
वस्तुओ (तेलहन, तेल, खली आदि) की बाहसरमे वड़ी माग हैं, 
हर साल करोड़ोका सामान बाहर भेजा जाता है। बाहर जाने 
वाले सामानमें तेलहन द्वव्यों (तीसी, तिल, अएडी, सरसों, राय 
बिनौला इत्यादि) का सल्य सबसे अधिक है। जितनेका तेल 
बाहर जाता है उससे कई गुणा अधिक दामका तेलहन विदेश 
भेजा जाता है; जहा १६११-१२ मे १८७'१ लाख पा० की कीमत 
का तेलहन बाहर गया था वहां केवल ७'२ छाख पा० का तेल 
विदेश जा सका। और फिर इस तेलहनकी रफ्तनी दिनो दिन 

श्शेह 


बढ़ती ही जा रही है। १६०५-६ में सिर्फ ७२*१ लाख पा० का 
तेलहन बाहर गया था पर सिर्फ सात वर्षो में वह बढ़ कर 
१८७'१ लाख पा० हो गया। सब तरहके तेलकी रफ्तनीमे तरक्की 
हुई है सही, पर तेलहनकी तुलनामे वह कुछ भी नहीं। क्योंकि 
इसी अरसेमे तेलकी रफ्तनी ४ ६ लाख पा० से बढकर सिफे 
७२ लाख पा० तक पहुची । तेलहनकी रफ्तनीकी यह बढ़ती 
भारतके लिये हानिकारक है, क्योकि इसमे तेलके साथ साथ 
खली भी चली जाती है | यदि खली रह जाती तो खेतोंमे खादका 
काम देती, और पशुओं तथा मनुष्योंके खानेके काममे आती। 
तेलहनका इस तरह बाहर जाना देशकी कृषिकों नुकसान पहु- 
चाता है |# यदि यहासे तेल बाहर मेजनेका प्रबन्ध किया जाय 
तो ऋृषिकों छाभ पहुंचनेके अतिरिक्त देशमे रोजगारकी भी वृद्धि 
हो । वेलकी कलोमें छोगोको मजदूरी मिले, तथा तेलहन सेजनेमें 
स्टीमर कम्पनियोंकों जो अधिक भाड़ा देना पड़ता है वह भी 
बच जाय । 

लड़ाईके पहले इन तीन जगहोसे तेल ओर तेलहनकी माग 
अधिक आती थी:--युनाइटेंड किंगडम, फरान्स और जमनी। 
इनके अलावा बेलजियम, आएष्टिया ओर इटलीमें भी भारतोय 
तेल्हनकी खपत थी। विलायत सस्ता माल खरीदता था, इससे 
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वहा तीसी ओर बिनौलेका ही बहुत चालान हुआ करता था। 
विलायतवाले विशेषकर खलीके लिये ही तेलहन मंगाया करते 
थे, इस कारण जिन द्रव्योंसे खली अधिक मिलती थी उनकी 
वहा बड़ी चाह थी। पद्वान्सवाले सुगन्धित तेल, तथा खाबुनके 
लिये चीना बादाम ओर पेण्टके लिये तीसी अधिक मंगाते थें। 
जर्मनीवाले कीमती तेलहन खरीदते थे, इससे वहा नारियलकी 
सुखी गरी, महुआ, तिल बहुतायतसे जाया करता था, इनके 
बाद सरसी और तीसीका नस्बर था| इन देशोके वाद बेल- 
जियम तीसी, सरसो, आस्ट्रिया तिछ, चीना बादाम, ओर इटली 
तिल और तीसी खरीदा करता था। जेसा कि ऊपर लिखा गया 
है, विायतवाले खलीके लिये सस्ता तेलहन खरीदते थे । पर 
जर्मनी इत्यादि देशोमे महगे तेलहनकी जरूरत होती थी, क्योंकि 
वहा और आस पासके राज्योंमे तेलसे कृत्रिम मक्खन (!/४7- 
£277८) तथा अन्य खाद्य द्रव्य बनाये जाते थे और बहुतायतसे 
व्यवहारमें आते थें। इससे जमंनीवाछोंने घीरे धीरे महगे तेल- 
हन पर एकाथिपत्य जमा लिया था । 

परन्तु लड़ाईके कारण ये बाते बदल गयी हैं | जमंनी, आस्ट्रिया 
इत्यादि शत्रु राज्योमें चीजे बिल्कुल नहीं जाती । विछायत और 
मित्र राज्योमे भी इसी कारण बहुत कुछ फेर फार हो गया है। 
इधर मांग घट जानेके कारण तेलहनकी रफ्तनी घट तो गयी है 
परन्तु हर्षका विषय है कि तेलकी रफ्तनी धीरे धीरे बढ़ रही है। 
१६१७ १६ से विलायतने बहुत सा नारियछ, अरणडीका तेल और 
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तेलहन, तेल इत्याद 





संयुक्तराज्य अमेरिकाने बहुतसा नारियलका तेल खरीदना शुरू 
किया है । जर्मनीका बाजार बन्द्‌ हो जानेके बादसे एक दूसरा 
नया बाजार ( अमैरिकाका ) खुल गया है जहा नारियल तेलकी 
खपत हो रही है। यहा प्रधान प्रधान तेलहनकी उपज, रफ्तनी 
और उपयोग इत्यादिका विशेष परिचय दिया जाता है। 


तीसी (अलसी)-कौन देश कितनी तीसी खरीदता है 
इसका पता नीचे लिखे कोष्ठकसे रंगेगा । 
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बाहर जानेवाले तेलहनमें प्रायः सेकड़े ७० तो तीसी ही 
रहती है। लड़ाईके कारण कहीसे तो मांग बिलकुल बन्द हो 
गयी है और कहीसे कम । सिफ॑ घिछायतसे जहां लडाईके कारण 
तेल पेरनेका रोजगार बहुत कुछ बढ़ाना पड़ा है, तीसीकी माग 


रेढेरे 


चीनाबादाम (मुगफली) 
बढ़ रही है। माम्न्ली समयमे जितनी तीसी विलायत जाती थी 
उससे अढ़ाई गुना ज्यादा माल १६१६।॥१७ मे गया। तीसीकी 
खली जानवरोकों खिलाई जाती है। ओर उसका तेल रणनेमें 
खर्च होता है। इस तेलसे जहाज रगा जाता है, तिरपालकोी 
पानीरोक बनाते हैं और तरह तरहके रग ओर वानिश तैयार होते 
हैं । लड़ाईके जमानेमे जब कि जहाजकी इतनी मेंहगी थी तब भी 
तीसी भेजी जाती थी, क्योंकि खनिज द्वव्योके साथ यह सस्तेमे 
विदेश चली जाती है। १६११-१२ मे ३७'६३ लाख एकड़ 
१६१०-१६ में ३३'३३ छाख ओर १६१६-१७ में ३५"३२ छाख 
एकड भूमिमे तीली बोयी गयी थी। यह मध्यभारत, मध्यप्रदेश, 
बिहार तथा युक्तप्रान्तके पूर्वीय जिलोंमें बोयी जातीहे। 
चीनाबादाम (म्रंग फली)-उसकी रफ्तनी :- 
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फ्रास सबसे अधिक मू'गफली खरीदता है । इधर कुछ दिनो 
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तलहन, तल इत्यादि 


से इ गलेंड अधिक माल ले रहा है। इसका तेल खानेके काममें 
आता है और खली जानचरोंको खिलाई जाती है। अब छोगंनि 
इसका एक और उपयोग दूढ निकाला है कि सूगफलीकी खली 
भौर गेहूंके आटेकी रोटी बहुत ही खादिषट ओर पुश्िकर होती है। 
मद्रास बम्बई ओर बर्म्मामें मंगफली अधिक होतो है । कुछ 
दिवोसे बिहार और युक्तप्रान्तमे भी इसका प्रचार हो रहा है। 
यहा मूगफलीकी उपजका बहुत बडा हिस्सा यो ही भूजकर 
खानेमे खर्चे हो जाता है। १६१५-१६ में १६७३,००० एकड़ और 
१६१६-१७ में २६३१७००० एकड़ ज़मोनमे सूगफली बोयी गयी थी | 
विदेशमे भारतकी मूगफलीका पूरा दाम नहीं मिछ्ता । इसका 
कारण यह है. कि छिलका छुडाते समय इसको लोग भिंगो देते 
हैं जिससे बढ़िया तेल नहीं निकलता। यदि यहां भी कलके 
सहारेसे छिलका छुडानेकी चाल चल पडे और तेलमे मिलावट 
न की जाय तो विदेशमें भारतकी म्रगफलीका दाम बढ़ जाय | 
राईं-राई नीचे लिखें हुये देशोंमे भेजी जाती है। 
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बिनोला 

ऊपरके हिसाबसे स्पष्ट होगा कि १६१३-१४ मे २४६ छाख 

टन राई विदेश गयी थी पर लड़ाईके कारण १६१५-१६ मे यह 
घटती घटती कुछ ६५ हजार टन हो गई। बेलजियम खबसे 
ज्यादा राई लेता था पर लडाई छिडनेके यबादसे वहाकी रफ्तनी 
बन्द है। सिर्फ इगलेंड और फ्न्सने अधिक माल लेना शुरू किया 
है क्योकि वहां रूससे जो माल आता था वह अब बन्द होगया 
है ओर उनको सिर्फ भारतकी राईपर ही भरोखा करना पड़ता 
है। युनाइटेड किगडमकी माग १४ हजार टन ( १६१३।१४ ) से 
बढ़कर ४७ हजार टन (१६१५-१६) हो गई है । उसी तरह फासने 
१६१७-१५ मे कुल १४७ हजार टन मगाया था, पर १६१५-१६ में ४० 
हज्ञार टन खरीदा | १६१६-१७ में भी बिलायतने ही सबसे ज्यादा 
माल खरीदा। अब जापानने भी राई खरीदना शुरू किया है। 
१६१४-१५ मे कोई ६५०७००० एकड भूमिमे राई बोयी गयी थी 
ओर १५१६००० टनकी फसल हुई थी। १६१५-१६ मे ६३७३००० 
एकड़ भूमिमें राईकी फसल थो और अनुमान किया जाता थाकि 
१०८३००० टनकी उपज होगी। राईका तेल जगी बेडेमे वहुत खर्च 
होता है। विनौला-बिनौलेकी रफ्तनी। 


वार कक मत १३-१४ । १६-१७ 
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तेलहन, तेल इत्पादि 


युनाइटेड किगडम ही सबसे ज्यादा बिनोौला खरीदता है पर 
लड़ाईके बादसे वहांकी मांग बहुत कम हो गई है । यद्यपि बिला- 
यतमें इसका भाव बहुत चढा हुआ है तथापि जहाज भाड़ेके बढ़ 
जानेके कारण माल भेजनेमे कोई नफा नही होता । 

बिनौलेका तेल पश्चिमीय देशोमे खाया जाता है। सागके 
अचार रायता (5०]०0) बनानेमे व्यवह्मत होता है, चर्बीकी जगह 
रसोईमें काम देता है। इससे कृत्रिम-मक्खन भी तैयार होता है। 
घटिया मालसे साबुन भी बनाया जाता है। रंगसाज लोग कभी 
कश्नी तीसीके वेलके साथ इसको मिलाया करते हैं। इसकी 
खली खाद तथा जानवरोके खिलानेमें काम आती है। लड़ाईके 
बादसे इसको रफ्तनी बराबर घटती ही जा रही है। १६१६-१७ में 
इसकी रफ्तनी बहुत घट गयी थी क्योंकि उस साल फसल भी 
खराब थी, ओर जहाजका भाड़ा बहुत चढा हुआ था। जो कुछ 
माल था वह देशमे ही जानवरोके खिलानेमे खर्च हो गया था। 
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नारियलकी गरी 
यहां भी युनाइटेड किगडम ही सबसे बड़ा खरीददार है। 
अमेरिका सी माल लेता है। लड़ाई छिडनेके बादसे अडीके तेल 
की रफ्तनी बहुत बढ़ गयी है। १६१३-१४ मे कोई १४ लाख रुप- 
येका कच्चा माल बाहर गया था, पर १६१६ में यह बढ़कर २६*१ 
लछाख और १६१७-१८ में ३८'३ लाख रुपया हो गया। इसका 
कारण यह है कि हवाई जहाजोके पुर्जों मे चिकनाहट देनेके लिये 
इसकी बड़ी जरूरत हो रही है। इस काममे अडी तेल जेसा 
उपयोगी कोई तेल नहीं है। इसकी बढ़ती हुईं खपत देखकर 
दूसरे देशोने भी अडी उपजाना शुरू किया है। चीन, कम्बोडिया, 
आनाम, जावा, दक्षिण अफ्रिका, ब्राज्ञि इत्यादि देशोंमे इसकी 
पेदावार बढाई जा रही है। 


नारियरछूकी गरी-डसकी रफ्तनी :-- 
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लडाईके पहले जरमंनी सबसे अधिक गरी मंगाता था, उसके 
बाद रूस, बेलजियम, फरांसका नस्बर था। योरपमें इसके तेलसे 
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तेलहन, तेल इत्यादि 
बहुत सा क्त्रिम मक्खन और साबुन बनाया जाता है | कुछ तेल 
खानेके काममे और खली जानवरोंकों खिलाने, खेतोमे खाद डाल- 
नेमे खर्च होती है। जर्मनीमे सबसे अधिक कृत्रिम मक्खन बनता 
था। पर अब युनाइटेड किगडममे भी इसका कारबार बढ रहा 
है। जहां १६१३।१४ मे कुछ १७५० टन गरी विलायत गयी थी 
वहां १६१५१६ मे ६७०१ टन गरी गयी। फ्रासने भी बहुत सी 
गरी लेनी शुरू कर दी है । अमेरिका गरी नहीं खरीदकर नारि- 
यलफका तेल ही खरीदता है। यहां भारतवर्षमे भी ताता कम्पनीने 
क्त्रिम मक्खन बनानेका एक बड़ा कारखाना खोलनेका प्रबन्ध 
किया है। कोचीन द्रबारसे इसके लिये जमीन दी गई है । 
अवंकोर ओर मद्रास हातेसे ही सबसे अधिक गरी बाहर 
जाती है। यहांकी गरी दुनियामें सबसे अच्छी समझी जाती है, 
फिलिपाइन, समोआ', जंजीवार, फीजी इत्यादि देशोंकी गरीका 
उतना दाम नही मिलता | नारियलका पेड़ बहुत कामका होता 
है। इससे बहुतसे द्रव्य तेयार होते हैं। नारियलकी गरी छोग 
खाते हैं। इससे तेल पेर कर बहुत तरहसे व्यवहार करते हैं, 
उसकी खली खेतोंमे डालते हैं। इनके अछावा उसके छिलकेसे 
रस्सी बनाते हे, गद्दा बिछोना भरते हैं। उसकी नरेलीसे हुक्का, 
बटन तथा तरह तरहकी शौककी चीजें बनाते हैं । नारियल पेडसे 
उत्पन्न भिन्न सिन्न चीजोंकी रफ्तनी इस प्रकार हुई थी :--- 





श्डेद 


तिल कुछम (कुसभ) श्व्यादि 
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तिह कुसुम (कुसुभ) इत्यादि-तिछ कोई पचास छाख 
एकड जमीनमें बोया जाता है। और उपज सत्तर लाख टन 
होती है। १६१३-१४ मे कोई दो करोड सत्तर छाख रुपयेका 
तिल बाहर गया था, पर लड़ाई छिडनेके कारण इसकी रफ्तनी 
घट गयी। १६१५-१६ मे सिफ़े २० लाखका तिल बाहर गया | 
पर धीरे धीरे, इसका बाजार सभ'रता गया, बाहर इसकी माग 
बढ़ती गयी, इस कारण १६१६-१७ में १६२'० छाखका माल 
बाहर गया। फांस १६१५-१६ में कुछ १९०४ लाख पा० का तिल 
खरीदा था। पर १६१६-१७ मे ६७७ छाख पा०का माल लिया | 
तिलके चालान करनेमें सुभीता है, आजकल इसका जहाज भाड़ा 
कम है, इस कारणसे भी इसकी रफ्तनी बढ़ रही है । 
कुसुमके फलसे बडा बढ़िया तेल निकलता है। आजकल 
इसका व्यवहार मिलावटी घी तेयार करनेमें होता है | पर इससे 
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मोमजामा तैयार किया जा सकता है। इसको व्यवहारोपयोगी 
बनाने, इसकी उपयोगिता बढानेका यल्न किया जा रहा है। 
कृषि विभागने इसका नमूना विलायतके व्यापारियोंके यहां भेजा 
है। महुआ भी बडा छाभदायक है। इससे देशी शराब तो 
बनती ही है इसके फलसे तेल निकाला जाता है जो धीमे बखूबी 
मिला दिया जा सकता है। कहीं कही इसको जलाने खाने और 
साबुन बनानेमे भी व्यवहार करते हैं। लड़ाईके पहले जर्मनी 
सबसे अधिक महुआ खरीदता था, अब बहुत सा माल इड्ढलेण्ड 
जाता है। 


तल परनेका रोजगार-भारतवर्षमें तेलियोंकी एक 
जाति है जो तेल पेरती है। उनके यहां पुरानी चालके काठके 
बने कोत्हूसे तेल निकाला जाता है। भारतवर्षमें शहर देहात, 
हर जगह तेली पाया जाता है , कोब्हुओंसे निचोड़े तेल देश 
भरमें खाने, देहमें मालिश करने और चिरागमें जलानेके काममें 
आते हैं। इधर अब वाष्पसे चलनेवाली कलोंसे तेल निचो- 
डुनेकी चाल चल पड़ी है। पर साधारणतः ग्रहस्थों या अन्य 
लोगोको कलके तेल पर बवेसा विश्वास नही है, वे कोव्हके 
तेलकी ही अधिक पसन्द करते हें। इसे अधिक दाम पर 
खरीदते हैं, क्योंकि वह अधिक खादिष्ट, ताजा और बिना 
'मिलावटका होता है। वही हालत खली की है | कोल्हकी सखलीमें 
तैेलका अंश अधिक रहता है, इससे किसान उसे अपने जान- 
वरोके लिये खरीदते हैं। पर यथार्थमें यद्यपि कर्ोंकी सलीमें 


र० 


तल्ल पेरनेका रोजगार 


तेलका अश बहुत ही कम रहता है तो भी उससे जानवरोकी 
शरीर पुष्टि मजेमे हो सकती है। यथार्थ बात यह है कि शुरू 
शुरूमे कुछ ऐसे लोगोंने तेलकी कले खोली थी जिनको धन्धेका 
पूरा ज्ञान न था, वे छोंग झटपट अमीर हो जाना चाहते थे। 
उन्होंने तेलमे मिलावट करनी शुरू कर दी, इससे लोगोका 
विश्वास उठ गया। पर अब धीरे धीरे यह रोजगार सेमल रहा 
है, कलका नेल अधिक परिमाणमें बिक रहा है। बड़े बड़े शहरों- 
में तो कलोंकी प्रतियोगितामे तेलियोंकी अवश्य ही हार माननी 
पड़ी है, अब छोटे छोटे कसबोमे भी कलका तेल फेलने लगा है | 
इन कलोके तेलकी रफ्तनी भी साथ ही साथ बढने लगी है। 
लडाईके जमानेमे तो इसकी रफ्तनी और भी बढ़ गयी है। पर 
तो भी जेसा चाहिये वसा सनन्‍्तोषजनक फल नहो हुआ है। 








लडाईके जमानेमें तेलकी रफ्तनी 
न तप | १९१७-१८ श९श्प-१८ 
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विदेशके बाजारोंमें मारतके तेलकी अपेक्षा तेलहनकी अधिक 
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'तलहन तेल इत्यादि 
चाह है। क्योंकि तेलकी मिलावटका पता रूगाना कठिन है, पर 
अनाजमेंसे मिलावटका पता रहूगा लेना उतना कठिन नहीं । 
इसीसे तेलहनकी रफ्तनी बहुत ज्यादा हो गई है पर तेलकी उतनी 
नहीं। आश्चय्यंकी बात तो यह है कि विदेशी कारबारी यहां- 
से कच्चा तेलहन खरीदते है, और अपनी विद्या बुद्धिके कारण 
उसीसे तेल पेरकर हिन्दुस्तान भेजते हैं और भारत उस तेलकों 
शोकसे खरीदता है। “भारत प्राय, ५॥६ करोड़ रुपयेकी तीसी 
बाहर भेज्ञता है। वही उसी भारतवर्षमे इगलेंडसे ( जो प्रायः 
दी करोड़की तीसी भारतसे खरीदता है ) १६०४ मे ४'८ छाख 
और १६०८ में ६१४ लाख रुपयेका तीसीका तेल आया !? # 
इसके अछावा तेलहनके सहारे बने हुए. रग ( ?9॥7६ ) वार्निश, 
साबुन इत्यादि की आमदनी तो अछग ही है। १६१७ से १६१४ 
तक जिस कदर तेल, पेन्ट, वार्निश साबुन इत्यादि बाहरसे आये 
उन्तका हिसाब नीचे दिया जाता है। 











हर किस्मके तेल और तेलहनकी रफ्तनी 
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भारतमें तलकी मिले 
विदेशी तेल, पेरट, साबुन इत्यादिकी आमदनी 


तेल 
सन्‌ ११-१२ १२-१३ १३-१७ १६१८ 
वनस्पतिजात तेल और चब्बों इजार पा० ११९ श्भ्ृ८ श८१शू १४८ 
खनिज तेल हे रप्श्प २४०२ २७४४ २४२७ 
साबुन 
कुल कौसत हजार पा० ४१८ ठेख६दू.. ३४०० ७&प॒६ 
पेर्ट इत्यादि 
चुल कौमत. ?” ४२ ४०८ ४४६. ६४४ 


भारतम तलकी मिले-लोहेकी कलोंके द्वारा तेल पेर- 
नेकी चाल यहाके लिये नई है। ये फले' वाष्प या बिजली 
आदिकी शक्तिसे चलाई जःती हैं| इनका कारबार बडे रूपमें होता 
है, बहुत से कोल्ड एक साथ वाष्प या अन्य शक्तिसे चलाये जाते 
हैं। जो मिल जितनी बड़ी होगी उसमें खर्च भी उतनाकम 
पड़ेगा । इसके लिये बड़ी पूंजी तथा रोज्ञ रोज खर्च करनेफे 
लिये अधिक कन्चा माल चाहिये और उसीके अनुसार अधिक 
तेयार माल और खली भी मौजूद रहेगी। तेयार मालकी 
निकासीके लिये बड़े बाजारकी जरूरत होंगी | इस कारण छोटी 
जगहमे मिले बखूबी काम नहीं चछा सकतीं। तैयार माल 
बेचनेके लिये उन्हें बाहर जाना पडता है। इसी कारण कलकत्ते 
जेसे बड़े शहरमे तेल की मिलोंकी सख्या सबसे अधिक पाई 
जाती है , वहां सब जगहसे कब्चा माल भी आता है और वहां 
तैयार माल भी अधिकांश खर्च हो जाता है। तेलकी मिलोंके 

२४३ 


लिये।इन दो बातोकी बड़ी जरूरत है। यदि मिलें छोटी ज्ञगहोमे 
हुई' तो उनको बाहरतसे माल मगाना पड़ेगा तथा बाहर तैयार 
माल भेजना भी पडेगा। माल बाहर मेजनेमे--विशेषकर तेल-- 
बड़ी बडी दिक्कते है। भाडा अधिक है तथा तेल बरबाद जानेका 
बड़ा डर है , 'पैंकिड्” खर्च भी अधिक पड़ जाता है | इसी कारण 
वैसी मिके जो इन बातोंकों सोचे विचारे बिना ही खोल दी गई 
थी अधिकाश 'फैल' हो गई'। इनके अलावा खरीदारोंका 
अविश्वास है। वे कोल्हूका तेल ही अधिक पसन्द फरते हैं । 
बड़े बड़े शहरोंमे यदि कोत्हका तेल मिलना कठिन है. तो छोटे 
छोटे कसबोमें तो अवश्य ही सम्भव है। यदि देशमे तेल खर्च न 
हो सका तो कलका तेल विदेश भेजा जा सकता है। पर विदेश 
भेजनेमे और भी दिकते हैं। पहली मुश्किल तो पैकिंग और 
जहाज भाड़ेकी है। चढ़ाते उतारते तेलके पीपे फूट जाते है, 
माछ बर्बाद हो जाता है, तथा स्टीमर कम्पनिया तेलका भाड़ा 
भी अधिक छेती हैं। यदि किरोखिन तेलकी तरह तीसी, सरसों 
इत्यादिके तेल भी जहाजोंके तलपेटमे ( 30)६ ) भेजे जाय॑ तो 
अच्छा हो। पर इसके पहले कि विदेशमे यहाके तेलकी खपत 
बढ़ें, यह ज़रूरी होगा कि तेल खालिस भेजा जाय, मिलावट 
की चाल उठा दी जाय । बाहरके बाजारमे यहांके तेलकी बड़ी 
बदनामी है; इसी मिलावटके डरसे व्यापारी यहाके वेलकोी 
अपेक्षा तेलहन अनाज ही खरीदना पसन्द करते है। 

तेलहन रफ्तनी करनेकी अपेक्षा तेल रफ्तनी करना बहुत ही 


गे 


सारतमें तलकी मिले 
लाभदायक है । क्योकि इससे देशमें खली रह जाती है, इसका 
उपयोग खाद डालने और जानवरोके खिलानेमे किया जाता है। 
“तेलहनकी रफ्तनी करना क्या है मानों देशकी मज्या (सार) 
का बाहर भेजना है |” इसलिये यहां तेलकी मिलें खोलना बहुत 
ही आवश्यक है। पर वह काम जैसे तेसे आदमीका नहीं 
है। इसके लिये ऊपर लिखी बातोका तो ध्यान रखना उचित 
ही है। उनके अछावा मिल खोलनेके स्थानका तथा तेल्हन 
द्रृब्योकी सिफतोका पूरा पूरा पता लगाना आवश्यक है। तेल 
पेरनेके लिये बड़ी हिकमत की जरूरत है। फिर तैयार तेलकों 
बेचने या उसका उपयोग करनेके लिये सिर्फ स्थानीय वाजार 
या विदेश पर ही भरोसा करलेनेसे काम न चलेगा। उसके 
साथ साथ देशमें तेलसे सम्बन्ध रखनेवाले घन्धोकों भी फैलाना 
पड़ेगा। इसके बिना तेलका रोजगार कभी सफल नहीं हो 
सकता है। रण (पेट), वानि श, साबुन, मोमबत्ती, ग्लिसरीन, 
कृत्रिम मक्खन, खिकनाई ( [,पएछ८व7 ) इत्यादि अनेक द्रव्य 
हैं जो तेलके सहारे ही बनते हैं। हर जगह इनकी जरूरत 
होती है। भारतमे भी हर साल विलायतसे ये द्वव्य आया 
करते है, इनकी आमदनीका वर्णन अन्यत्र दिया जा चुका 
है। भारतवर्षको उचित है कि इन द्र॒ब्योंकों अपने यहां ही 
बनावे और उनमे देशके तेछका व्यवहार करें। यदि यह न 
होगा तो देछका रोजगार कभी नहीं ,बढ़ सकेगा। भार्तवर्षमे 
दिनो दिन सावुनका व्यवहार बढ़ता जाता है, इससे बाहरसे 
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आये साबुनका परिमाण भी अधिक हुआ जाता है। १६०६-१० 
मे २,७०,११ हु०, १६१०-११ मे २७५, २४४ ह०, १६११-१२ में 
६२७,६०१ ह० और १६१५-१३ में ३००,६१७, ह० साबुन बाहर 
से आया। इगलेए्ड सबसे अधिक साबुन भेजता है, उसके 
बाद अमेरिका आस्ट्रिया, इटली बेलजियमका नम्बर है। कुछ 
दिनोसे जापान भी रदी साबुन भेजने ऊहूगा है। भारतवर्षमें 
'घोबी-साबुन' बहुत बनता है। यह खज्ञी, तेल, चर्बी और 
चनेके सहारे बनाया जाता है। दालसे कलकरत्तेमें कुछ (७५) 
साबुनके छोटे बड़े कारखाने खले है। उसी तरह मेरठ, कानपुर, 
मद्रास और बम्बईमें भी कारखाने हैं| पर यहा विलायतवालोकी 
तरह पूरी वेशानिक रीतिसे काम नहीं चलाया ज्ञाता। खाबुन 
बनानेका कच्चा माल यहां बहुतायतसे मिलता है। जञानवरीकी 
चर्बी, तथा वनस्पतिके तेल, नारियल, म्रूग फली, महुआ, अंडी, 
बिनीला इत्यादि की तो यहा कमी नहीं है। इनके अतिरिक्त 
पजाबमें बहुतसा राल (२०४) भी बनता है। सोडा, पोटाश 
और सुगन्ध बाहरसे मंगाया जा सकता है या देशमें ही अखा- 
नीसे तैयार हो सकता है। सिफे वेजशञानिक रीतिसे काम शुरू 
करनेकी आवश्यकता है। कानपुर, कछकत्ता और बस्बईमें 
साबुनका कारखाना खोलना बहुत आसान होगा। क्योंकि 
वहां तेलहनद्वव्य बहुत आते हैं। मुनासिव तो यह है कि तेल 
'पेरने और साबुन बनाने तथा ग्छिसरीन तैयार करनेका कार- 
खाना एक ही साथ हो। इससे सबसे अधिक फायदा होगां 
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भारत क्यो नही ? यहां तो अनेक प्रकारके तेलहन द्वव्य पेदा होते 
हैं। ताता कम्पनीने नासारी (बम्बई) में बहुत ही अच्छा तेलका 
कारखाना खोला है। उन्हीं लोगोके उद्योगसे कोचीनमे नारियलके 
तेलसे ऋत्रिम मक्खन, वनानेका कारखाना खोला जा रहा है। 
मा० रगनाथ मुश्रोकरके उद्योगसे बरारमे तेलकी कम्पनी खोली 
जा रही है। जहा तेल और रण वार्निश वगैरह तेयार किये 
ज्ञायगे | अवकोर और कोचीनमे तेलकी मिले तरक्की कर रही है । 
काफ्र-सीफत तल-भाग्तवर्षमे बहुत ही किस्मके फूल, 
फल, लता घास, पत्ते, द्रख्तोंके छिलके, रूकड़ियां, जड इत्यादि 
पायी जाती हैं जिनकी सुगन्धसे मन प्रसन्न हो जाता है। भारतवर्ष 
बहुत ही पुराने जमानेले इन द्वव्योंके सहारे सुगन्धित इत्र, तेल, 
फुलेल, अर्क, इत्यादि बनाया करता है। मुगल बादशाहोके 
समयमे तो इसकी उन्नतिकी सीमा नहीं थी। अब भी गाजीपुर 
कन्नौज ( युक्तप्रदेश ) , बाढ़ (बिहार), पदुदुकोटाय, मैसूर इत्यादि 
खानोंमे सखुगन्धित तेल, इचन, और अर्क़ बनानेका थोड़ा वहुत 
रोजगार चडा जाता है| 
भारतवर्षमे ऐसे बहुतसे द्रव्य हैं जिनसे तरह तरहके खझुन्द्र 
सुगन्ध पदार्थ तेयार किये जा सकते है, पर यहा उनका पूरा 
पूरा उपयोग नहीं होता। हम लोग बहुत सा कच्चा माल देशके 
बाहर भेज कर बदलेमे तेल, इत्र, एसेन्स, अद्ठी, पमेट्म इत्यादि 
खरीदते है। पर बहुतसे ऐसे भी फूल और सुगन्धित द्व॒व्य हें 
जो दूर भेजनेसे बरबाद हो जाते है, और फिर उनसे ख़ुगन्धित 


श्थ्८ 


काफूर सीफत तेल 


द्रव्य तेयार नहों हो सकते । यदि यही, देशमे उनसे सुगन्ध व 
तयार हो, तो वे बेकार हो जायगे। ऐसा न होनेके कारण बहुत 
सा सुगन्ध हर साल बरबाद हुआ करता है। साधारणतः 
घास, फूल, पत्तोसे सुगन्धित काफूर सीफत तेल तेयार करनेमें 
अधिक पूजी या कोई बडी मशीनकी जरूरत नहीं पड़तो है। 
थोड़ी सी पूजी और एक अच्छी, हल्‍की मजबूत तथा सरल भट्टी 
(भमके) काफी है। इतना होते हुए भी भारतचर्षसे कुल थोडा 
सा नीबू घास (.07700 27955) और रुसाघास (२०५० ०7॥) 
का तेल बाहर जाता है ! शछोष वेसे द्रव्य जो बखूबी बाहर भेजे 
जा सकते है जिनका कच्चा माल भेजनेसे सुगन्ध बरबाद नही 
होता वे सबके सब बाहर भेज दिये जाते हैं , देशमें उनसे खुगन्ध 
तेयार करनेका कोई विदेष प्रयत्न नही किया जाता | 

काफूर सीफत तेल बनानेके कई उपाय हैं। उनमेसे दो 
एकका उल्लेख यहा किया जाता है। कुछ पदार्थ ऐसे है जिनको 
दबाकर स्पञजके सहारे तेल निकालते है। एक दूसरा उपाय 
भभकेमे तेल तेयार करनेका है। पत्ते, घास, छिलके इत्यादि 
जिन द्वव्योसे तेल निकालना होता है. उनकी पानी भरे किसी 
पात्रमे रखकर भभकेके ऊपर रख देते हे। और फिर भभकेके 
नीचे आग जलाकर आंच देते हें। ताप पाकर भीतरका जल 
भाफ होकर एक टोटीके सहारे दूसरे पात्रमे पहुचाया जाता 
है जो पात्र ठढे पानीमे डूबा रहता है। वहा वह भाफ जमकर 
तरल हो जाती है। उसी तरल पदार्थमे सुगन्धित तेल ओर 
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खूब फूलने छगता है तब इससे तेल तैयार किया जाता है। 
मध्यप्रदेशमें दो तरहके रुसा तेल तैयार होते हैं--मोतिया और 
सोफिया। जब इस तेलकी माग बढ़ने लूगी तो लोगोने 
मिलावट करना शुरू किया। पहले तो सूगफलीका तेल मिलाते 
थे पर उसका तुरत पता छग जाता था। इस लिये किरोसिन 
ओर तारपीनका तेल मिलाने लगे । पर जब लोगोने देखा कि 
ऐसा करनेसे रोज़गार बिलकुल मिट्टी हुआ जाता है तब मिला- 
बट करना छोड़ दिया। पहले रूसाका तेल कुस्तुन्तुनिया भेजा 
जाता था, वहां गशुलाबके “ओट्टो'में इसकी जरूरत होती थी। 
अरब ओर तुर्क इससे सिरमे लूगानेका तेल तैयार करने हैं। 
पर इसका सबसे अधिक व्यवहार साबुन और “परफ्यूमरी'में 
होता है। पहले मिश्र, इगलेंड और रूम इस तेलकों खरीदते 
थे, आजकल मिश्रमें तो जाता ही है, उसके अलावा फान्स 
और जम॑नीने बहुत सा तेल छेना शुरू किया है। अलज्ञीरिया, 
रीयुनियन ( ।२८५॥०० ) से भी बहुत सा रुसाका तेल, योरप 
जाता है। पर तो भी भारतके तेलकी बड़ी माग है जंगल- 
विभाग चालोंने एक ऐसा भभका तेयार किया हैं जिससे बढ़िया 
और अधिक तेल निकलता है। १८६६-७ में कुछ १॥ छाख रुप- 
याका रूसा तेल बाहर गया था, पर १६०७-६ मे यह रफ्तनी 
बढ़कर कोई ० लाख हो गयी । 

नींबू घासका तल-इस घासके तेलमें नींचूका खाद और 
गन्ध आती है। इसका रोजगार दक्षिण भारतमे है। पहले अव- 
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कोर राज्यमे इस घाससे तेल तेयार होता था। ज्यों ज्यों फायदा 
होता गया त्यों त्यों इसका रोजगार फेलता हुआ कोचीन और 
मालाबार तक पहुंच गया । आजकल कोचीन और कालीकटसे 
यह तेल विदेश भेजा जाता है। फान्सख, न्यूयाक, हैम्ब्ग और 
लरण्डनमें इसकी बडी माग है । 

कोचीनसे सालमें कोई दो तीन हजार बक्स तेल बाहर जाता 
है। प्रत्येक बकसमे ३३ ऑसकी एक दर्जन बोतलें रहती हैं। 
हालसे आखसाममे भी कुछ कुछ तेल तैयार होने लगा है। इसका 
व्यवहार साबुन और कृत्रिम खुगन्ध बनानेमें होता है | जावासे 
भी यह तेल विदेश भंजा जाने लगा है। पर भारतके तेलसे 
घटिया होता है। १८६६-७ मे कुछ ८० हजार रुपयेका तेल 
बाहर गया, पर १६०५-६ मे डेढ़ छाख ओर १६१३-१४ मे द स 
छाखसे भी अधिकका तेल थेजा गया था। इसकी तरक्कीकी 
बडी आशा को जाती है । 

चन्दनका तेल-यह ख़ुगन्धित तेलोंका राजा है। इसकी 

माग देश विदेश सर्वत्र है। यह वृक्ष मैसूर तथा उसके आस 
पास पाया ज्ञाता है। इसके कुन्दे, टहनियां ओर जड़ सबके सब 
काममे आते हैं। चन्दनकी जड़ोंसे ही सबसे अधिक और 
बढ़िया तेल निकलता हैं। इसकी लकड़ी ८०।६० र० टनसे 
लेकर ५००) रुू० टनतक विकती है। मैसूर राज्यकी ओरसे 
चन्दूनकी लूकड़ियां नीलाम की जाती हैं , इन्हें बम्बईके मुस- 
लमान ताजिर खरीदते हैं ओर तेलीचेरी या बम्बईसे विदेश 
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युकलिपट्स तेल 
रवाना करते है। मेसूरमे एक जमानेसे चन्द्नका तेल बनाया 
जाता हैं और चीन, अरब भेजा जाता है। पर वह तेल योरपके 
बने तेलसे घटिया माना जाता है, इससे योरपमे रकड़ी ही भेजी 
जाती है। जमनी-लिपजिंग ( .20[02/2 ) मे इसका बहुत बड़ा 
कारखाना है। ॥ 
लडाईके पहले चन्दूनकी लकड़ी विदेश जाया करती थी, पर 
अब मेखूर दरबारकी ओरसे दो बडे २ मशीनोसे चलने वाले 
कारखाने खोले गये हे। यहा वहुत वढ़िया चन्दूनका तेल बनता 
है। आशा की जाती है कि धीरे धीरे मेसूरका सब चन्दन यही 
खर्च हो जायगा फिर कभी रकड़ी विदेश भेजनेकी जरूरत नहीं 
होगी। चन्दनका तेल सुगन्ध और दवाके काममे आता है। 
मुगलोके जमानेमे इत्र व्गरह सन्दलके तेलकी जमीन पर ही 
बनाये जाते थे। जहां सिर्फ कड़ी विदेश भेजी जाती थी, 
वहां १६१८-१६ में कुल साढ़े दूस हजार पाडण्डकी रूकड़ी 
पर सवा दो छाख पाउण्डसे भी अधिकका चन्दन तेल विदेश 
गया | 
तारपीनका तेल-यह तारपीन, या चीर वृक्ष ( ०07 
?0८) की रालसे बनाया जाता है। देहरादून, नेनीताल, नूरपूर 
( कांगड़ा ) में इसके कारखाने हैं। यहा कोई २० धज़ार गेलन 
तेल तेयार होता है। यह तेल मेडिकल मिलिटरी विभागों, रेलवे 
कस्पनी तथा पेण्ट, घानिशवालोंके यहां खर्च हो जाता है । 
युकलिपटस तिल-(&:८४ए9(४५ ()।)) इसका कार- 
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तेलहन तेल इत्यादि 


खाना नीलगिरी पर है। यह मेडिकल विभागमे दवाके लिये 
खरीदा जाता है। 
अजवायनका तेल, अर्क ओर फुल-प्रायः सर्वत्र 

भारतवर्षमे तेयार होता है. और घरू द्वामे इस्तेमाल होता है। 
विन्टर ग्रीन तेल ( ५४॥॥८: 876८॥ ०। ) की अमेरिकामे बड़ी 
भाग है, क्योकि इसमे बड़ा अच्छा खुगन्ध है तथा यह अच्छी 
औषधि भी है। यह चीजोकों सड़नेसे बचाता है (30/750900) 
यह आसाम और नीलगिरीपर बनता है। गरजनका तेल आसाम 
और बर्म्मामे तेयार होता है। यह दवा और रोजगार दोनोमे 
व्यवहार किया जाता है । 

अब कुछ ऐसे झुगन्धित फूलोका उल्लेख किया जायगा 
जिनका एसेन्स योरपवाले बडी चाहसे खरीदते हैं। (१) चम्पा 
फूलका एसेन्लस । (२) केबडेके फूलका एसेन्स। (३) कसी 
फूल ((9५5९ १09 ९5) इसका बहुत बढिया 'पमेडं! बनता है। 
इनके आलावा नागकेसर, छाल नागकेसर, बेल रूबानी, सौंफ, 
सोचा, जटामासी, मौलसिरी, जूही, चमेली, खेरचम्पा, तुलसी, 
पुदीना, पान, दारुचोनी, अगर, बेदमुश्क देवदारूु, जीरा इत्यादिसे 
भी सुगन्ध तेयार किया जाता है। इनको बाहर भंजनेसे बड़ा 
फायदा हो सकता | 
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अजवायनका तेल अर्क ओर फ्‌्ल 


काफूर सीफत तेलकी आमदनी और रफ्तनी 
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चोथा अध्याय 


रंगोका व्यवसाय 


>>न्योमरननीकि" लि पलियान-- 





इस व्यवतायकी भूत और वर्त्तमान अवस्था-रय और रग 
बनानेके द्रव्योकी आमदनी रफ्तनी-भारतके ग्रधान वनस्पतिजात 
रंग-जील--कुसुभ--हल्दी-आल-लाखका रग--त्रिफला-चमडा 
कमाने और रगनेके द्र य-कपडा रगने और छापनेका व्यवसाय-- 
मासूली रगाई, छुपाई-बन्धनवाली रगाई-मोमी कपड़ा बनाना 
आर उसपर चित्रकारी करना-मिलमिल, चुमकी, पत्नी बेठाकर 
कपडा रगना। 


इस व्यवस्तायकी भूत और वत्तेमान अषस्था- 
रड्जीन कपड़ोंका व्यवहार खारी दुनियामें हे। तरह तरहके 
मन छुभानेवाले रंगोमे कपडोकों रगना और पहनना सस्य, 
असम्य, सब जातियोमे पाया जाता है। भारतवष्में भी बहुत 
पुराने जमानेसे रगीन कपडे तैयार होते आये है, यहांकी रंगनेकी 
कारीगरी, बेल वूटोकी सफाईने दुनियांकों पुराने जमानेसे छुभा 
रखा है। वेदिक कालसे ही वर्वोंके तरह तरहफे रगोमें रंगनेको 
चाल चली आती है। उस समय स्वेव, रक्त, पीत, कृष्ण या 
नील ये चार प्रधान रग मालूम थें। रक्त और पीत रंग शुभ 
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इस व्यवसायकी भूत ओर वर्त्तमान अवस्था 


माने जाते थे। चाणक्यने अर्थ शासत्रमे लिखा है कि धोवियौकों 
( ये लोग 'नेजक' घोनेवाले तथा “रज्क' रगनेवाले दोनोका 
काम करने थे ) हलके रगवाले कपडोके लिये पाच दिन, नीले 
रगके कपडोंके लिये छ दिन, और कुसुम, मजीठ इत्यादिमे रगे 
कपडोके लिये सात दिन मिलने चाहियें। कपडे छापे भी जाते 
थे। आपस्तम्ब श्रोतसूत्र (१६९२०) में “वचित्रान्त' का जिक्र है। 
रामायण, महाभारतमे भी कई स्थानोमें इसका वर्णन पाया ज्ञाता 
है। रावणके महलमे रानिया रग बिरंगे कपडे पहनती थी। 
छोट या छपे कपड़ों (चित्र वस्त्र) का वर्णन दोनों महाकाव्योमें 
आया है। अमरकोषसे पता रूगता है कि इस व्यवसायके लोग 
'रगजीव” कहलाते थे। 

कुमारसम्भव और रघुवंशके 'दुकूल' मे शायद्‌ नीली जमीन 
पर सफेद हेँसोंकी छाप रहती थी। तपे खोनेकी रंगवाली 
सुन्द्रिया नीली साड़ी (मेघडम्बर) पहनती थी | गीतगोंबिन्दर्मे 
अलसीके फूलके रगवाले कृष्णकों पीताम्बर, और सोनेकी 
रंगवाली राधाकों नीछाम्बर पहनाया गया है। गोरे रगवाले 
बलराम “'नीलास्बर! तथा काले रंगवाले कृष्ण 'पीतास्बर' कहलाते 
थे। ब्राह्मण ग्रृहस्थ सफेद कपड़े पहनते थे। लाल, पीले या 
नारगी रंगके कपडे अधिक पवित्र समझे जाते थे, यदि वे 
रेशमके हों तो और भी पवित्र माने जाते थें। आजकल भी 
साधु, सनन्‍्यास्ी गेरुआ' धारण करते हैं। अब भी राजा महा- 
राजाओंके यहा रंगीन वस्य पहनना आवश्यक समझा जाता है | 
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द्रभगा महाराज सदा छाल या कुसुम रंगकी धोती पहनते हैं | 
उडीसाके 'गढजात!' राज्योमें भी यह चाल चली आती है । रगोमे 
कुसुम, मजीठ, लाख, पलास, नील अधिक प्रचलित थे । 

आजकल उत्तर, पश्चिम भारतमें रगीन कपडोंके पहननेकी 
चाल बहुत जोरोमे हैं, इससे वहा तरह तरहकी रंगीन चीजें 
भी बनती हैं। यो तो हर जगह, हर शहरमे रगरेज और छीपी 
पाये जाते है, परल्तु युक्तप्रान्त, पञ्ञाब, राजपुताना, गुजरात और 
मद्रासमे इस कलाका विशेष प्रचार हे । 

पुराने जमानेसे इस रोजगारमे लगे रहनेके कारण देशी 
रगरेजो और छीपीगरोने बड़ी कामयाबी हासिल की थी। उनके 
कामकी सफाई, रगोकी मन लुभानेवाली मिलावट और फूल, 
बेलबूटोकी बनावट, किसी तरह मशीनोंके काममे नहीं पाई जा 
सकती । अब भी इन कारीगरोंकी बनाई असली चीजोको गशुन- 
गाहक लोग हाथों हाथ खरीदते हैे। पुरानी चालके जितने 
कारीगर (रंगरेज ओर छीपीगर) थे वे लोग देशी चीजॉसे ही 
रंग बना लेते थे। ये रग खनिज द्वव्यो, जडी बूटियों, लकड़ियों 
तथा फूल पत्तों और तरह तरहके कीड़ोसे बनाये जाते थे। वे 
लोग मजीठ, नील, कत्था, सीमक इत्यादि रंगनेवाले द्र॒व्योका' 
यथार्थ शुण अच्छी तरह जानते थे। इससे पुराने कारीगरोंके 
रंगे हुए कपडे बहुत ही ऊचचे दर्जके होते थे, मिन्न भिन्न संगोका 
आपसमें मेल और सफाई इस खूबीसे दिखायी जाती थी कि 
देखनेवालेका चित्त प्रसकन्ष हो जाता था। सुन्द्रताके अति- 


शेप 


इस व्यवसायकी भूत ओर वर्तमान अवस्था 
रिक्त ये सब रग प्रायः ( हरे पीछे रगोकों छोडकर ) पके 
होते थे । 
अब इधर ३०-३५ वर्षो से रगरेजोंकी अवनति होने लगी क्‍ 
है । इसका सबसे बड़ा कारण है क्त्रिम रगोका आविष्कार और 
भारतमे उनका प्रचार | जबसे अछूकतरे ( (०० 97 ) से तथा 
मजीठसे तरह तरहके रग (87॥|॥८ 370 2॥227776 09५८७) बनने' 
लगे हैं, जबसे कृत्रिम नील ( 59060 [002० ) बाजारोमें 
सस्ते दामपर बिकने लगा है तबसे पुरानी चालके पक्के सुन्द्र 
बनस्पतिजात रगोकों कोई पूछता तक नहीं। जबसे रासाय- 
निक प्रयोगसे बने ऐसे रगोका प्रसार भारतमे हुआ तबसे इनकी 
चमक दमक रगरूप तथा ससस्‍्तेपनके सामने पुराना, असली रण 
ठहर न सका। आजकल कोई दो हजार तरहके सिन्न भिन्न 
रासायनिक रग तयार होते हैं। इनमें खूब चमक द्मक रहती 
है। धोने पर ये ठहर जाते हैं तथा बहुत ही सस्ते भी पड़ते हैं ! 
इनसे कपड़े रगनेमे बहुत कम परिश्रम होता है। इन कारणोंसे 
नये रंगोका प्रचार भारतमे बेतरह बढ़ गया, साथ ही रगीन और 
और छपे हुए कपड़ोकी पुरानी खूबसूरती, कारीगरी भी विदा 
हो गई। आजकल जो रगे हुए देशी कपड़े मिलते हैं उनमे न 
तो पुरानी झखुन्दरता ही है और न पुरानी कछा | अब तो लोग 
आखोंमे चकाचोध लानेवाली भद्दी चीजोपर ही लट्टू हो जाते 
हैं, इससे यह अनर्थ हुआ कि कारीगरी तो मिट्टीमें मिल ही 
चुकी, साथ साथ गरीब रगरेजो और छीपीगरोंका रोजगार भी 
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जा रहा है। आज़ करू विदेशमेफे रगे रगाये, छपे छपाये 
कपड़ो और छीटोंकी आमदनी घढ़ने लगी है। सूततक वहीसे 
संगकर आने लगे है । 

लडाईके पहले जम॑नी सारी दुनियांकों रासायनिक रग देता 
था , दुनियामे जितना रग खर्च होता था उसका सेकड़े ८५ तो 
केवल जरमंनीसे बनकर आता था। छऊडाई छिडनेसे जर्मनीकी 
रफ्तनी बन्द हो गई और सारी दुनियामे रगके लिये हाहाकार 
मच गया । जीती, जागतो जातियोने तो कुछ दिनोंतक कोशिश 
कर अपने यहा ही रग बनाना आरस्म कर दिया, पर बेचारा 
भारतवर्ष बडी मुश्किलमे पड़ा। यहा तो रगका अकाल ही हो 
गया, रगका भाव बेतरह बढ गया है। दस पेसे या तीन आनेको 
जो रगके डब्बे मिलते थे वे कुछ दिनोतक तीन तीन रुपयोको 
भी नहीं मिलते थे। ओर मिले क्यो न? भारतने तो अपनी 
पुरानी चीजोंकों छात मारी थी , देशी वनस्पतिके र्गोकों बिदा 
कर विदेशी चमकोीले, भड़कीले रगोपर लट्टू हो गया था ! 

जब शुरू शुरूमें इन विदेशी रगोकी चढ़ाई हुई थी उस समय 
देशी रगरेजोने उन्हे काममे छानेसे अनिच्छा प्रगट की | क्योंकि 
एक तो वे नई चीजे थीं, दूसरे छोग उनका यथोचित व्यवहार 
नहीं जानते थे। इस उदासीनताका फल यह हुआ कि धीरे धीरे 
रंगरेज़ोका रोजगार ही मिद्टीमे मिल गया, विदेशसे रंगीन मारकी 
आमदनी बढ़ने ऊरगी। उस समय देशी मिलोमे भी कपड़ा 
या खूुत रगनेका प्रबन्ध नहीं था, इन नये रंगोका व्यवहार 
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जाननेवाले कारीगर भी देशमें नहीं थें। इस कारण रंगीन 
सूतके लिये देशी मिलॉकों बाहर ताकना पड़ता था। इसके लिये 
जब कमी थोड़ा बहुत प्रयलल भी किया जाता था तब उसका 
फल उपहासजनक ही होता था। पाठकोको याद होगा कि 
खदेशी आन्दोलनके आरकम्ममे जो किनारीदार देशी धोतिया 
विकती थी उनकी किनारिया बिलकुल भद्दी होती थी, धोनेपर 
रंग छूट जाता था और सारी धोती काले पीले घब्बोले भर 
जाती थी। यह दशा देशी मिलोंके व्यवसायकी सफलतामें 
बहुत बड़ी बाधक थी। अतएव मिलोकी सफलता तथा 
गरीब रगरेज और छोपीगरोको रोजी फिर लौटनेका उपाय 
ढढा जाने लगा। बम्बईके प्रसिद्ध रासायनिक अध्यापक टो० कै० 
गहूयवे इन प्रश्नोंकी एक हृद्ततक हल किया। उन्होने इसका 
वर्णन सूरतवाली औद्योगिक सभाकी अम्यर्थना समितिक्के सम्भा- 
घणमें खय किया है। उन्होंने देखा कि देशी रंगरेज बेकार बठते 
जा रहे है, देशी मिलोंकों कुछ विशेष सफलता नहीं हो रही है 
तथा बाहरके रगीन मालकी आमदनी वढती जा रहो हैे। डरती 
समय जमंनीके रगके व्यवसायी हिन्दुस्तानके बाजारमे रग बेचने- 
की उत्कठा प्रकट कर रहें थे। यह सव देखकर प्रोफ़ सर साह- 
बने जर्मनी वालोकों सुझाया कि यदि वे छोग भारतवर्षमे रगसे 
सम्बन्ध रखनेवाली प्रयोगशालायें खोलें, तथा यहांके विद्यार्थियों 
और रंगरेजोकों रंगनेकी तरकीव सिखावे तो दोनोंका उपकार 
हो। भारतका रोजगार थोड़ा बहुत पलट जाय और जम॑नीको 
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रग बेचनेके लिये एक बहुत बडा बाजार मिल जाय | भला, ऐसो 
फायदेकी बातें जर्मन क्यों न सुनते ? उन्होंने कट अपने ख्चसे 
प्रयोगशालायें खोली और लोगोंकों रंगनेकी शिक्षा मुफ्त दी। 
धीरे धीरे वम्बई, सूरत, अहमदाबाद, दिल्ली, कानपुर, अमृतसर 
इत्यादि प्रधान प्रधान स्थानोमेै जर्मन रंगोंका उपयोग सिखाया 
जाने लगा। प्रो० गज्लरके उद्योगसे बहुतसे लोगोने रंगना सीखा , 
बम्बई, अहमदाबादकी मिलोमे खूत रगनेके कारखाने खुले। 
मद्रास हातेमे सी जहांकी छोट जगत प्रसिद्ध थी, इन लोगोंने बड़ा 
काम कर दिखाया। सिर्फ मद॒रामे कोई ७७ हजार सौराठी र'गरे- 
जोको बेरोजगार होनेसे बचाया गया। महठुरामें जो ग्लासगोका 
रगा छाल (]07:०ए २८०) सखूत आया करता था वह बिल्कुल बन्द 
ही गया। लोग धीरे धीरे अलकतरेके रगोंसे देशमें ही सूत र'गने 
लगे। विदेशसे र गीन सूत मगानेकी उतनी जरूरत न रही | 
इतना लाभ तो अवश्य हुआ | पर देशका पुराना रोजगार,-पुरानी 
चालरपर वनस्पतिके रगसे रंगनेका व्यापार-फिर भी न चमका | 
वह मिट्टीमें मिल गया। आजकल सब कोई विदेशके रगपर ही 
भरोसा रखते हैं, जब वहासे मार आना बन्द हो ज्ञाता है तो यहां 
हाहाकार मच जाता है। देशी रगरेजोके हाथ पैर बंध गये हैं, 
उनके माट ओर नादोंमे केवल विदेशी रग ही घोले जाते हैं, देशी 
जड़ी बूटीका व्यवहार बिल्कुल उठ गया है। १६०३-४ में ६८ लाख 
तथा १२-१३ में १५२ लाख रु०का रंग बाहरसे आया। १६-१७ में 
लड़ाई रहते हुए भी ११७ ऊकाख रु०का रंग विदेशले आया ! 
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(ग ओर र॑ग बनानेके दृव्योंकी आमदनी रफ्तनी 
रंग ओर रंग बनानेके द्रव्योकी आमदनी रफ्तनी- 
सरकारी रिपोर्टके अध्ययनसे स्पष्ट होता है कि विदेशी रगोंकी 
आमदनी दिनो दिन बढ़ती जा रही है तथा भारतवर्षमे उत्त्पन्न 
होनेवाले वनस्पतिजात रगोंकी रफ्तनी घटती जा रही है। साथ 
ही साथ रगे हुए कपड़े या खूतकी आमदनी भी बढ़ रही है । 
१६०३ ४ मे ६८ छाख रुपये की लागतका विदेशी रग हिन्दुस्तान 
आया था पर १८७६-७ में इसका कुल सातवा हिस्सा आया था ! 
यह विदेशी माल बढ़ कर १६०७-८ मे १०७ लाख, १६१० ११ में 
१३४॥ लाख, १६१२-१३ में १७२ लाख तक पहुंच गया ! 
विदेशसे जो रग आते है उनमेसे तीन प्रकारके रग सर्व प्रधान 
है. .(१) अनीलीन (अलकतरेसे बने हुए रग) , (२) अलीज़ेरीन 
( मजीठसे बने हुणए), और (३) क्त्रिम नील (5,706४८ 
870॥20) | च० १ ओर २ की कीमत १८७६-७ में कोई पांच लाख 
रुपयोकी होगी । पर यही रकम बढ़ते बढ़ते १६०३-७४ में ८२७ 
छाख और १६१२-१३ मे ११५३ काख रुपयेसे भी ज्यादा हो गई ! 
१६११-१२ कोई १७० छाख पाउएड वज़नका रण (न० १ और २) 
आया। १६१२-१३ में वही बढ़कर कोई १५८२ लाख पाउरण्डरे 
भी अधिक हो गया । यदि लड़ाई न छिड़ती तो न मालूम 
भारतवर्ष और कितना विलायती र'ग खर्च करने लगता | अन्य 
रगोंकी तरह कृत्रिम नीलकी बढ़ती आमदनीमें भी लड़ाईके कारण 
धक्का पहुचा है। १६१३-१४में ६७ छाख पाउएड वजनका कृत्रिम 
नील भारतमें आया था, पर १६१७-१६ मे कुल १८ इजार 
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पाउणड आ सका इन रगोके अलावा रंगीन मालकी आमदनी भी 
बढ़ती जातो है, जिससे रगरेजों ओर छीपीगरोका रोजगार और 
भी मिद्दी हो गया है। १८७६-७७ मे कुछ २'८ करोड़ रुपयोका 
रगीन खूती माल आया था, वह बढ़कर १६०३-४ मे ८ करोड ; 
१६११-१२ मे १५"र० करोड , १६१२-१३ में १४'१७ करोड और 
१६१३-१७ में १७'८६ करोड तक पहुच गया था। 

भारतवर्ष बहुत जमानेसे नील और लाखके रग तथा आर 
हल्दी, कुसुम और हर्रे, बहेड़ा इत्यादि दृब्योकी रफ़्तनी करता 
आया है। पर जबसे कृत्रिम नीकू और रासायनिक ग्गोंका 
प्रचार हुआ है तबसे इन चीजोंकी रफ्तनी बराबर घटती जा रही 
है। १६०३-७४ में १७६ लाख रुपयेका रंग इत्यादि माल बाहर 
गया था सही पर वह १८७६-७ में बाहर भेजें गये मालका आधा 
ही था। इचर यह रफ्तनी और भी घटती गई है। १६०४-५० में 
१४० लाख, १६१०-११ में १४१ छाख, और १६१५-१३ मे कुल 
११० छाख रुपयोंका माल बाहर गया था। हा, इधर लडाईके 
बादसे नील बहुत तेज हो गया है, कृत्रिम नीलके सबसे बड़े देश 
जर्मनीके मालके बन्द होनेके कारण भारतले नीलकी रफ्तनी बढ़ 
गई है। १६१५-१६ मे ३१३४ छाख तथा १६१६-१७ मे २६८ छाखके 
रंग द्रव्य बाहर गये। पर यह तेजी तो चन्द्रोजा है, रड़ाई 
बन्द होनेसे फिर सस्ते कृत्रिम रंगों (नील और अन्य) से बाजार 
पट जायगा और भारतकी दशा पहलेसे भी बुरी हो जायगी। 
क्योंकि अब तो उसे जर्मनीके अतिरिक्त इड्न्‍लेए्ड, अमरिका और 
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जापानके कृत्रिम रगोका भी सामना करना है! विदेशी रगोंकी 
आमदनीके कारण कुसुम, आरू ओर लाखके रंगका तो सत्या- 
नाश ही हो गया है, नीलकी कमर ही दूट गई है, उसके भी 
खडे होनेकी आशा कम है। 

लड़ाईके पहले जमंनी बेलजियम और फ्रान्ससे ही अधिक 
रग भारतव्षमे आया करता था। अब इधर मित्र राज्योने 
क्त्रिम रंग बनानेमे बड़ी तरक्की की है। इ्लेंडकों छोड़ दो 
और नये देशोसे रग आने लगा है । इगर्ेंडने (१६१८-१६ में ) 
अलीजेरीन रग प्राय १५६२ हजार पा० (वजन) तथा अनीलाईन 
रंग ११०५ हजार पाउण्ड वन्नन भारतवर्ष भेज्ञा। उसी साल 
अमेरिका (संयुक्त राज्य) ने ८७४ हजार पाडणड (वजन) अनी- 
लीन रग भेजा । अमेरिकाकी यह आमदनी एकाएक बढ़ गई है, 
क्योकि वहासे १६१३-२७ में कुछ २०० पा० और १६१५-१६ में 
२४०० पाउण्ड (वजन) रग आया था! उसी तरह जापानने भी 
१६१६-१७ मे २१५ हजार पाउरड (वजन) रण भेजा था, इसके 
अलावा उसने कोई २७०० पाउण्ड (वजन) कृत्रिम नील भी भेजा 
था। इसके पहले जापानसे र॑ंगकी आमदनी बिल्कुल नही थी। 
यह नयी आमदनी भारतवर्षके लिये और भी दुरी हुई ! 

लड़ाईके पहले किस देशले कितनेका रग आया करता था 
डसका व्यौरा नीचे दिया जाता है--- 
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भारतवषंसे जो रग बनानेके द्रव्य बाहर जाते हैं. उनमे नोल, 


त्रिफला कत्था इत्यादि मुख्य हैं। कौन देश कितना मार मागता 
है उसका विवरण नीचे दिया जाता है । 


युनाइटेड किड्डडम 














सन्‌ १९०४-४ | १९०७-प८ | १९१०-११ स्‍ र 
कत्या कौमत प[० २७१३० | ४७८३२ | ६८१२६ | 3४१३१ 
नोल ,, १२६८०४ | १२९६८३० | ४२८१४ | १४२७४ 
विफला ,, १४८८३० | २०८६२३ | १७३०४३ १८२४७८ 

आस्ट्रिया-हंगरी 

जौल कौसत पा० ५७१९८ भू२०८६ २६१४१ २७२४२ 

बेलजियम 


क्षपडा और चमडा रगनेके द्रव्य पा० ४००८८. ४४६८१ ६६६४२ ४८४२२ 


कपडा और चसमडा रजनेके द्रव्य पा्‌० प४१६६ १०श८८० १०८९४०७ €६पहर 


मिसर 
नोल. पा० १२१०६७ ७८३३१ ४४६४०. २०८४९ 
अमरिका-संयुक्तराज्य 
विफला पा० १४ <&०२७०. १४८०१ 


२७६ 


भारतके प्रधान वनस्पतिजात रंग-नील 





लडाईके जमानेमे रंगद्रव्योकी रफ्तनी 
सन्‌ १८१४--१६ १८१८-१८ 

नाम द्रब्य कीमत हजार रुपये 
नील २०७८७ १२४८८४ 
चिफला ७०४२ 8९३४ 
हल्दी छ्द्प १६७७ 
जन्य रद६६ १४०२ 
कुल कीमत ३१३०३ २००८६ 





भारतके प्रधान वनस्पातिजात रंग-नील-यद एक 
प्रकारका छोटा पौधा होता है. जिसके पत्तोंकी जलमे सलडा- 
कर नीला रग तैयार किया जाता है। इन्हीं पत्तोंके लिए 
नोलकी खेतो होती है और इन्हीं पत्तोंसे नील रगकी 'टिकिया' 
तैयार करनेके लिये सारतवर्षके कई प्रदेशोंमें निलहे साहबोने 
बड़ी बडी कोठियां खोल रखी हैं। नीलका जिक्र बहुत पुराने 
इतिहासमे पाया जाता है, परन्तु भारतवर्षके पुराने लेखोंमें 
इसका पूरा वर्णन नहीं मिलता। इसमे सन्देह नहीं कि 
जब यरोपवालोंने १६ वी, १७ वों शताब्दियोंमे यहाले नीलका 
रंग खरीदना शुरू किया था डस समय यह रंग पश्चिमीय 
भारतमें बहुतायतसे मिलता था और सूरत बन्द्रसे बाहर भेजा 
जाता था। पहले पोचु गीज लोग यहांसे नील खरीदकर लिख- 
बन ले जाते थे और फिर उसे डच्च छोगोके हाथ बेचते थे । 


१७७ 
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अनन्तर डच लोगोंने निज्की कम्पनी खड़ीकर भारतसे नील 
मगाना शुरू किया । ईस्ट इसि्डिया कम्पनी सी नील खरीदकर 
बिलायत भेजा करती थी। उस समयतक इडडूलेड, जर्मनी और 
फ्रांसमे छोग 'वोड' (४४०४०) नामकी रूकड़ीसे रग बनाते थे | 
जबसे नीलकी आमदनी हुई तबसे इनका रोजगार मिट्टीमे मिलने 
लगा, जेसा कि आजकल हिन्दुस्तानमे कृत्रिम नीलके कारण हुआ 
है। “वोड' के सौदागरोंने बड़ा हा मचाया , अपनी अपनी 
सरकारोके यहां पुकारें पहुचाई', लोग कहने लगे कि नील बुरी 
चीज है, विष है, “शेतानंका मसाहढा” (0८५॥75 [902) है। 
इसका मगाना, बेचना तथा व्यवहार करना बन्द कर देना 
चाहिये। ओर हुआ भी ऐसा ही। पर फल कुछ न हुआ। 
नीलका रग सस्ता पड़ता था, इस कारण ऐसी अड़चनोके रहते 
हुए भी नीलकी आमदनी होती ही रही। इसके लाभको देखकर 
अमेरिकाके ओपनिवेशिकोने भी इसकी खेती शुरू कर दी । उन 
लोगोने तो यहातक तरक्की की कि भारतका-गुजरातका-नीलका 
व्यापार बिलकुल बन्द हो गया । पर, सोभाग्यसे या दुभांग्यसे, 
अमेरिकनोने नील छोड़कर ईख और काफीकी खेती शुरू की । 
तबसे ईस्ट इण्डिया कम्पनी बड़ालमें खयं नीलकी खेती करने 
छगी। इससे इतना लाभ होने लगा कि कम्पनीके कर्मचारी 
कम्पनीकी नौकरी छोड़कर नीलकी खेती करने रगे। पर 
निलहे साहबोसे तथा सेयतोसे आगे चलकर अनबन हो गयी , 
बहुत जगह दंगे भी हुण। अन्‍्तमें १८५६ में रेयतोंकी रक्षाके 


स्ड्द 
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कानून बने, तथा बंगालले नीलकी खेती एकद्म उठ गई। तब 
निलहे छोंग बिहार तथा सयुक्त प्रान्तमे खेती करने छगे | यहां 
भी निलहे साहबों तथा रेयतोमे अनबन हुआ ही करती थी, पर 
१६१६ तक कोई सरकारी कानून रेयतोकी रक्षामें नहीं बना। 
परन्तु महात्मा मो० क० गान्धीजीके उद्योगसे मोतिहारीकी प्रजा 
की रक्षाके लिये न्यायशीका बिहार सरकारने भी अब कानून 
बना दिया है। बिहार, सयुक्तप्रान्तके अतिरिक्त मद्रास, पञ्ञाबमे 
भी नीलकी खेती होती है। पर बिहारका ही नील सबसे अच्छा 
होता है। नीलवालोंपर सबसे बडी आफत जमंनोंने ढाई । 
उन्होने एक प्रकारका नकली नील तेयार किया जो बहुत सस्ता 
पड़ता है, और सब तरहसे उपयोगी भी है। इस कृत्रिम नीलका 
व्यापार १८६७ से अच्छी तरह शुरू हुआ है । 

१८६७ ई० से भारतमें नीलकी अवनति हो रही है। सस्ते 
कृत्रिम नीलके कारण भारतका नील ठहर नहीं सकता। नीलकी 
खेती उठती जाती है, कोठिया बन्द होती जाती हैं। १६०१ मे 
६२३ नीलकी कोठिया थी, जिनमें १७३ हजार आदमी काम करते 
थे ; पर १६०३ में कुछ ५३१ कोठिया और ८२ हजार नीरूसे 
सम्बन्ध रखनेवाले रह गये ! जहां १८६५ ई० मे करीब १३ लाख 
एकड़ भूमिमे नीलकी खेती होती थी, वहा १६१४-१५ में कुछ 
१४८ हजार एकडमे नीलकी खेती हुई, ओर वह भी हरसाल 
घटती जाती थी। २८७६-७ में प्राय, तीन करोड़ रु०की कीमतका 
१००,००० हु० नील बाहर गया था, १८८६-७ में ३७ करोड़का 
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१३८००० ह० नील भेजा गया, १८६६-७ में ४३ करोड़का 
१७०,००० ह० माल भेजा गया। तभीसे नीलकी अवनति शुरू 
हुई है। १६०३ मे कुछ एक करोड़से कुछ ऊपरका ६०,००० ह७ 
माल विदेश गया था। १६०६-७ मे ७० छाख, १६१०-१९ में 
३०५ लाख, १६१२-१३ मे कुल २२ लाख रुपयोका नील विदेश 
भेजा गया | 

लड़ाईके समयमे नीलवालोके अच्छे दिन आये। कृत्रिम 
नीलका आना बन्द्‌ था , जर्मनीका बाजार सारी दुनियांके लिये 
बन्द हो गया था। इस कारण भारतके नीलकी बडी मांग हुई 
थी | लडाईके पहले १६१३-१७ में जिस माऊलका दाम कलकत्त में 
२६२) था, वह १६१४-१० में १००५] तक चढ गया था! 
खरीद्दारोम युनाइटेड किंगडम, अमेरिका-संयुक्त राज्य, तथा 
मिसर--ये तीनो देश प्रधान रहे। अमेरिकामे इसकी बड़ी मांग 
थी। दाम और मांग बढ़नेके कारण नीलकी खेती भी बढ़ी थी। 
१६१७-० में जो १४८ हजार एक डमें खेती हुई थी, वह १६१०-१६ 
में ३५३ हजार ओर १६१६-१७ में ७५६ हजार एकड़ हो गई 
१६१४-१५ में ८६ छाख रुपयाका १७ हजार ह० नील बाहर गया, 
१६१७-१६ में २०७ लाखका कुल ३४ हजार ह० नील विदेश भेजा 
गया। १६१६ मे कम मार भेजनेका कारण यह था कि बहुत सा 
नील भारतवषंमें ही रंगके काममे खर्च हो गया ! बाहरसे जो मांग 
आती थी उसमें संयुक्तराज्य-अमेरिकाका नम्बर अव्वल था , 
मिसर, ईरान भी अधिक माल छेते भे। जापानने माल लेना 
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प्रायः छोड़ दिया है, डह्ठे बहांसे कृत्रिम नीलकी आमदनी शुरू 
हो गई है | पर, जेसा कि अनुमान किया जाता था, १६१७ १८ 
से नीलकी रफ्तनी कम रही है, क्योकि इडूलेंडने कृत्रिम रंग 
बनानेमें बड़ी तरक्की कर ली है ,तथा उसके २ 'गोके प्रचारके लिये 
अन्य विदेशी कृत्रिम रंगोकी आमदनीकों भारत सरकारने टैक्स 
बेठा कर रोकनेकी चेष्टा की है। 
आजकल ऐसा उपाय किया जा रहा है जिसमे लडाईके बाद 
भी कृत्रिम नीलकी प्रतियोगितामे भारतका नील ठहर जाय | 
पूसा-कृषि-विभागमे इसका पूरा प्रयल हो रहा है। कृषि विभा- 
गकी रिपोर्टमें बताया गया है कि पांच बातोकों हर कर देनेसे 
नीलका भविष्य सुधर सकता है :---(१) अच्छे तथा उचित परि- 
माणमें नीलके बीजका बन्दोबस्त करना। (२) यह उपाय करना 
कि जिसमें नीलके पौधोंमें खूब अधिक पत्ते हो। (३) नीलके रंग 
तैयार करनेकी तरकीबमें सुधार । (४) उनको बाजारमें बेचनेका 
अच्छा प्रबन्ध तथा, (५) मिलावटका रोकना । वेज्ञानिक अन्वे- 
घषणका काम जारी है। इसके लिये तथा अन्य कई प्रकारके 
खर्चों के लिये १६१८ से नीलकी रफ्तनी पर फी मन एक रुप+ 
याका 'सेस” बेठाया गया है। यह सब कोई खीकार करते 
हैं कि भविष्यमें नीलकी विक्री जापान चीनके बाजारोमै ही हो 
सकती है। इस प्रचारके लिये, तथा 'कोअपरेटिव' के सिद्धान्तों 
पर बढ़िया माल तेयार करने और बेचनेके लिये नीलवाकोका 
एक 'संघ' अभी कलकत्तेमें खला है। 
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कुसुम-इसकी खेती वहुत जगह होती है। इसके फलसे 
तैछ निकलता ही है जिसका वर्णन पिछले अध्यायमे किया जा 
चुका है। इसके फूलसे भी बहुत बढ़िया रग तेयार होता है। 
जो सस्ता पड़ता है। इसका बनाना भी सरल है, तथा यह 
आसानोसे छूट भी जाता है। जिन गुणोके कारण बिलायती 
संगोंकी मांग बढ रही है, वे गुण-सबके सब-कुसुममे पाये जाते 
हैं। और यही कारण है कि कुसुम रंगकी चाल थोड़ी बहुत 
अब तक है। तेलके कारण कुसुमकी जो खेती करनी पड़ती है 


शे८्र 


आल 
उसके साथ साथ रंग भी बन जाता है। किसी समय इस 
कुसुम रंगका यहां बड़ा व्यवसाय था। १८७३-४७ में कोई साढ़े- 
सात छाखका कुसुम रग बाहर गया था, पर १६०३-७४ मे कुल 
६७॥ हजार रुपयोका रग ही भेजा गया | बगालमे इसकी अच्छी 
खेती थी, वहीसे सबसे अधिक कुसुम बाहर जाता था। पर 
अब तो केवल नाम मात्र रह गया है। देशमे जहां तहा व्यवह्यर 
होता है। इधर कुछ दिनोसे तेलके लिये कुसुमकी खेती बढा- 
नेका उद्योग हो रहा है। 

हरदी-की खेतीपर नये रासायनिक आविष्कारोंका कोई 
बडा असर नहीं पड़ा है। क्योकि हल्दीका व्यवहार रगके अति- 
रिक्त मसालेमे भी होता है। जबतक कोई रासायनिक मसाला 
न निकाला जायगा तबतक हल्दीका व्यवहार ज्यींका त्यों बना 
रहेगा । १६११-१२ में १२'७ छाख तथा १६१३-१४ में १३९१ लारख 
ओर १६१८-१६ में १६९७ राख रुपयोंकी हल्दी बाहर गयी | तथा 
उससे कई गुना अधिककी हल्दी देशमे काम आई। मद्रासमें 
सबसे ज्यादा हल्दीकी खेती होती है , उसके बाद बगाल बिहार 
तथा बम्बईका नम्बर है। दुनियाके बाजारमे फास्मोजाकी 
हल्दीके बाद ही भारतकी हल्दीका नम्बर है। 

आल--की खेती पहले राजपुताना, मध्यमारत, बरार, मध्य- 
अदेश, संयुक्तप्रानतमें बहुतायतसे होती थी। पर आजकल तो 
मध्यप्रदेशके दो एक छोटे इलाकोकों छोड़ और कही इसकी श्वेती 
होती ही नहीं | आलकी जातिका एक पौधा पूर्व बगाल, आराम 


श्दरे 
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और बर्मामे भी होता है, पर वहां भी उसकी खेती बहुत कम है | 
आलकी खेतीसे बहुत लाभ होता था, इससे बहुत ही गहरा लाल 
रग तैयार होता था। पर रत्रिम रासायनिक रगौोने इसे एक- 
दम मार भगाया ओर कितने किसानोकों तबाह कर डाला | 

लाखका रंग--उसी तरह छाखके रगकी हालत है। १८६६ 
--७० में कोई दस छाखकी छागतका लाखका रग भारतवषंसे 
विदेश जाता था , उसकी विदेशमे बड़ी मांग थी, पर १८६६ से 
तो इसका बाहर जाना ही बन्द हो गया है, अब इस र॑गको कोई 
नहीं पूछता । किसी समयमे छाखके व्यापारियोंकोी इस रगणसे 
अच्छी खाली आमदनी होती थी, पर अब तो थह उनके सिरपर 
एक बला स्त्री रहती है। वे इसी फिक्रमे रहते हें कि जिस तरह 
हो सके इस बेकाम चीजको हटा दें । विदेशी रगोंकी कृपाका यह 
एक बडा अच्छा फल है! हा, देशमे जहां तहा रेशमी खूतकों 
रंगनेके लिए इसका व्यवहार होता है। मैस्‌रके जुलाहे अबतक 
इसीसे काम लेते हैं । 

त्रिफला-आंवला, हरें, बहेडा-इन तीन फलछोसे भारतके 

जंगलात विभागकों अच्छी खासी आमदनी होती है। इनके 
इक दा करनेमे आसपासके गरीबोंको कुछ रोजी भी मिल जाती 
है। इनकी, विशेष कर हरेंकी, चमड़ा तेयार करने और रंगनेमें 
बड़ी जरूरत पड़ती. है। इससे सारी दुनियामें इनकी मांग है। 
१६०६-७ में 3३'६ छाख, १६०६-१० में ६० लाख; १६१२-१३ में 
६२ लाख ; १६१० १६ में साढ़ें ७० छाख ओर १६१८-१६ में 
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चमड़ा कमाने ओर रगनेके बृच्य 
प्रायः ५० लाख रुपयोकी त्रिफका बाहर गयी। नीलके बाद 
इसका ही नम्बर है । 
चमड़ा कमाने और रगनेके द्वव्य---तिफलाके अति- 
रिक्त ओर बहुत से द्रव्य हैं जिनसे चमड़ा रगा और कमाया जाता 
है और जो भारतवर्षमे बहुतायतसे पाये जाते है, सिफे इनको 
काम लायक बनाकर बाजारमे लानेका यत्र होना चाहिये। चमड़ा 
तेघार करने (कमाने) वाले इसे अवश्यही खरीदेगे | कारण यह है 
कि द्रख्तके छिलकोसे चमडा तेयार करनेकी पुरानी चारू उठती 
जाती है, उसके बदले चमडा रगनेके अर्क ( ६2॥ ८४६:४८($ ) 
का अधिक व्यवहार होने लगा है। इससे बहुत सम्भव है कि 
शीघ्र ही अमरिका, योरपके चरसेवालोको हिन्दुस्तानी माल मगा- 
नेकी अधिक जरूरत होंगी। यह सब सोच विचार कर जगलात 
विभागने उन द्वव्यॉकी जिनसे ये अर्क बन सकते हैं, उन्नति करने, 
उनको किस रुपमे बाजारमे बेचनेसे अधिक छाम हो खकता है 
इत्यादि बातोंकी छानबीन शुरू की है। इसके लिये एक विशेषज्ञ 
भी रखा गया है | 
दक्षिण भारतकी टेनरियोंमें अवरम (मद्रासमे, इसीको बम्बई 
वाले तारबाड़ (!27990) कहते हैं ) के छिककोका बहुत ज्यादे 
प्रयोग होता है। इससे अच्छा चमड़ा 'कमानेवाका” और कोई 
छिलका नहीं पाया ज्ञाता। दक्षिण भारत तथा मारवाडमे यह 
पेड बहुतायतसे मिलता है। और इसीसे भारतवर्षमें मद्रास 
और उसके बाद बम्बई हातेमें ही अधिकांश टिनरियां' पाई जाती 
श्प् 
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है, उत्तर भारतसे भी बहुतसे चमड़े 'कमानेके लिये! दक्षिण भारत 
भेजे जाते है। पर ज्यो ज्यों 'ेनरियोंकी संख्या बढ़ती जाती है, 
इस छालकी मांग भी बढ़ती जाती है, लडाईके जमानेमे तो इस 
छिलकेकी कीमत दूनी हो गयी थी। इससे चमड़ा कमानेमे खर्च 
ज्यादा पडता था, और इसी लिये 'म्थुनिशन बोर्ड'ने लड़ाईके लिये 
जरूरी चमड़ोको छोडकर दूसरे चमडोका कमाया जाना ही बन्द 
कर दिया था। भारतकी टेनरियोका भविष्य चमड़ा कमानेवाले 
इन द्वव्योके मूल्यपर ही निर्भर करता है। मेहार, मध्यभारतके 
सरकारी कारखानेमें वेसे नये द्ृब्योका पता लगाया गया है, 
जिनसे चमड़ा अच्छी तरह 'कमाया” ज्ञा सकता है। उनकी उप- 
योगिता सिद्ध करनेके लिये प्रयागकी सरकारी टंनरीमे उनसे 
चमड़े कमाये गये.हैं। जिन इलाकोंमें तारबाड़ ( अबस्म ) के 
छिलके नही मिलते वहा इन नये छिलकोसे बडा लाभ पहुंचेगा। 
यद्यपि ये छिलके या पत्तिया अवस्मसे घटिया है, तथापि दो चार 
किस्मके छिलकोको मिला देनेसे एकका दोष दूसरेके गुणसे दूर 
हो जाता है और अच्छा चमड़ा तेयार होता है। पता लगाया 
गया है कि तारबाड़के अतिरिक्त बबूलकी छीमी ( फली ), और 
छिलके, धौके छिलके और पत्तिया, करन्दके पत्ते, कल्डुआ (अर्जुन), 
साल, सेनकी छालसे बहुत अच्छा चमड़ा कमाया जा सकता 
है। उसी तरह खेरसे भी चमडा तेयार किया जाता है । १६१०-११ 
में कोई १११ हजार पाउण्डका खेर बाहर भेजा गया था, पर 
१६१३-१४ में कुछ ६२ हजार पाउणडका माल बाहर 
रेप 
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कपडा रगन और छापनेका व्यवसाय--भारतवर्षमें 
घर घर रंगीन कपड़ेका व्यवहार है| हर रोज, नही तो व्याह 
शादी, पर्व त्यौहार परः तो छोंग अवश्य रगीन वस्त्र पहनते है | 
पं लिखे भलेमानुसोके यहासे चमकीले, भड़कीले रंगोंकी 
चाल उठती जाती है सही, पर औरतो, बच्चोमे तो इसका व्यव- 
हार बराबर बना हुआ है। जो सुखी हैं उनके रंग बिरंगे तरह 
तरहके कपड़े मौजूद हैं। जो गरीब है, वे एकही कपडेको कच्चे 
रगोमे रगते हैं, घुलाते है और फिर उसीको दूसरे रगमे रंगते 
हैं और इस तरह अपना शौक पूरा करते है। इस कारण कच्चे 
रगोकी बडी माग है। ये कपड़े कभी कभी तो घर पर ही 
रंगे या छापे जाते हैं, और नही तो रगरेजों और छीपीगरोके 
यहासे तेयार होकर आते हैं। इस कारण भारतवर्षका कोई 
ऐसा शहर या कसबा नहीं है जहां कुछ रगरेज़ या छीपी न 
रहते हो। इन छोगोंने कभी अपनी कलामे वड़ी तरकी की थी, 
जगह जगह पर, इलाके इलाकेमे इस कलाकी चिश्येषता पायी 
ज्ञातो थी ओर पायी जाती है। 
रगनेकी कछामें यहाके छोगोंने बड़ी तरक्की की थी, पुश्तोसे 
रंगने ओर छापनेका काम करते करते इन लोगोंने ऐसी हाथकी 
सफाई हासिल की है कि उसका मुकाबला कोई नहीं कर 
सकता | यह सब कुछ सच है, पर तो भी इस कलामे आजकल 
पश्चिमीय देशोमें कितनी तरक्की हुई है. उसका इन्हें पता नहीं 
इसमें कोई शक नहों कि बहुत सी बातें हैं जो मशीनोंसे नहीं हो 


कप 


रंगोंका व्यवसाय 
सकती, उनके लिये दाथके हुनरकी ही जरूरत हे, और इसमें 
हिन्दुख्यानी रड्रेज बहुत ही सिद्धहस्त हैं। पर कुछ ऐसी भी 
चीजें हैं जो कलोके द्वारा ही अच्छी तरह हो सकती हैं, कलोकी 
सफाई और तेजी हाथोमे नहीं आ सकती | इस कारण मुनासिब 
है कि मशीन और दाथकी कारीगरीका उचित मिलन हो, तभी. 
यह कला जीवित रह सकती है अन्यथा नहों। दूसरी कमी यहाके 
ररजोमे पक्के रगोके व्यवहारका अभाव है। वे जानते नहीं 
कि किस तरह घृप, पानी, साबुन और धोबीकी चोट या भध्टीसे 
रग बचाये जा सकते हैं। इसी एक कमीके कारण यहाके 
रडूरेजोंको विदेशी सडूरेजोके सामने नीचा देखना पड़ता है। यह : 
बात नही है कि यहा ऐसे र॑ग तैयार नहीं हो सकते, पर वबेखी 
रासायनिक विद्याका ही इनमें अमाव है। 

इधर कुछ दिनोसे कपड़ेकी देशी मिल्तोंने बड़ी तरक्की की है । 
इससे कपड़ा बुननेके साथ साथ कपडा और सूत रगनेका भी 
विलायती ढग चलछ निकला है। कपडे, ऊन और रेशमकी 
मिलोंने अपना 'रंगघर” भी बनाया है, यहीं उनके रद्डके काम 
होते हैं। इस विभागका कैसे आरम्म हुआ उसका उल्लेख 
अन्यत्र किया जा चुका है। इनके अतिरिक्त कुछ शहरोंमें 
सिर्फ सत या कपड़ा रगनेके कारखाने भी खोले गये हैं. जहा 
बिछायती ढगपर रंगाई होती है। भारतवर्षमें रासायनिक 
तथा रंगक्के कारखानों ( (४6४००, >ए०5 ) को. कुछ 
संख्या ३०६ (१६०५-६), २०३ (१६१३-१४) थी। पर अबतक रंग 
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बनानेका कोई कारखाना नहीं खुला है, हां, नीकूकी कोठियां 
बहुत सी हैं । 
मि० एच० आर० बॉडने बम्बईकी ओऔद्योगिक सभा (१६१५) 
के लिये एक लेख लिखा था उसमें उन्होने कुछ उपायोंका उल्लेख 
किया था जिनसे यहाके छीपीगरोकी तरक्की हो सकती थी। 
पहली बात तो यह है. कि उन्हें पक्के रगोका तेयार करना 
सिखाना | दूसरी बात है. हाथ तथा मशीन दोनों प्रकारसे छाप- 
नेका प्रबन्ध करना । जहा हाथसे कपडा छपना ही अच्छा और 
सुलभ है वहा हाथसे छापना, पर जो काम मशीनोंमें हो सकता है 
वह मशीनों द्वारा ही करना । जेसे साडी की किनारीकों हाथसे 
छीपियोंने छापा, तथा बीच की जमीनमे छोटे छोटे बेल बूटे मशी- 
नोंमें छापे गये | मिलवालोको उचित है कि ऐसी मशीने मंगावे', 
विशेषज्ञोंकी रखकर रड्डका काम शुरू करे, भाफकी सहायतासे 
कपड़ा रड़, तथा जडां छीपी की जरूरत है वहा छीपीगरोंको 
काम दें। इससे दोनोंको छाम होगा। तीखरी बात बढ़िया 
बढ़िया 'छाप' बनाने तथा उनसे छपे कपड़ोंकी बेचनेसे सम्बन्ध 
रखती है। यदि बड़े बडे पुतलीघरवाले रडूने और छापनेका 
व्यवसाय शुरू करे तो वे घन ख्चेकर अच्छे अच्छे कारीगरोंसे 
नये सांचे बनवा सकते हैं, नया फेशन निकाल सकते है, या 
बाजारका रुख़ देखकर नया रडुः या नया छापा बाजारमें चला 
सकते है। यदि दोनों-मिलवाले तथा रघुसरेज और छीपी-मिल 
जुलकर काम करे तो भारतका पुराना हुनर मरनेसे बच जाय । 
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कपड़ा रड्नेकी कलाके चार प्रधान विभाग किये जा सकते 
हैं :--.(१) मामूली रड़्ना और छापना, छीट उखाड़ना। (२) 
बंधन वाली रड्राई ([2-0727028) । (३) मोमी कपड़ा कू 
तथा डसपर चित्रकारी करना। (४) रिलमिल, चुमको, पर्ज 
बेठाकर कपडा रडुना। 

मामली रड्ाई ओर छपाईं- जैसा कि कई जगह 
उल्लेख किया जा चुका है, सम्पूर्ण भारतवषमे थोड़ा बहुत 
रडुका काम होता है। रड्ुनेका मासूछी काम हर जगह होता 
है। पर प्रत्येक प्रान्तमें कुछ न कुछ विशेषता पाई जाती है। हर 
इलाकेम खास खास तरहकी रबडुगईका काम अच्छा होता है, तथा 
विशेष विशेष रडुका प्रान्त विशेषमें अधिक प्रचार पाया जाता है। 
जैसे पंजाब और काश्मीरमें बढ़िया मुलायम रेशमके सूतकी 
रड्राई बहुत ही ऊ थे दर्जे की होती है। इसी रेशमसे शालदुशाले 
पर फ्‌ लकारीका काम किया जाता है, बेलबूटे उखाडे जाते हैं, 
जो सारे भारतवर्ष तथा अन्य अन्य देशोमें बड़े आदरसे खरीदे 
जाते हैं। उसी तरह मध्यप्रदेशमे “आरके रड्गका गाढ़ा लाल रग 
बहुत अच्छा होता है। राजपुताना, मध्यभारतके रडूरेज पतली- 
से पतली मलमलपर दोनों तरफ दो किस्मका रड्ु रंगा करते 
हैं। अलवर, कोटा, और कुछ कुछ नासिकमे भी ऐसे रहुका 
काम होता है, इस बारीकीकी रड्डाईकों देखकर तबियत खुश हो 
जाती है। उसी तरह बीकानेरी साफा, पग्ड़ी जो इन्द्रधनुषके, 
रड़में रद्गी जाती है, बहुत अच्छी होती है। मद्रासमे 'छई 


माली रंगाई और छपाई 
(०४०५) को जड़से गाढ़ा छाल रड्ःः बनता है, इसीसे मद्रासके 
प्रसिद्ध रड्डीन रेशमी रूमाल रद्भा जाते थे। 
उसी तरह छापे ओर छोटके भी अरूग अलग इलाके हैं | 
एक इलाकेका काम दूसरे इलाकेले बिल्कुल अलूग होता है। बि- 
हारमे हाजीपुर, (मुजफ्फरपुर) मे कपडे छापे जाते हैं। युक्त 
प्रान्तमे लखनऊ, कन्नोज, फरु खाबादू, जहांगीराबाद (बुलन्दशहर) 
ओर जाफरगञ्ज (फतहपुर) मे कपड़ा छापनेका काम बढिया होता 
है। यो तो प्रायः सब जगह थोड़े बहुत छीपीगर पाये जाते हैं, 
पर इन इलाकोका काम बढ़िया होता है। इन युक्त प्रान्तीय 
छीपियोंकी विशेषता यह है कि ये लोग सफेद या हल्के रड्डकी 
जमीनपर बहुत बढ़िया बेल बूटा छापते हैं, इन बेलबूटोंका 
अग अग सफाईके साथ छापा जाता है। ये योरपके छपे 
बू'टोसे कही कम नहीं उतरते | उसी तरह पञ्ञाबमें कमालिया, 
सुलतानपुर, लाहौर, अम्ठुतसर, गुरदासपुरमें छपाईका काम 
बढ़िया होता है। पशञ्चाबका काम युकप्रान्सले बिवककुल अलग 
है। उसी तरह राजपुताने और मध्यभारतमे इन खबसे अलग 
और बहुत ऊ'चे दजेकी छपाई होती है। यहा अजमेर, 
सांगानेर, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, उल्लेन इसके लिये 
मशहूर खान हैं | यहांकी छपाई एक से एक बढ़िया होती हैं, 
बेलबूटों और फूल पत्तियोंके देखकर धोखा हो जाता है, मालूम 
होता है जैसे कारीगरने ताजे फ्‌ूछ पत्ते छाकर रख दिये हों।॥ 
कही भारतमें ऐसी छपाई बिसली ही होती है'। उसी तरह पश्चिम 
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भारतमें अहमदाबाद, बड़ौदा, भरोंच, केरा, सूरत, बस्बई,खान्देश, 
धारवार, नासिक प्रसिद्ध हैं। यहां छोग बहुधा कपड़ोंकों पहले 
अंडीफे तेल, सज्जी, मोम या गोदमे भिगों छेते हैं, तब जहा जहा 
जैसी जरूरत होती है वैसे रड्से रडूते हैं या त्रशसे पोतते है, फिर 
तैयार हो जानेपर उस कपड़ेको साफ करते है। जहा जहा 
रहुः नही पड! होता है बहाका मोम या तेल छूट जाता है और 
सफैद्‌ जमीन निकल आती है। इन खबसे मद्रासकी बात अछूग 
है, चहाकी छीट सब जगहसे न्यारी है। 
बन्धनवाली रंगाई-इसमें किसी विशेष हुनरकी तो जरू- 
रत नही है, पर यदि इसके परिश्रम तथा वनानेवालेके धेर्यका 
ख्याल किया जाय तो आदमी अचस्मेमे आ जाय। मान लिया 
कि एक छोटा सा रूमाल रगना है। उसमें कई किस्मके रब 
होगे, जगह बजगह जमीन सादी रहेगी । अब जहा जहा खादी 
जमीन रहेगी उन हिस्सोकों सूतसे बाधा, फिर उनको मोम या 
अन्य किसी तरल पदार्थमे डुबाया जिससे उन हिस्सोंपर रख्भ 
असर न करे। फिर इन बन्धनोंकी खोलकर दुसरी जगह बन्धन 
लगायेंगे और उन्हे जरूरतके मुताबिक खास २गमें डुबायेंगे, फिर 
इन अशोको खोलकर तीसरे अशोको बांधकर भिन्न प्रकारके रखूमें 
डुबायेंगे। और फिर इसी तरह बाधते, रंगते और खोलते 
ज्ञायंगे जबतक कि पूरा रूमाल न रंग जाय। जब सब हिस्सा 
(हू चुका, और जहां जैसे रड्ूकी जरूसत थी बेखा रड्डः पहुंच गया 
तो समक्ियि कि रूमाल या कपड़ा पूरा पूरा रड्टा गया। इस 
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मोमी कपड़ा ओर चित्रकारी छींट उखाड़ना 


मासूली काममे बहुत ज्यादा परिश्रम ओर घीरजकी जरूरत है। 
यह काम राजपुताना, मध्यमारत ओर गशुज़्रातमे बहुधा होता 
है। मद्रास और बरारमे भी कमी कभी ऐसे कपडे दीख पडलते 
हैं। मथुरा और मेरठमें भी ऐसी रड्ाई होती है। 

कभी कभी रेशमी या सूती धागीकों ही जगद्द जगहपर, आड़े 
तिरछे बांधकर, भिन्न भिन्न रडुनेंमे रगते हैं। फिर उनसे जो 
कपडा बुना जाता है उसमें बड़ा भला पानीके ढेवका रड्ः निकल 
आता है , इसे 'खंजरी' रड्र कहते हैं, और इस तरहके रज्रीन 
कपड़ोंकों 'मशरू” कहा जाता है। युक्तप्रान्तके बनारस, आजम- 
गढ़, जालोनमें ऐसे कपडे बहुतायतसे तेयार किये जाते हैं, तथा 
मुसलमानोके यहा इनकी बडी कद्र्‌ होती है। उसी तरह गुजरावमें 
एक प्रकारकी व्याहू (शादियाना) साड़ी बनती है जिसे 'परोछा! 
कहते हैं। इसमें ताने बानेके रेशमी खूत नाना प्रकारके रडब्रॉमें 
रछ्ढे जाते हैं। ये सूत ऐसे निशानेसे रड़े जाते हैं कि कपड़ा बुनते 
समय जिस रडुके सूतकी जहां जरूरत होती है च॒ह सूत ठीक 
उसी जगह ऊपर आता है। इस प्रबन्धका फल यह होता है कि 
तेयांर होनेपर एक बहुत ही अच्छी, बहुरड्री, खूबसूरत साडी बन 
जाती है। 

मोमी कपड़ा और चित्रकारी, छीटद उखाड़ना- 
मद्रास प्रान्तकी जो पालमपूरी छोंट मशहर है, जिन कालीकटकी 
रड्रीन छीटोंसे अगरेजीमें 'कलिको” शब्दकी उत्पत्ति हुई है, उनमें 
“छपाई! का जितना काम होता है उससे अधिक हाथकी रघूाई 
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तथा चित्रकारी रहती है। मद्गास प्रान्तके ये 'छपे कपडे!, जो 
बाजारमें 'काटन प्रिन्ट' के नामसे पुकारे जाते हैं, तीन प्रकारके 
होते हैं। पहला प्रकार तो उन रडुगीन कपडोका है जिनमे सिफ 
हाथसे ही रड्आाई और चित्रकारी की जाती है। ये चित्र हिन्दू 
देवी देवताओके होते ,हैं और मन्दिरोंमे चेंद्वेका काम देते हैं । 
रामायण, महाभारत या पुराणोंके चित्रोंसे अंकित ये कपडे मछ- 
लीपट्टम, कलहस्ती (आकीट), सालेम, मदुरा, पाछाकोल्ू (कृष्णा 
जिला) में बहुतायतसे बनाये जाते हैं। कुछ ऐसे भी पालमपूरी 
कपड़े बनते हैं जिनमें पहाड़, नदी, जड़ल, पशु, बस्ती इत्यादिके 
चित्र अद्धित रहते हैं। ये मामूली कार्मोमें व्यवहार होते हैं। 
डसी तरह कुछ ऐसे 'पालमपूरी” भी तेयार किये जाते हैं. जिन्हें 
मुसलमान “जा नमाज'के काममे लाते हैं | उनमे देवी देवताओंके 
चित्रके बदले वृक्ष, पशुपक्षियोंके चित्र अ्धित किये जाते हैं। 
मछलीपदममें इसका बड़ा कारबार है। 

दूसरे प्रकारके रड्रीन कपड़ोपर कही हाथसे ओर कहीं 
लकड़ीके छापेसे चित्र उखाड़े जाते हैं। ऐसे रंगीन कपड़ोंकी 
चिलायतमे बड़ी मांग है। ऐसे कपडे पोनेरी, मछलीपट्टम, 
कुम्भाकोनमर्में बहुत बनते हैं । विकायतमें खूब बिकते हैं । तीसरे 
प्रकारका कपड़ा वह है जिसमें एक ही किस्मके बड़े बड़े बेल बूटे 
बराबर बराबर दूरीपर छापे जाते हैं। इन राख्ीन टुकड़ोंसे 
गलीजे, तकिये, कुर्सी परके गद्दे बनाये जाते हैं। विलायतमें 
इनकी भी बड़ी चाह है । 
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झिलमिल या पत्नी देकर रंगना--पहले कपडेकों किसी 
लस्लेदार पदार्थले छापते हैं, तब उसपर सोना चादीके वरक 
या चमकीली चमकी बगेरह छिड़क देते हैं। जब लस्सा खूब 
जाता है तब उसे व्रशले साफ कर देते हैं। इस प्रकारकी छपाई 
तो बहुत जगह होती है, पर छाहौर, जयपुर, सायानेर, अहमदा- 
बाद, नासिक तथा जिला गोदावरीका काम बढ़िया होता है। 





न्ध्र्‌ 


पांचवां अध्याय । 
“सछ-....छार' 
चमड़ा, हड्डी ओर रोयेंका व्यवसाय 





चमडा और उसका व्यापार-चमडेका देशी व्यवसाय-सब 
किस्मके चमडेके कारखाने और टेनरिया-हाथी दात-सींगकी 
चीजें-पख, रोयें इत्यादि-यूगे--लख सीपी इत्यादि । 

चमडा और उसका व्यापार-इस विभागका सबसे 
मूल्यवान द्रव्य चमड़ा है। भारतवर्षसे हरसाल सब मिलाकर 
कोई १२ से १६ करोड रुपयोंका चमडा बाहर जाता है। तथा 
उससे अधिक नहीं तो उतने ही दामका और चमड़ा देशमे ही 
खर्च हो जाता है। इस तरह थहां कोई २५-३० करोड़ रुपयोका 
चमडा हरसाल बाहर ,भेजा जाता है ओर यहां खर्च होता है। 
आस्ट्रेलिया, अरजेनटीने (दक्षिण अमेरिका) जेसे देशोंकों छोड- 
कर, जहां पशुपालनेका बहुत बड़ा व्यवसाय होता है, विरला ही 
कोई देश होगा जो इतने सूल्यका चमड़ा इस तरह विदेश भेज॑ता 
होगा। भारतवर्षमें एक तो द्रिद्रताके कारण सब कोई जूते नहीं 
पहन सकते, दूसरे, धार्मिक विचारोंके कारण चमड़ोके 
उतने व्यवहारोपयोगी द्रव्य नही बन सकते जितने कि पश्चिमीय 
देशोमें बनते हैं। इनके अतिरिक्त सारी दुनियामे मांग बढ़नेके 
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कारण चमड़ोंका दाम भी बढ़ रहा है। इन्हीं कारणोंसे यहासे 
चमडोंकी रफ्तनी बढ़ती जा रही है। 

परन्तु भारतवर्षकों इस रोजगारसे जैसा चाहिए. बैसा लाभ 
नहीं होता। एक तो यहां छोग गरीबीके कारण, या अपनी 
अज्ञानताके कारण पशुओकी अच्छी सेवा नही करते, उन्हें भर- 
पेट खानेको नही देते । ढुबले पतले, मसियल पशुओंकी कोई 
गिनती नहीं कर सकता। दुर्भिक्ष या अनावृश्कि समयमे तो 
इनकी अवस्था और भी हीनतर हो जाती है। इन सब कारणोंसे 
पालोकी कीमत घट जाती है। फिर यहां पर रोग छुडानेके 
लिए अथवा मालिकोंकी प्रसन्नताके लिये पशुओंकों 'दागा' जाता 
है, इससे भी चमड़ोकी कीमत घट जाती है। जिन पशु- 
ओँसे बोर ढोने या गाड़ी खींचनेका काम लिया जाता है उनके 
भी चमडे घटिया होते हैं। पशुओंको मारना हिन्दुओके लिये 
पाप है, इससे ये पशु ज्यादातर बूढ़े बीमार होकर या आहार 
बिना ही मरनेकों छोड़ दिये जाते हैं। इन कारणोसे चमड़े 
तो व्यर्थ होते ही रहते हैं, इनके अलावा भी देहाती चमारोंकी 
अज्ञानतासे खाल खीचनेमे बहुतेरे चमडे बेकार हो जाते हैं। 
इनसे भी जो चमडे बच जाते हैं वे इन चमारोंके यहां जाकर 
खराब हो जाते हैं। क्योकि इन्हें चमड़ा 'कमाने' की पूरी 
हिकमत नहीं आती । इन कारणोसे हरलसाल लछालोंका माल 
बेकार हो जाया करता है। बड़े बड़े शहरोंमे-जेसे कलकत्ता, 
बस्वई इत्यादि-मांसके लिये बड़े बड़े पशुवध किये जाते हैं । 
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सिर्फ नमक मिलायी हुई सूखी खारू-बड़ी और छोटी-बाहर 
जाती है। बम्बईसे खालके साथ साथ थोड़े तैयार चमडे-बड़े 
और छोटे-भी बाहर जाते हैं। भारतवर्षमे चमडा तेयार करनेके 
सबसे अधिक कारखाने-टेनरी-मद्रास हातेमे पाये जाते हैं। 
इस कारण मद्राससे जितने बडे चमड़े बाहर जाते हैं वे सब 
तयार किये हुए होते हैं, तथा छोटे छोटे चमडोंका भी दो तिहाई 
अश तेयार किया हुआ होता है। १८६८ तक तो मद्राससे सूखी 
खाल बाहर जाती ही नही थी, पर अब धीरे धीरे छोटी छोटी 
सूखो,खालों (5]0)) की रफ्तनी बढने रूगी है क्योंकि बाहर 
वाले दाम अधिक देते हैं। कराची और बर्मासे भी सूखी खाल 
(बड़ी और छोटी) ही मेजी जाती है । 
लड़ाईके पहले जमंनी बड़ी बड़ी सूखी खालोंका सबसे बड़ा 
खरीदार था। सकडे ४८ माल वही जाता था, उसके बाद 
आस्ट्रिया-हगरीका नम्बर था जो सेकडे १६ माल खरीदता था। 
उनके बाद इटली, रुपेन, अमेरिका इत्यादि देशोंका नम्बर था ।॥ 
जिस तरह जर्मनी गाय-बैलकी खाल सबसे अधिक लेता था 
उसी तरह आरस्ट्रिया-हड़री भेसकी खाल अधिक खरीदता 
था, अमेरिका, आस्ट्रिया दोनोंमें इसके लिए चढ़ा ऊपरी रहती 
थी। छोटी छोटी सूखी खालोंका बड़ा खरीदार अमेरिका था, 
उसके बाद फ्रांस, इड्ुलेण्ड, हालेर्ड, जर्मनीका नम्बर था। 
इड्रलेण्ड बहुत कम सूखी खाल-बड़ी या छोटी खरीदता था, वह 
बना बनाया चमड़ा ही अधिक लेता था। अमेरिका तथा जमंनी- 
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वाले कम खर्चमें अच्छा चमडा तेयार करनेकी हिकमत जानते 
हैं, इसी कारण सूखी खाल यहांसे ले जाते है। खालकी तिज़ा- 
रत तो एक प्रकारसे जर्मनोंने अपनी जुद्दीमे कर ली थी, उसका 
खरीदना और बाहर भंजना बिलकुल उनके अधिकारमें था , 
दाम भी वे लोग सुविधाजनक ही रखते थे। योरपकी कुछ 
बिक्री जर्मनी (बीमैन, हैम्ब्ग) के व्यापारियोंके हाथ थी। खाल 
रफ्तनी करनेके लिये जर्मनोकी बहुत सी आढ़ते शहरों तथा 
मुफस्सिलमें खुली हुई थी । 

बड़े छोटे दोनों प्रकारके तेयार चमडोंकी सबसे अधिक 
माग इड्ूलेए्डसे आती थी। इसके बाद अमेरिका, जापानका 
नम्बर था। 

लड़ाई छिडनेके कारण जर्मनी, आस्ट्रियाके बाजार बन्द हो 
जानेसे बडी बडी खूखी खालोका बाजार बिलकुल मन्दा पड़ 
गया। खाल, चमडे निष्पक्ष राज्योसे होकर शत्रुओंके यहा कहीं 
न पहुंच जाय॑ इसको रोकनेका पूरा प्रबन्ध किया गया । 

धीरे धीरे पता लगा कि देशी चमड़ोले सिपाहियोके बढ़ि- 
यासे बढ़िया 'बूट” बनाये जा सकते है। जबसे यह पता लगा 
तबसे भारत सरकारने देशी चमड़ोके व्यवसायकों अपने हाथरमें 
कर लिया। अगस्त १६१६ से बड़ी बडी खालोका कमाना, उनके 
बने चमडोंका बेचना, उनकी रफ्तनी इत्यादि सब कुछ सरकार 
की खास निगरानीमें होता रहा । किसीको माल बाहर भेजने या 
सरकारके अतिरिक्त दूसरेके हाथ बेचनेका अधिकार नहीं था। 
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देशमे जितने चमडे कमाये जा सकते थे सब सरकार खरीद 
लेती थी। क्योंकि इ“्लेंडमे सूखी खालसे चमड़ा तेयार करनेका 
पूरा प्रबन्ध नही था इस लिये सूखी खालोको सरकार नहीं खरी- 
दती थी। परन्तु इस डरसे कि कही ये खाले उदासीन राज्योसे 
होकर शत्रुओके पास न पहु'च ज्ञांय इस लिये उनकी रफ्तनी भी 
बन्द थी । हा, जबसे इटालियन हमारे साथ हुये तबसे उनके 
हाथ, सरकारकी आज्ञासे, ये खाले बेची जा सकती थी। पर 
अब ( १६१६ ) तो चमड़े और खालका व्यापार खुल गया है । 
जहां १६१३ मे कुछ पाच लाख सूखो बडी खाले कलकत्ते 
ओर कराचीसे इटाली रवाना की गई थी वहां १६१८ में करीब 
४० लाख बड़ी बड़ी खाले भेजी गई'। ये खालें कोई २ करोड़ 
जोडे बूटके उपरले चमड़ेकी काफी थोी। यद्यपि १६१६ में इटलीकी 
रफ्तनी कम हो गई, पर तो भी शान्तिके समयसे कई शुणा 
अधिक ही रही । अमरिका सयुक्तराज्यने भी सूखी खालों, छोटी 
बड़ी दोनोकी मांग बढ़ाई। छोटी छोटी खालोंकी तो सेकड़े ८० 
अमरिकासे ही मांग आती है | लडाईके जमानेमे जमेनी, अस्िद्रि- 
याकी कमी अमरिकाने पूरी कर दी है, अब सूली खाछोका सबसे 
बड़ा खरीदार अमरिका ही हो गया है। लड़ाईके पहले अमरिका 
हर द्र सेकड़े ११५ बड़ी खाल और खेकड़े 99 छोटी खाल लेता 
था | पर आजकल तो हरद्र क्रमशः संकडे ५१ और <७ माल ले 
रहा है। इ गलेडमे सूखी खालकी मांग धीरे धीरे बढ रही है । 
वहाके व्यापारी कह रहे हैं कि यदि सरकार इस बातका भरोसा 


३०१ 


चमड़े हड्डी ओर रोयेका व्यवसाय 


दि्लावे कि छडाई खतम होनेपर जर्मनों, आस्ट्यनोंकों बेरोक- 
टोक/ खाल खरीदनेकी इजाजत न मिलेगी तो इग्लेंडमे भी भरे 
चमडोको तेयार करनेके कारखाने खोले जाय तथा इस व्यापा- 
रको इन देशोके चंगुलसे बचाया जाय | 
नीचे दिये गये नक्शोसे खाल और चमड़ेके व्यापारका पता 
लग जायगा। 
सूखी खाल ( बड़ी ) की रफ्तनी ( कीमत ) 
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लड़ाईके जमानेकी रफ्तनीपर ध्यान देनेसे पता चलता है कि 
तैयार चमड़ों (बडे) को रफ्तनी बहुत बढ़ी है, तथा सूखी खालों 
(बड़ी छोटी)की रफ्तनी घट गयी है| खालोका बाहर जाना बन्द्‌ 
था, जितनी खालें होती थीं वे या तो देशी टेनरियोंके लिये खरीदी 
जाती थीं, या ब्रियिश सरकार अपने लिये अथवा इटली और 
अमरिकाके लिये खरीद कर भेजा करती थी। इधर देशी कार- 
खानोमे बड़ी बड़ी खाले बहुत ज्यादे “कमाई” जाती है, इन तेयार 
चमडोंका परिमाण बहुत ज्यादा--दुशुनेसे अधिक-बढ़ गया है। 
लड़ाईके पहले जितने तेयार चमड़े बाहर जाते थे उनसे दूनेसे 
अधिक चमड़े तो इस समय बाहर जाते ही थे, उनके अलावा भी 
बहुत से चमडे कानपुर, बम्बई मद्रासकी टैनरियोमे फौजी बूट 
इत्यादि सामानोके बनानेमें खर्च होते थे। इस विभागमे भारतने 
ब्रिटिश सरकार तथा मित्र शक्तियोकोी बड़ी सहायता पहुंचाई है, 
क्योकि देशी चमड़ोसे मित्र शक्तियोंकी सेनाके कमसे कम ; वें 
हिस्सेके लिये जूते बने थे। उत्तर भारतसे जो खाले विदेश- 
जर्मनी अमरिका जाया करती थी, उनका अधिकाश लड़ाईके 
जमानेमें दक्षिण भारत जाया करता है। इस लड़ाईसे चमड़ोंके 
व्यवसायकी बड़ी उन्नति हुई है, भारतवर्षमें अब बढ़िया चमड़े 
बनने लगे हैं। हां, छोटी छोटी खालोंकी तरकी नहीं हो सकी , 
क्योंकि चमड़ा कमानेकी 'छालों' के अभावके कारण केवल 
बड़ी खालें 'कमाई” जाती थी, छोटी खालोंकी छोड़ देना पड़ता 
था, क्योंकि ये यद्धमें विशेष उपयोगी नहों थीं । 
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चमडेका देशी व्यवसाय--देशी छोटी' छोटी खाल़ें 
बहुत ही अच्छी होती हैं, उनसे ऊ'चे दर्जका चमड़ा तेयार हो 
सकता है। पर यहांकी बड़ी खालोंसे बढ़िया चमड़ा तैयार 
करना मुश्किल है। देशमें जो चमड़े खर्च होते हैं वे प्रायः बहुत 
ही मामूली दर्जेके होते हैं, तथा डनकों तेयार कण्नेकी देहाती 
तरकीब भी ऐसी भद्दी है कि अच्छी खाछ भी खराब हो जाती 
है। हर जगह हर देहातमे चमाश रहते है जो चमड़ा भी तैयार 
(६०7) करते हैं. तथा जूते वगैरह भी बनाते हैं। देहातोमे मस्ा- 
लोंसे भरे कच्चे चमड़े छगकते हुए प्रायः नज़र आते हैं। कही कहीं 
मोचियोंके यहां नादोंमे सी चनेके पानीमे डूबें हुए चमड़े पाये 
जायंगे । इसी तरह बहुत सी बढ़िया खाल तैयार करते समय 
बरबाद्‌ कर दी जाती है, उनसे भद्दे चमड़े तेयार किये जाते हैं। 
अनुमान किया जाता है कि इस तरह अज्ञानसे करोड़ोका सामान 
हर साल वरबाद्‌ कर दिया जाता है। यदि देशमें अच्छी टेनरी 
खुछे, या देशी चमारोंकों चमड़ा तैयार करनेकी शिक्षा दी ज्ञाय 
तो देशका बहुत सा चन बरवाद होनेसे बच जाय। हरसालढ 
करोड़ोंकी छागतके देशी जूते, घोड़े बग्घीके साज, मशक, मीट! 
इत्यादि सामान देदातोंमें बनाये जाते हैं और व्यवहारम आते हैं। 
यदि ये सब सामान अच्छे, टिकाऊ, मजबूत चमडोंके बनें तो इन 
चीजोंकी उम्र भी बढ़ जाय तथा किसानोंकी उनसे अधिक काम 
उठानैका मौका मिल्ले और उतनी कीमतकी साढाना बचत भी 
हो | पर पढ़ें लिखें हिन्दुओंका ध्यान इधर नहों जाता कर्मोकि 
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चमड़ेका व्यवसाय निकृष्ट व्यवसाय समभ्ता जाता है; चमारके 
स्पर्शसे छोग पतित हो जाते हैं । 

हालतक देहातोमें खाल खींचने, कमाने और जूता बनानेका 
काम चमार ही किया करता था। मरे पशुओंकी खाल उसीकी 
होती थी, और वह वद्लेमे, सस्ती कीमत पर, देशी जूते बनाकर 
देहाती ग्रहस्तोकों दिया करता था । पर जबसे खालोंकी कीमत 
बढ़ी है तबसे चमारोने खाल कमाना प्रायः बन्द्‌ कर दिया है, वे 
अब इन खालोंको चरसा गुदामवालोके हाथ बेच डालते हैं, और 
फिर जता बनानेके लिये तैयार चमड़ा खरीदते हैं ! कमी कमी 
यह भी देखा जाता है. कि मरे पशुओंकी खालोंको चमारके हाथसे 
बिकवा कर मालिक दाम ले लिया करते हैं । 

इधर कुछ दिनोसे अगरेजी ढंगकी टेनरी और चमडेके कार 
खाने खुलने छंगे हैं। कानपुरमे टेनरी और चमड़ेले सामान 
बनानेका एक बहुत बडा अड्डा है। बम्बईमें भी नये ढंगके चमड़े 
बनते हैं और कानपुरसे घटिया नहीं होते । इसी तरह आगरा, 
दिल्ली इत्यादि कई शहरोंमे भी इन देशी तेयार चमड़ोंसे अंगरेजी 
ढंगके जते, बूट, ट्रद्ढु, इत्यादि बनानेके कई कारखाने हैं जहां मशीनों 
तथा हाथोंले काम होता है। उसी तरह कानपुर, बम्बई, कलकत्ता, 
कटक, मदास, मेसूरमे भी चमड़ेके जूते, बूट, घोड़े बग्घीके साज़, 
ट्रक तथा अन्य सामान तैयार होते हैं। ये सब नये ढंगके 
कारखाने फौजी विभागकी कृपाके फल हैं। फौजी विभागमें हर 
साल इन कारखानोंसे छाखोकी लागतके बूट, साज़ इत्यादि खरीदे 
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जाते हैं, और उसकी देखा देखी अन्य विभागवाले भी बहुत सा 
चमड़ेका माल इन कारखानोंसे लेने रंगे हैं। फल यह हुआ है 
कि कानपुर, बम्बईमें चमड़ेके कई बड़े बड़ कारखाने चल निकले 
हैं। इधर खदेशी आन्दोलनने भी अंगरेजी जूता बनानेवाले देशी 
कारखानोको बड़ी सहायता दी है, ये सस्ते 'खदेशी अंगरेजी” जूते 
लोगोंकों खूब पसन्द आये हैं। ज्यों ज्यों इन सस्ते ज्ञुतोंका प्रचार 
बढ़ता गया त्यो त्यों देशी कारखानोंकी जड़ मजबूत होती गयी 
और दिल्ली, आगरे और कानपुरके जूतेका व्यापार बहुत हृढ़ हो 
गया । लड़ाईके कारण जबसे विछायती तैयार चमड़ो तथा जूतोंका 
आना कम हो गया है तबसे इन लछोगोंने और भी उन्नति कर 
ली है। इधर सरकारने भी फौजी विभागके लिये लाखों जोड़े 
बूट, साज वर्गरह कानपुर, वम्बईसें खरीदे हैं। दक्षिण भारतमैं--- 
विशेषकर मद्रासमें पहलेलें ही अच्छा चमड़ा तेयार होता आता 
था। अब इधर उन ठोगोंने क्रोमलेद्रर नामका बहुत बढ़िया 
चमड़ा बनाना शुरू किया है। यह हलका, चिकना, मुलायम, 
मजबूत और खूबसूरत होता है। इसके बने तल्ले और उपरले , 
मुलायम तथा टिकाऊ होते हैं। पानीमें भोंगनेपर भी यह मुला- 
यम ही रहता है तथा बिगड़ता नही। इससे मद्रास प्रान्तमे चमड़ा 
तैयार करनेके साथ साथ चमड़ेके सामान--जूता, साज़ इत्या- 
दिका भी रोजगार बढ़ रद्ा है। मेसूरका चमड़ेंका कारखाना 
बहुत बढ़िया समझा जाता है। 

लड़ाईके पहले भारतवर्षसे चमर्ड--सूले और तेयारकी 
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रफ्तनी बढ़ती जाती थी सही, पर देशमें चमड़ा तेयार करनेकी 
हुनरकी वैसी तरकी नहीं होती थी। हरसाल लाखोंके विछायती 
जूते तो बाहरसे आते ही थें। (१६१३-१४ में प्रायः ८० छाख रु७ 
के जूते आये) | इनके अतिरिक्त भी कोई २५-३० छाखका बढ़िया 
चमड़े का सामान भारतवर्ष आया करता था। इसमें किताबकी 
जिह्द्‌ बांधनेके बढ़िया चमड़े, मशीन चलानेवाले बेल्टोंके चमडे, 
तथा चमडेकी फैन्सी चीजें शामिल हैं। इसमें सन्देह नहीं कि 
ये सव सामान यकायक हिन्दुस्तानमे नहीं बनने छूगेगे, पर इसमें 
कोई शक नहीं कि प्रयत्ष करनेसे यहां भी बढ़ियासे बढ़िया 
चमड़ा तैयार हो सकेगा। पर उसका पूरा उद्योग होना 
चाहिये । लड़ाईने चमर्ड के व्यापारकों बहुत सहायता दी है सही; 
अमी सरकारने इलाहाबाद जैसी जगहमें 'टेनिड्र” सिखानेके लिये 
स्कूल खोला है। यदि यहा वाले अच्छी तरह टेनिंग करना न 
सीखेंगे तों सब दिन कन्चा माल ही भेजते रहेंगे। कई साल हुए 
विलछायतकी 'सुसाइटी आफ आट ख'ने क्िताबोंकी जिल्‍्दके लिये 
चमर्ड की जांच करमेकी कमिटी बेठाई थी । उस कमिटीने कहा 
था कि हिन्दुस्तानसे जो छोटे छोटे चमड़े (तारबाड़की छालसे 
तेयार किये हुए) ८ उनमे ज्यादा दिन तक ठहरनेकी शक्ति 
नहीं होती । कुछ दिनोमें उनमें की लूग जाते हैं। इसका 
फल यह हुआ कि देशी तेयार छोटे छोटे चमड़ोंकी रफ्तनी 
कम ही गयी । यही अज्ञानताका फल हैं। एक बात और है 
जिस ओर सरकारी विभागने छोगोंका ध्यान आकर्षित किया 
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है। यहां घरेलू पशुओंको दागनेकी चार बहुत प्रचलित है। 
इससे चमर्ड खराब हो जाते हैं और उनका मूल्य घट जाता है | 
इस दागनेकी प्रथासे शायद्‌ एक करोड़ सालका नुकसान होता 
है। जहां तक हो सके इसको रोकना चाहिये। १६१८ में 8३ 
बड़े बड़ चमडेके कारखाने और टेनरिया थी जिनमें ६७८७ 
मजदूर काम करते थे। युक्तप्रान्त, मद्रास और बस्बईमे अधिकांश 
कारखाने हैं। 'स्युनिशन बोर्ड' ने मद्रास और बम्बई हातोंके 
बहुतले छोटे छोटे कारखानोका भी पता रूगाया है। इस हिसा- 
बसे १६१७ में कुछ ४३२ कारखाने ओर २४०३३ काम करनेघाले 
थे। देशमे चमडेके कारखाने खुलें, इसका व्यवसाय बढ़े इसके 
लिये सरकारने सितम्बर १६१६ से सूखी खाल ओर चमड़ोंकी 
रफ्तनीं पर सखेकड़े १५ का महसूल लगा दिया है। हा, यदि 
ब्रिटिश रात्ाछ्टवाले अपने लिये श्लाल खरीदेंगे तो उन्हें सिर्फ 
सकड़े पांचका महसूल देना पड़ेगा। इससे व्यवसायको बड़ा 
लाभ हुआ है , शीघ्र ही यहाके बने जूते विछायत जाने छगेंगे। 
सब फिस्मके चमड़ेके कारखाने और टेनारियाँ- 
जहांतक पता लगाया जा सकता था, उससे माल्म होता हे कि 
सस्पूर्ण भारतवर्षमें ऐसे कारखानोंकी संख्या (१६१७ में) ३९४ 
और चहां काम करनेवालोंकी तादाद २८३३५ थी। अंगरेजी ढह्ुके 
सस्ते जूतोंकी चाल बढ़ रही है | कलकत्ता,आगरा दिल्ली, कानपुर, 
कटक, मैसूर इत्यादि जगहोंके बने अड्भरेजी जूते देशमें व्यवद्गत 
होते ही हैं। इसके अतिरिक्त उनकी रफ्तनी भी होती है। हर 
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साल कोई ६॥८ लाख रुपयॉके जूते कलकत्त, बस्बईके बन्द्र- 
गाहोंसे बाहर जाया करते हैं। नेटाल, केपकोलोनी, मोरिशश, 
मिसर इत्यादि देशोंमें इनकी अच्छी बिक्री होती है। शहरोंमें 
तो आजकल देशी या अह्ुरेजी जूते बनानेवाले मोचियोंकी 
दूकानोंकी कतारके कतार नजर आती हैं। कलकत्त में चीनी 
मोची जूता बनानेका बहुत बड़ा रोजगार करते हैं। अड्ड रेजी 
जूतोंके अतिरिक्त देशमें तरह तरहके देशी जूते भी बनते हैं। ये 
रड्ू बिरड्रे, हलके मुलायम जूते बड़ी खूबसूरतोसे बनाये जाते 
हैं। उनपर कहीं कही बेल बूटे उखाड़े जाते हैं ; कहीं झूठे सच्चे 
ज़रका काम किया जाता है। कमी कभी शौकीन मिजाज रई- 
सोके लिये ज्ूतोंमें नग भी जड़े जाते हैं । अड्भरेजी जूतोंकी चाल 
चल पड़नेपर भी देशी जूते बहुत बनते और खर्च होते हैं। ज्ञो 
लोग देशी 'सलीमशाही' या 'द्ल्ीवाल' जुतोंको बराबर पहननेसे 
घृणा करते हैं उन्हें भी शादी-व्याहके अवसरपर इन देशी जूतोंको 
पहनना पडता है। बिहारमें, कटक, पटना, सारन; युक्तप्रान्तमें, 
रामपुर, ऊखनऊ, आगरा, कांसी, सहारनपुर, पञ्ञाबमें, रावल- 
पिणडी, डेरामाजी खां, होशियारपुर। पेशावर, कोहाट सीमा- 
प्रान्तमें, मध्यप्रदेशमें चन्दा; राजपुतानामें जयपुर, बीकानेर, बम्बई 
दातेमें सूरत, अहमदाबाद, पूना, रलगिरी, हैदराबाद, दक्षिण 
भारतमें रायचूर, सालेम, त्रिचिनापल्ली, मद्रास, मैसूर इत्यादि 
खान देशी जूतोंक़ि लिये प्रसिद्ध हैं। इनके अतिरिक्त पेशावर, बन्नू, 
कोहाट, देराजात और क्ेटामें तंूवारों), स्यान, पेटी वगैरद 
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बहुत ही बढ़िया नकाशीदार बनती है। जगह जगहपर तोशदान, 
चारूदकी थेली वगेरह बनाई जाती है| मद्रासमे चमड़ेकी बोतल, 
लाहीर, सिरसा, हिसारमें चमड़ेके हुके तथा नेपाल, होशियारपुर, 
बिलासपुरमें कलम, चुरु: और कपड़ा रखनेके चमड़ेके बक्स 
बढ़िया बनते हैं। कांगड़ा, होशियारपुरके सावरके बने मोजै, 
पतल्तून, कोट पञ्माव भरमें मशहूर हैं । अफगानिस्तानके पोस्तीन, 
बन्‍्नूके गुर्गावी जूते सब जगह मशहूर हैं। कानपूरके जीन और 
साज तो हिन्दुस्तान भरमें बढिया समझे जाते हैं। इनके 
अलावा भी जयपुर, बीकानेर, काठियावाड़, इन्दौरमें रड् विस्खड्टें 
ख़बसूरत ज़ीन और खाज़ तैयार होते हैं। सिन्ध-हैद्राबादके 
नकाशीवाले सावरके चादर, गोरखपुरके साबरके 'टेविल कवर” 
मशहूर हैं। अलवरमें जिल्‍्द बाधनेके रड्जीन चमड़े अच्छे बनते 
हैं। गुजरातमें बढ़ियाले बढ़िया गरेंड़ेकी ढाल बनती थी, पर 
अब तो इसकी चाल जाती रही। कोई शौकीन खाहब भले ही 
जुमाईशके लिये एकाध ढाल बनवा लेते हैं। 

भविष्यमें हम छोगोंकी देखना होगा कि देहातोंमें जो चमड़े 
बरबाद कर दिये जाते हें या बढ़िया खालोसे घटिया चमड़े बनाये 
जाते हैं वे सब रोक दिये जाय। ऐसा करनेसे कामठायक 
खालोंकी संख्या बढ़ जायगी | इन खालोंकों कमानेके लिये नई 
नई टेनरियां खोलनी पड़ेंगी। इन टेनरियोंकी सफलरताके लिए 
चमड़ा कमानेके छिल्‍्कों, पत्तों, तथा अन्य द्वव्योंका परिमाण 
बढ़ाना पड़ेगा । छानबीन कर पता लगाना होगा कि किसत 
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चुक्षकी छाल था पत्तीसे चमड़े कमाये जा सकते हैं तथा थे कहां 
बहुतायतसे पाये जाते हैं। मेहार-मध्यभारतमे जेसी प्रयोग- 
शाला खुली है वेसी शालायें कानपुर, कलकत्ता, बम्बई इत्यादि 
कारबारी शहरोंमे खोलनी पड़ेगी । इन मखसालोंका प्रश्न 
हल करना सबसे जरूरी हैे। तब फिर चमडेके कारणानोंमे 
काम करनेके लिए पढ़े छिखे लोगोको जाना होगा, अपढ़ मूखों'से 
यह व्यवसाय न चल सफेगी । लडाईके पहले जर्मनी हिन्दु- 
स्तानी खालोंकों तैयारकर बहुत सा सामान इड्डूलेंड भेजा करता 
था। अगर हमलोंग टैनरिया बढायें तो यह बाजार हाथमें चला 
आवबे तथा देशम जो विदेशी चमड़ें और जूते वगेरह आते हैं थे 
सब भी बन्द हो जायं। फिर मसोपोटामिया और आफिकामे 
भी बहुत सा सामान बेचा जा सकता है। इस समय इस व्यव- 
सायको बढ़ानेकी बड़ी आवश्यकता है। यदि अभी चूक गये 
तो फिर वही पुरानी हालत आ जायगी जब कि हम छोग खिफ 
सूखी खालें ही भेजा करते थे। हालसे खालाँकी रफ्तनी पर 
जो टेक्‍्स बेठाया गया है. आशा है उसीकी आमदनीसे सर- 
कार खाल कमाने'की वेज्ञानिक शिक्षाका प्रचार करेगी तथा इस 
व्यवसायकी भावी उन्नतिका पथ खुगम कर देगी। 

हाथी दांत-देशो हाथी दांत बढ़िया नही होते तथा उतनेसे 
जरुरतें भी नही पूरी होतीं। हिन्दुस्तान बहुत पुराने ज़मानेसे 
दूर दुरसे हाथी दातकी जातिकी हड्डी मगाता आया है। राजा 
मदाराजोंके सिलाखानोमें बहुतसे पुराने हथियार ऐसे मिलेंगे 
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हृग्थी दांत 
जिनकी मूठोंमें ऐसी ह॒ड्डियां छगी हुई हैं। ये सब बेशक हिन्दु- 
स्तानकी चीजें नहीं हैं। माल्यूम होता है उन जमानोमें भी खुदूर 
'साइबीरिया', श्रीनलेंडसे ये दृष्डियां आया करती थीं। आजकल 
भी अफ्रिकाले बहुत सा हाथी दांत हरसाल आया करता है। 
आफ्रिकाके हाथी दात घने दानेके होते हैं, उनपर काम अच्छा 
बनता है। पुराने 'मरे हुए! हाथी दांवोंकी अपेक्षा जीते, ताजे 
दांतोंपर काम बढ़िया बनता है। 
हाथी दांतोंकी तराशीके लिये पांच इलाके मशहूर हैं--दिल्ली, 
मुर्शिंदाबादू, मैसूए, त्रावंकोर और मौलमीन | दिंली, सुशिदा- 
बादमे हाथीदांत तराशकर बढ़िया बढ़िया सन्दुकचें, अंगुस्तानोंके 
बक्स, छाटे छोटे खिलौने (जेसे हाथी, ऊ'ट, घोड़े, गाड़ी इत्यादि), 
शतरज् गंजीफैकी गोटियां बनायी जाती हैं और विछायत तक 
मैजी जाती हैं। पर इन सबसे भी कहों ऊंचे द्रजेंका काम 
आव्भोसमें होता है। बर्म्मा मौलमीनमें छुरे छुरिया, दाव 
वगैरहकी सूठें, शतरञ्ञ गश्जीफैकी गोटिया, कुखों, बुद्धदेचकी 
मूत्तियां इत्यादि चीजें तराशी जाती हैं। हाथीदांव तराशनेका 
रोजगार तो पुए्तेनी है ही, पर इसमें कोई खास जातिके कारीगर 
नहीं है। बढ़ई, खुनार, हिन्दु मुसलमान, सब इसका रोजगार 
करते हैं । 
हाथीदांत तराशनैके अलावा खरादनेका भी रोजगार कई 
जगह होता है तथा चड़ी, बक्स, खिलौने इत्यादिं खरादकर 
भी बनाये जाते हैं, पर यह कुछ कम हुनरका काम है | आगरा, 
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अलवर, बीकानेर जोधपुर, अम्ुतसर, छुधियाना, पटियाला, 
त्रिपुरा, गोदावरी इत्यादि खान इसके लिये प्रसिद्ध हैं। पञ्माबमें 
सिक्‍ख लोग हाथीदांतके कंघे बहुत दाम देकर खरीदते हें। 
अम्लुतसरमे बढ़िया कघे बनते हैं, राजा महाराजा हजारोंकी 
छागतसे हाथी दांतकी कुर्सिया, होदे बनवाया करते हैं । 

लकड़ियापर हाथी दांतकी पदत्चलीकारीका काम भी बहुत 
जगह होता है, पर मैसूर, होशियारपुर और मुड्लेर प्रसिद्ध हैं। 
सस्ती चीजोंपर हाथी दांतकी जगह मामूली हड्डियां लगाई जाती 
हैं। बम्बई, बड़ोदा, अहमदाबाद, खूरतमें सन्द्छके सन्दूकचों पर 
हाथीदांतकी बहुत ही अच्छी पतच्चीकारी की जाती है, ये 'सन्दली” 
बक्‍स विदेशी बाजारोमे बड़ी चाहसे खरीदे जाते हैं । त्रिपुरा, 
ढाका, भरतपुरमें हाथीदांतले बहुत बारीक खूत तराशकर 
निकाछे जाते हैं, इन बारीक सूतोंसे पंखे, चटाई बुनी जाती हैं। 
हाथीदांतोंपर छोटी छोटी तखीर बनानेकी कला उत्तर भारतमें 
कई जगह प्रचलित हैं। 

सींगकी चीजें-मैंलेके सींगको मूठ, कंघें, हार, चूड़ियां, 
छड़ी इत्यादि बहुत सी चीज़ें कटक, मुंगेर, खुलना, सिरामपुर, 
हुगलीमें बनाई जाती हैं। राजकोट, काठियावाड़, बड़ौदा, मेसुर, 
मदर, रलगिरि, सावन्तवाड़ी इत्यादि खानोंमे भी सींगके ले 
कंघें, बकस, मूठ वगैरह तरह तरहके बढ़िया सामान बनते हैं । 

पंख, रोयें इत्यादि- कुछ दिन पहले लाखोंकी लागतका 
मोरपंख विदेश भेजा जाता था। पर अब पहडुके लिए खुन्द्र 


पक्षियोंके मारनेकी मनाही हो गयी ;, इससे इसकी तिजारत 
कम होती जाती है। बनारस, नेपाल, रांसी, औरड्राबाद, मौसूर 
इत्यादि खानोंमें मोरपडुके पंखे, मोरछल वगैरह बनते हैं। 
कुछ दिनोंसे ब्रश, ऋाडनके लिये रोयें--सखूअरके बारू--इत्या- 
दिकी तिजारत बढ़ रही है। देशमें भी अच्छे अच्छे त्रण, झाड़न 
चनने लगे हैं । 

सींग, रोयें, खूअरके बालकी रफ्तनी | 


मम 
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मूंग-मूंगे इटलीसे आते हैं. और बड़्ालमें सबसे अधिक 
खर्च होते हैं। धनी मानी सज्न अब भी सूंगोंके हार बनाया 
करते हैं। 

संख, सीपी इत्यादि-दक्षिणमारत तथा ब्मामें सड्भ,सीप 
'पाये जाते हैं तथा आफिकासे भी हजारोंके सड्डु भारतवर्षमें आया 
करते हैं। बम्बई और बड्डालमें ही इनकी अधिक आमदनी होती 
है। सडुकी चूड़ी, अंगूठी इत्यादि चीजें बनती हैं, ढाकेमेँ इसका 
बहुत बड़ा रोजगार है। सीपके बटन, अंगूठी बनती है तथा 
पत्थरको बनी चीजोंपर सीपकी पश्चीकारी की जाती है। मेहशी 
(चस्पारन, विहार)में सीपके बटन बनानेका अच्छा कारखाना है | 
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डठा अध्याय । 


>--_१०-सेयटदक हु. 


रेशेदारदब्य ओर व्यवसाय । 
“कक +--मेससननसर सिस्टगपपकटरेो-+-+-- 

रेशेदारद्र॒व्य-रूई-रू्ज (कपास) की पैदावार और व्यापार- 
रूई ऑंटना-सूत कातने और कपडा बुननेकी देशी मिलें-देशी 
मिल्ोंमें बने कपडे और सूत-देशी सूत-देशी सूतकी रफ़्तनी- 
देशी मिलोंके कपडे-देशी कपडोकी रफ्तनी-विदेशी कपडोंकी 
श्रामदवी-गजी मोजे इत्यादि-हाथके करघे-देशी करघोके बने 
कपड-जूट-जूटकी खेती और मिलोका प्रचार-कहा कितना जूट 
जाता है /--जटका व्यवसाय और युद्ध-जूटका भविष्य-कायज- 
देशी कायजकी मिलें--विदेशी कागजकी आमदनी-कागजके 
व्यवसायका भविष्य-रेशम--रेशमका इतिहास--रेशमी मालकी 
रफ्तनी--विदेशी रेशसकी आमदनी-रेशमका व्यवसाय (वर्चमान 
और भविष्य)-भारतके बढ़िया रेशमीमाल-ऊन और पशम- 
ऊबका व्यवताय-ऊनी मालकी आमदनी, रफ्तनी-करादाकाढी, 

जरदोजी, गुत्रकारी इत्यादि । 
', रश्ेदार द्रव्य--यहां हर तरहके रेशेदार द्वव्योसे सम्बन्ध 
रखनेंवाले व्यवसायोंका उल्लेख किया जायगा। इसमें रेशेदार 
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घास, पात, द्रख्तीके छिलके, रुई, रेशम, ऊन, पशम इत्यादि 
सब शामिल हैं । घास या छिलकोंकी बनी टोकरियोसे लेकर 
महीनसे महीन, मकड़ोंके जालेकी तरह पतले कपडोके व्यवसाय- 
का वर्णन होगा। भारतवर्षमें यों तो तरहके तरहके वनस्पति- 
जात रेशे और छिलके पाये जाते हैं, पर उनमें रूई और जूट 
सबसे अधिक महत्वके हैं। उनके वाद नारियलूके छिलके, सन, 
पसीसल' (५2०५८) के पत्ते, साबई घास इत्यादिका नम्बर है। 
जीव जन्तुओसे जो रेशे मिलते हैं उनमें रेशम, पशम, ऊन ओर 
रोयें उल्लेख योग्य हैं | 
पृथ्वीपर भोजन सामग्रियाके बाद रेशोंकी दुनावटरे सस्वन्ध 
रखनेवाले व्यवसायोका ही नस्वर है। भोजनके बाद ही 
आच्छादनका दर्जा है। देश, काल, पात्र, हवा पानी, सर्दी गर्मी 
के ख्यालसे पृथ्वीपर नाना प्रकाय्के आच्छादनके द्रव्य बनते हैं, 
इनकी गिनती करना मनुष्यशक्तिके बाहर है। रोजगारोंमें 
आच्छादूवका रोजगार बहुत पुराना है। जातियोंकी सभ्यता, 
सुख दुःखका पता इसीसे रूगता है। यद्यपि यह गर्म मुब्क है. 
तथा यहांके छोंग गरीब हैं, पर तो भी सालूमें आच्छादन तथा 
बुनावटसे सम्बन्ध रखनेवाले (! ०४८८७) व्यवसायोके मालकी 
आमदनी-रफ्तनीका मूल्य, सब मिलाकर कोई १७५ करोड़ 
(१६१५-१३) रुपयोके लगभग होगा । इसके अछावा करोड़ोंकी 
छागतका माल देशमें ही उपज्ञता है और खर्च होता है जिसका 
धूरा पूरा हिसाब मिलना कठिन है। 
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रूई---आज जिस योरप और अमरिकामे रुईके व्यवसायकी 
इतनी उन्नति है, जहां अरबोंकी कागतका माल हरसाल बनता 
और खर्च होता है, उसी अमरिका तथा योरपमे, खुनकर आश्चर्य 
होगा,--- प्रायः चार सौ वर्ष पहले रुईका कुछ भी रोजगार 
नहीं था। कुछ ही सौ वर्ष हुए होंगे कि वहाके निवाखियोको 
रूईकी कोई जानकारी तक नहीं थी। पर अब वही देश है जहां: 
अरबोंका माल तैयार होता है और खर्च होता है। पर हिन्दु- 
स्तानमें सूत कातने ओर कपड़ा बुननेकी कला बहुत ही पुरानी 
है। हजारों वर्ष पहले भी भारतवासी बढ़ियासे बढ़िया कपडा 
तैयार करते थे और विदेश भजते थे। यहांके वर््मोंकों खरीद- 
कर अन्य देशवाले अपना शरीर ढकते थे ओर शौक पूरा करते 
थे, अपने अपने समाजमे बड़ाई पाते थे | ईसवी सनके आरस्ममें, 
इतिहासवालोंने ऐसा लिखा है कि अरब लोग यहासे सादे रगीन 
सूतीमाल खरीदकर लाल समुद्रकी राह योरप पहुचाते थे। 
मध्ययुगमे जब पोचु गीज, अंगरेज, फरासीसी, डच, वलनन्‍्देज़ 
कम्पनियां सीधे भारतवर्षसे व्यापार करनेके लिये खुली उस 
समय भी करोड़ोंकी छागतका सूती माल--खादा और रंगीन 
--योरप जाता रहा । थीरे घीरे १७ वी सदीमे इड्लेडमें सूती 
कपड़ा तेयार होना शुरू हुआ। जिस मेल्वेस्टर, लड्जाशायरसे 
हरसाल करोड़ोका सूतीमार देश-विदेश जाया करता है वहीं 
१७ वी सदीके पहले न कोई बड़ी चस्ती थी, और न कोई सूतका 
कारखाना दी था। धौरे धीरे बेज्ञानिकोंने नये नये आविष्कार 


रे 
किये, इग्लेंडमें भाफले मशीनें चलने छूगीं, कलोंमे सूत काते 
ओर कपड़े ब॒ुने जाने लगे, तरह तरहकी नई नई मशीनें 
निकाली गया । उधर १८ वीं सदीमें अमरिकामे रुईकी खेंती 
भी होने लगी, तथा हिन्दुस्तानले गये सादे और २गीन खूती 
मालूपर रुकावटे' डाली जाने लगी, उनपर विलायत पहुचने पर 
भारी ८ कस बेठाया जाने लगा। धौीरे घीरे फल यह हुआ कि 
कुछ दिनोंमे दुनियामे रूईके व्यवसाय की काया ही पलट गयी । 
जहां भारतसे करोड़ोका सूती माल बाहर जाया करता था वहा 
अब हर साहू बांहरसे माल आने रूगा। दुनियाके उद्योग- 
धन्धोंके इतिहासमे ऐसी कायापलूटका अद्भुत उदाहरण खोजनेपर 
भी कही न मिलेगा । 
सिर्फ कलकत्तेसे १८०१ में ६ हजारसे ऊपर, १८०२ में १७ 
हजारसे ऊपर ओर १८०३ में १३ हजारसे ऊपर कपड़ेकी गांठें 
विलायत गयीं। पर १८२६ के बाद्से इस रफ्तनीकी सख्या कभी 
एक हजार गांठतक भी नही पहुँच सकी | उसी तरह कलकत्त से 
१८०१ में १३ हज़ार गाठें अमरिका गयी थों, पर १८२६ होते होते 
यह रफ्तनी घटकर केवल तीन सो गाठोंपर जा अटकी ! डेंन- 
माने १८०० में कोई १४०० गांठे लीं थीं, पर १८२० के बादसे 
१५० से अधिक कभी नहीं खरीदीं। पोच गालने १७६६ में कोई 
दस हजार गांठे ली थों, पर १८२५ के बादसे कमी एक हजार भी 
नही खरीदी । कलकतते की जो हालत ' थी वही दूसरे बन्दूर- 
गादोंकी भी दशा थी। 
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अब इधर विदेशी खूती मालकी आमदनीका इतिहास 
खुनिये। १हँ५८ में बाहरसे आये सूती मालका दाम कोई ५० 
लाख पाउरड था । १८७७ में बढ़कर यह १६० लाख पाडणड तक 
पहुच गया। १६०७-८ में वही माल कोई ३२५ लाख पाडण्ड 
तथा १६१३-१४ में कोई ४४५ लाख पाउरएडकी लागतका खरीदा 
गया | 

भारतके सूतके कपड़ोंके व्यवसायका पुनर्जन्म, नये रुप रडुमें, 
१८७५१ ई० मे हुआ। उसी सार बस्बईकी सबसे पहली सूतकी 
मिल खुली । तबसे विछायती ढड्भपए, कछोके करघोमें, भाफ 
या बिजलीके सहारे चलनेवाली मशीनोंसे सूत कातने, कपड़ा 
बुननेका व्यवसाय बढ रहा है। इन ६०।७० वर्षोमें काटन मिलोंने 
असाधारण उन्नति की है। १६१५॥१६ में इन मिलोमे कोई 
२१ करोड़की नकद पू'जी लगी हुई थी , कलोंसे चलनेवाले कोई 
पक छाखके ऊपर करचे काम कर रहे थे, लगसग ६७ छा ' 
तकुओंसे खूत काता जाता था; और प्रायः तीन लाख कम्मचारी 
इस व्यचसायमें छंगे हुए थे। इन्ही मिलोंमें ७२ करोड़ पाउरड 
वजनका सूत काता गया था और ३५ करोड़ पाडएड वज़नका 
कपड़ा बना गया था। | 

मशीनोंके बने देशी, विलायती कपड़ोंने देशके पुराने, हाथसे 
चलनेवाले, करघोंकी कमर तोड़ दी है। अब भी देशमें लाखों 
हाथके करघे हैं. सही, पर उनसे ज्‌ छाहोंकों पूरा लाभ नहीं 
होता। वे छोग किसी तरह दुःखसे जिन्दगीके दिन पूरे कर 


रूई (कपास) की पैदावार और व्यापार 
रहे है। हां, इधर कुछ दिनोंसे करथोंकी ,उन्नतिकी चर्चा हो 
रही है। 
रूई (कपास) की पैदावार--कपासके पौधे बहुस 
किस्मके होते हैं। पर साधारणतः इसे दो प्रधान जातियोंमें 
बाट सकते हैं एक ज्ञातिकी रुईसे मोटे सूत तेयार होते हैं, और 
दूसरी जातिकी रुई (लम्बे धागेवाली, !,002 5६००]८०)से महीनसे 
महीन सूत तैयार होते है। किसी जमानेमें हिन्दुस्तान यहाँसी 
उपजने वाली रुईसे महीनसे महीन सूत तेयार करता था, विश्व- 
विख्यात ढाकेकी मलमर बुनता था ; आध सेर रुईसे २५० मील 
लम्बा खूत कात सकता था। पर अब वहीं कपासकी खेती 
ऐसी गिर गयी है, कपासके पेड़की जाति ऐसी ह्वीन हो गयी है 
कि ४० नंम्बरसे महीत खूतके लिये बाहरवालोंका मुद्द ताकना 
पड़ता है। तीस चालीस वर्ष पहले तक यहां रू्बे धागेकी 
रूइ बोई जाती थी, पर आजकल उसका प्रायः असाव सा है। 
इसमें सन्देह नहीं कि जिस जातिकी रुई (छाटे धागेकी रुई) से 
देशो चरखोपर, देशी रीतिसे महीनसे महीत सूत तेयार होगा; 
जिस रूईसे देशी चरखो पर ४७०० नम्बर तकका महीन खत काता 
जा सकता उसीसे कलोंमें केवल मोटा सूत दी निकलेगा, मदीन 
नहीं । यह मानी हुई बात है. कि देशी चरखोंपर बड़ी बारीकीसे 
काम हो सकता है, तथा कलवाऊोंको अब भी उनके मुकाबलेमें 
उन्नति करनेकी जरूरत है। पर यह भी खच है कि आजकल 
यहां कपासकी खेती बहुत गिर गयी है, देशी विनौलेसे 
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बढ़िया माल पेदा करनेके लिये बड़ी सावधानी ओर उन्नतिकी 
जरूरत है. । 

इधर कृषि विभागवालोंने उन्नतिकी बड़ी चेष्ठा की है। उन 
छोगोंने जैसा कि पिछले एक अध्यायमें लिखा जा चुका है यह 
निश्चय कर लिया है. कि अन्धाधुंध विदेशी कपासकी खेती शुरू 
कर देनेसे ही भारतमे कपाप्तकी उन्नति नहीं हो जायगी । देशी 
कपासके अच्छे बीज तैयार करने होगे, उन्हें मिलावटसे बचाना 
होगा, तथा कृषकोंके पास अब्छा, पुष्ठ बीज पहुचाना पड़ेगा | 
खेतीकी प्रथामे कुछ उन्नति करनी पडेगी तथा ऐसा तेयार माल 
बाजार पहुंचाना होगा जो दागी न हो, साफ हो तथा मिलावटसे 
बचा हुआ हो। तभी कपासकी उन्नति होगी। हा, जहां 
सम्भव है| वहा धीरे धीरे विदेशी कपासका भी प्रचार करना 
चाहिये कि जिसमे देशमे लम्बे धागेकी कपास उपजे, पर उसमें 
देश, काल, पात्रका ज्ञान रखते हुए सावधानीसे चलना पड़ेगा। 
अबतक इजिपशियन, अपलेंड अमेरिकन, अपलेंड जौजियन तथा 
कम्बीडियन जाति ( 2829एगए070.,. फिज़ेशाप वैगव्रश्याएथा, 
एज़ाशातवे 060ह्टाक्षा, भाव एगए०दीका गा को 
विदेशी कपास बोयी गयी है, तथा उनमे सफलता भी हुई है। पर 
लोगोंका यह कहना कि केवल रूम्बे धागेकी कपासका दी प्रचार 
करना चाहिये, बड़ी भूल है। यदि यहां मोदे खतकी कपास 
अच्छी तरह उपजती है, उससे पूरा लाभ होता है तो उसकी 
खेती छोड़ देंनेका कोई कारण नही है। उसीकों विदेशमे बेचकर 


रूई (कपास) की पेदावार ओर व्यापार 
लम्बे धागेकी रूई खरीदेंगे इसमे कोई हानि नहीं है, यह तो 
रामकी बात है। उचित है. कि देशी कपासकी खूब तरक्की 
की जाय जिसमें लम्बे सूत निकलने लगे तथा जहां सम्भव हो 
विदेशी कपास भी बोयी जाय । 


ब्रिटिश भारतमे कपासकी उपज ।॥ 
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( ४०० पाडण्ड वजनको एक गाठ ) 

भारत वर्षमें जो कपास उपजती है उसका प्रायः आधेसे 

पक तिहाई तक बाहर भैंज दिया जाता है। शेषका देशमें व्यव- 

हार होता है। कुछ अश तो योंही सीधे काममें छाया जाता है 

और कुछ अश खूत कातने तथा कपडा बुननेके काममें आता है। 

सूत और कपडेका भी एक अंश बाहर जाता है जिलका विवरण 
आगे चल कर दिया जायगा | 


कच्ची रुईेकी रफ्तनी 
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रेशेदार द्ृब्य और व्यवसार ओर व्यवसाय 
कौन देश भारतसे कितनी कच्ची रुई खरीदता हे । 
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इसके साथ साथ यह भी मिलान कीजिये कि भारत वर्ष 
छस्बे धागेकी कितनी कब्बी रुई बाहरले मंगाता है । 





कच्वी रुईकी आमदनी | 
सन्‌ १९११-१२ १८१२-१३ 
युनाइटेड किगडल इजार प० ढड8 ६७० 
अऋसरिक समुक्त राज्य. ,$ २६७ ६ ४७ 
जमंनी ३१ ४६ ६२ 
लिसर बे शक ३४ 
अन्य देश हक ७० 


कुल कोड 95 १्श्८१ श१३१प्ा३ 


रूई ऑटना 
रुईका बाजार संसार व्यापी है, स्ेत्र इसकी मांग है। अब 
तक अमेरिका, मिसर और भारतवर्ष रुई उत्पन्न करनेवाले 
देशोंमे सर्व प्रधान थें। पर इधर रूस और चीनने भी कपासकी 
ख्तती शुरू कर दी है। १६१३ में रूसमें कपासकी बड़ी अच्छी 
फसल थी, वहाकी रुई भी बढ़िया है। चीनमें भी रुईकी श्तेती 
बडी तेजीसे बढ़ती ज्ञा रही है, १६१३ में कोई ५०० पाउरड 
वजनवाली द्स लाख गांठोकी फसल कूती गई थी। यदि रुख 
और चीनको फसल बढ़ती गयी तो भारतकी रुईके दो बाज़ार, 
जापान और जमंनी, बन्द्‌ हो जाय॑ तो ताज्जब नहीं। आज कल 
जापान हो कच्ची रुईका सबसे बडा खरीदार है। अगर चोन 
रूई पैदा करने छगें ओर अपनी जरूरतसे अधिक मार उपजावों 
तो जापानकों वहांका माल सस्ता पड़ेगा । 
रूई ऑटना--पौदोंसे कपास आती है, उसको काममें 
लानेके पहले ओटना पडता है। ऑटनेले रेशे (रूई) अलग और 
बीज (बिनौले) अलग हो जाते हैं। पहले किसान हाथसे चलाये 
जानेघाली चर्खियोंसे कपास ऑटा करते थे। पर अब तो रूई 
डउपजानेवाले इलाकोंमें कपास ऑटनेके बड़े बड़े कारखाने खोले 
गये हैं, बहां भाफकी शक्तिसे चलाये जानेवाली मशीनोंमें कपास 
ओंटी जाती हैं तथा उनकी गाठ तेयार की जाती हैं। इनसे 
काम तो अधिक अवश्य होता है, पर हानि भी होती है। एक तो 
रुके रेशे टूट जाते हैं, दूसरे कारखानोंमें असावधानीके कारण 
अच्छे खराब सब तरहके बिनौले एक साथ मिल जाया करते हैं 


शेर 


रेशेदार दवृज्य और व्यवसाय 


तथा मशीनके आधातसे बिनौलोंकी उपञज्ञाऊ शक्ति नष्ट हो जाती 
है, वे छुलससे जाते हैं और फिर वही बीज किसान अपने खेतोमें 
बोले हैं। इससे कपास की फलल खराब होती जाती है। 
मशीनके बिनोले सी कपासकी अवनतिका एक कारण है। 

रूई ओटने और गांठ तेयार करनेके पेंच । 


सन्‌ १९११ १८१३ १९१४ १९१७ 
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यह संख्या सम्पूर्ण भारत वर्ष ( ब्रिटिश भारत तथा देशी 

रजवाड़ों ) की है । 
सूत कातने ओर कपड़ा इुननेकी देशी मिले- 

जेसा कि ऊपर कह आये हैं, रुईके व्यवसायका पुनउन्म १८०३ के 
लगभग हुआ । उस साल बम्बईका पहला कारखाना खुला था, 
पर इसके पहले १८३८ में कलकततेके पास घुसड़ीमें, रूईकी मिल 
खुल चुकी थी। परन्तु यथार्थमे आधुनिक रुपमें रुईका व्यवसाय 
१८५४ से ही शुरू होता है। इसमें बम्बई हाता बहुत चढ़ा बढ़ा 
है। वहीं सबसे अधिक पुतलीघर हैं। १६१८ में कुल भारत 
वर्षमें २६६ 'काटन मिले थीं, उनमेंसे १७३ मिलें तो सिर्फ बस्बई 
हातेमें थी। इस व्यवसायमें एक बात और भी महत्वकी है। 
इसमें अधिकांश कम्पनियां हिन्दुस्तानियोंकी हैं तथा पूंजी भी 
विशेषतः भारतवर्षकी है | 

नीचे लिखे कोष्ठकसे कपासके व्यवसायका और भी पूरा 
परिचय मिलेगा :--- 
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ेशेदारद्रज्य ओर व्यवसाय 


ऊपरके अकोंसे यह भी स्पष्ट होगा कि पूंजी बढ़कर कोई साढ़े 
तीनर णासे भी अधिक हो गई हैं, पर काम कह ०८०८ संख्या 
कोई ५॥ गुना अधिक हुई है, करघोंकी संख्या उससे भी अधिक 
( प्रायः आठ गुना) तथा तकुओंकी संख्या प्रायः सवा चार गुना 
बढ़ गयी है। इस पू'जीके अछाबा मिलवालोने कर्ज छेकर भी 
कारखाना बढाया है जिसका ऊपर हिसाब नहीं दिया गया है, 
तथा कुछ मालिकोने अपनी पूृ'जीका व्यौरा नहीं दिखाया है। 
दश्शी मिलोंमें बने कपड़े और सूत-ऊपर लिख चुके 
हैं कि देशी मिलोंमें कपड़े बुननेके लिये करघे और सूत कातनेके 
तकुए दोनों मौजूद है। देशी तथा विदेशी रूईसे खूत कातकर 
कपड़े बनाये जाते हैं। देशी मिलोंमे दोनों चीजें, सूत और कपडे 
बनती हैं| सूत ( ४७॥ ) का कुछ अंश तो मिलोमें ही कपड़े 
बुननेमें खर्चे हो जाता है और कुछ अंश देशी जुलाहे' करघोंमें 
कपड़ा बुननेके लिये खरीदते हैं, कुछ अंश योंही डोरी, दरी, 
पमैरह बनानेमे खर्च होता है। इनके अतिरिक्त एक बहुत बड़ा 
हिस्सा विदेश भेजा ज्ञाता है। 
देशी सुत-सूत कई प्रकारके होते हैं , मोटे, मामूली और 
पतले । नं० १ से १५ तकके सूत मोटे, नं० २६-४० तकके सूत 
मासूली, और नं० ४०से ऊपरके सूत पतले (महीन) कहलाते हैं । 
देशी रुईसे महीन सूत नहीं बनते इस कारण देशी मिलोंमें 
मोटे सूत ही अधिकांश तैयार होते हैं। देशी मिलोंके कपड़े 
भी इसी कारण मोटे होते हैं। अब इधर बम्बईकी मिलोंमें अम- 


श्थ्द 


देशी चूत 
रिका और मिसरकी रूईसे महीन सूत कातनेका उद्योग किया 
जा रहा है, पर तोमी देशी मिलेंमें तेयार हुए सूतमें मोटे सूतकी 
ही अधिकता रहती है। भारतवर्ष अपनी जरूरतोंके लिये काफी 
मोटा सूत कात छेता है . इतनाही नहीं, बहुत सा सूत वाहर 
भी भेजता है। विदेशसे जो सूत यहां आता है उसमें बहुत कम 
मोटा सूत रहता है, उसका विशेष भाग महीन सूतोंका ही होता 
है। क्योंकि देशी रुईले महीन सूत नहीं बन सकते हैं। 
नीचे लिखे कोष्ठकसे देशमें बने तथा बाहरसे आये सूतका 
मिलान होगा। 
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देशमे बना बाइहरसे आया देशम बान वाहरसे आया 
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न० ४० से ऊपर २ 'छ ४८ ६ ७ 
बे-तेफसील १ ््‌ १ ४ 





इस विवरणसे पता चलता है कि देशी मिलोंमें जितने सूत 
काते जाते हैं उनमें सेकडे ६१ से ऊपर तो मोदा सूत रहता है 
मामूली सूत सकड़े & और महीन सूत सेकडे ५ से भी कम रहता 
है। उसी तरह बाहरसे जो सूत आता है उसमें केवछ २५ 
सेकड़े मोटा, ६५ सेकडे मामूली और १७'५ महीन और १७ 
सेकड़े वेतफसील ( (70977८८१८० ) का सूत रहता है। 
१६०८-६ तक देशी मिलोंमें मामूठी सूतका कातना बराबर 
३२६ 
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बढ़ता गया, उस साल कुछ ५८ मिलियन पाउण्ड मासूली सूत 
देशी मिडोंमें काता गया। पर तबसे वेसी क्रमागत उन्नति 
नही दो रही है। आजकल यह सूत कुछ ५० मिलियन और ६१ 
मिलियन पाडण्डके बीचमे घटता बढ़ता रहता है। बम्बईकी 
मिलोंमें मिल॒ण्की रुईसे महीन सूत तैयार होने रूगा है। १६१५ 
१६मे कोई १८ मिलियन पाउण्ड महीन खूत काता गया । देशी 
मिलोंकों उचित है कि महीन सूत कातनेका प्रयत्न करें, क्‍योंकि 
इसका अभाव उनकी उन्नतिका वाधक है, देशी धोतियां भहीन 
नहीं होती इस कारण लोग उन्हें बेसी चाहसे नहीं खरीदते जैसो 
विलायती धघोतियोंको। यदि देशमें अच्छी कपास अधिक 
परिमाणमें उपजने छगे, तथा देशी मिलोंमे महीन सूत तैयार 
होने छगे तो महीन कपडेका बनना मामूली बात हो जायगी | 
जब तक यह नही होता तबतक देशी धोतियोंका सर्वप्रिय बनना 
कठिन है। 

बम्बईकी मिलोमें हो सबसे अधिक सूत-मोठा और महीन 
काता जाता है। सेकड़े ७५ सूत बम्बईमें, मद्रासमें 9, युक्तप्रान्तमे 
६, तथा बंगालमें ५ और मध्यप्रदेशमें ५। सेकड़े सूत तैयार 
होता है। मध्यप्रदेश, युक्तप्रान्त, बंगाल, पञ्चाबमें केवल मोटे 
सूत ही काते जाते हैं, मामूली सूत बम्बई और मद्रासमे, तथा 
महीन सूत सि्फ बम्बईमें तैयार होता है। 


देशी सूत 











भारतकी मिलोंमें काते हुए सूतका विवरण | 
| 
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१६१६-१७ में कुक ६८१,१०७ ००० पाउण्ड ( चजन ) तथा 
१६१७-१८ में ६६०,५७६,००० पाउण्ड (वजन) खूत देशी मिलमिं 
काता गया। अब इसके साथ बाहरसे आये हुए सूतकां मिलान 
कीजिये । 


बाहरसे आया हुआ खूत 
सन्‌ १९११-१२ १९१३-१४ १८१४-१६ 
न० १ से २४ तक पा० | वजन) १४४८४४८ २१४०२१३ १३ रे८३४६ 
न० २५ से ऊपर ,, ३५४४२७१२ 8४२०२४५४४ इ३११२६१७० 
बे-तफसीलका . ,, ४८४६७४० ६पश१्‌८४०० भ८६२३८८ 
कुल जोड-+- 8१८४८८१० ४४१७११६७ ४०४२६४२४ 


१६१६-१७ में कुल २६५३०,००० पाउएड तथा १६१५१८ में 
१६४००००० पाउरड (वन्नन) सूत बाहरले आया। 


१६१३-१७ में खूत तथा कपड़ेका बाज्ञार मन्दा पड़ गया था; 
देश तथा विदेशमें देशी माल ( खूत और कपडे ) गुदामोंमें भरे 
पड़े थें। साथ साथ नया माल भी घड़ाधड़ तेयार हो रहा 
था। इनके अतिरिक्त विछायती सूत और कपड़ोंकी सी आमदनी 
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बढ़ रही थी। चारों तरफसे लोग कह रहे थे कि जरुरतसे 
ज्यादा माल बन रहा है तथा बाहरसे मंगाया भी जा रहा है। 
उधर बस्बई ओर पंजाबके बाजार बंकोंके फेल होनेके धक्केसे 
सम्दलने भी नहीं पाये थे। इन सब कारणोंका फल यह हुआ 
कि बाजार मन्दा पड़ गया, खूत और कपडेंकी दूर घट गयी | 
१६११-१२ में कुछ ५६० मिलियन पा० वज़न सृत भारतकी 
मिलोंमें बने थे, पर १६१२-१३ में इसकी तादाद ६५० मिलि- 
यन तक पहुँच गयी। १६१३-१४ में गुदामोमें माल पडे रहनेके 
कारण कुछ थोड़ा सूत बना ( ६४४ मिलियन पा० )। पर उसके 
बाद ही लड़ाई छिड़ गयी। बाहर की आमदनी कम हो गई , 
देशी मिलोके माऊकी मांग बढ़ने लगी, क्योंकि पुराने विदेशी माल 
( जो देशमें मौजद्‌ थे ) के अतिरिक्त नये मालका आना कठिन हो 
गया। देशी मिलोकों छड़ाईके कारण पहले पहल तो बड़ा नुक- 
सान हुआ था, क्योंकि कलपुर्जे, रासायनिक द्वव्य, रंग इत्यादि 
हब्योंकी बडी मंहगी हो गयी थी। योरपसे इनकी आमदनी तो 
बन्द हो ही गयी थी, तथा दूसरे देशोंसे ऐसे मालका आना शुरू 
ही नहीं हुआ था। इस कारण कपड़ा बुननेका खर्च बहुत ही 
बढ़ गया। कुछ इधर रेल स्टीमरोंके मसोपोर्टेमियां चले जाने 
तथा शेषके फोजी माल ढोते रहनेके कारण बम्बईकी मिलोंमें 
कोयलेकी भी बड़ी मंहगी हुई। युद्धके आरस्भमें मिलवालोंको 
यद्डी कठिनाई हुई थी। पर धोरे घीरे दशा सुधरने रूगी, विदेशसे 
' थोडा बहुत ज़रूरी सामान आने लगा, रेल द्वारा कोयछा ढोनेका 


देशी सूत 
उचित प्रबन्ध किया गया; तथा ताताके बिजलीके कारखानेसे भी 
अच्छी सहायता मिलने रूगी, इधर अच्छी फसल होनेसे कपड़े- 
की मांग भी बढ़ गयी । फिर क्या था, वम्बईवाकॉकों अधिकले 
अधिक नफा होने छरूगा, कपड़ेके वाजारमे फिर फाव्केकी चाल 
चल गई। दाम दुशुना, तिगुना बढ़ गया। मध्यवित्त और गरी- 
दोंके दुःखका ठिकाना न रहा, उन्हें नंगे रहनेकी नौचत आयी | 
बंगालके देहातोंमें कहीं कहीं स्रियोने लाजके मारे आत्महत्या 
तक कर डाली। यह सब देख सुनकर सरकारकी ओरसे कपड़ेका 
व्यापार नियन्त्रित करनेका विचार किया गया, देशी मिलोंमें 
सरकारी देखरेखमें लागत तथा मुनासिब मुनाफेपर कपड़ा 
बुननेके प्रबन्ध करनेका विचार हुआ। इसका फल यह हुआ 
कि बड़े बड़े शहरोंमें कपड़ेका भाव गिरने गा । फिर नवम्बरमें 
मित्रदुलककी जीत हुई, जम॑नोंने मित्रदुककी श्तोंको मानकर लड़ाई 
बन्द करनेकी प्रार्थना की, जो खीकार भी हुई। इसका असर 
कपडु के बाजारपर भी पड़ा। आजकल ( १६१८ ) अखबारॉमें 
रोज इसका समाचार छप रहा है। आज करांची, तो कल 
कलकत्ता, परसों बम्बईके कपड़ियोंकी हालत खराब हो रही है, 
दूर गिरनेके कारण उन्हें नुकसान हो रहा है, किसी किसीका 
कारबार एकद्म फेल हो रहा है। अब १६२० में फिर वही हालत 
है, कपड़े पहलेको तरह मंहर्गें बिक रहे हैं । 
इस छड़ाईके जमानेमें देशी मिलेनि एक बातमें तरक्की की 
थी। १६१५ से १६१७ तक देशी मिलोंके काते हुए खतका 
शैरेरे 
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विदेशसे आये हुए सूतसे मिलान करनेले यह स्पष्ट होता है कि 
देशी मिलोंने महीन सूत कातनेमे बड़ी उन्नति की है। इधर जो 
अधिक अधिक सूत तैयार होने लगे है उनमें ३१ से ४० नम्बर 
तथा ४० से ऊपरके सूतोका ही ज्यादा हिस्सा था। तथा उसी 
परिमाणमे बाहरसे आनेवालले इन महीन रूतीकी आमदनी भी 
घटती गयी है। लडाईके पहले देशी कपडोमे जिन महीन कपडों- 
के दर्शन नहीं होते थे वे अब देशमे बनने लगे है । 
लडाईके जमानेमे बाहरसे जो सूत आता रहा है उसमे जापान 
वालोंने बडी तरक्की की है। जापानसे जो महीन तथा रेशमकों 
तरह चमकदार ( 7ल्‍०75८0 ) खूत आता था वह दो वर्षों 
द्सगुना बढ' गया है। 
दर्शी सुतकी रफ्तनी-हिसाब लगाकर देखा गया है कि 
प्रायः २४६ मिलियन पाडणएड खूत देशी मिलोमे तथा २६२ मिल्ति- 
यन पाउरड सूत हाथके करघोमे हर खाल भारतवर्षमे खर्च होता 
है। और प्राय. २०० मिलियन पा० सूत बाहर जाया करता है। 
भारतकी मिलोंमे कातेहुए सूतके विवरणसे स्पष्ट होता है कि 
दिनों दिन अधिक सूत काते जा रहे है, पर सूतकी रफ्तनीके 
विचरणसे स्पष्ट होता है कि देशो सूतकी रफ्तनी घट रही है। 
१६०२-६ मे २६७ मिलियन पाउएड १५६०८-६ मे २३५ मिलियन, 
१६११-१२ में १७१ मिलियन १६१३-१७ में १६७ मिलियन और 
१६१६-१७ मे १६० मिलियन पाउरड सूत बाहर गया। इस 
घटतीके दो कारण हैं--पहला कारण यह कि देशी मिलोंमे सूत- 


देशी सूतकी रफ्तनी 
का खर्च बढ़ रहा है, वहां अधिक परिमाणमें कपड़े तैयार हो) 
रहे हैं जो या तो देशमें खर्च होते हैं या विदेश भेजें जाते है। यह 
दशा अवश्य ही सनन्‍्तोषजञनक है। क्योकि इससे दो फायदे 
होते हैं.---एुक तो विदेशी कपड़ेझ्ी आमदनी घटती है और दूसरे 
सूतके बदले कपडा बाहर भेजनेसे देशकों अधिक नफा होता है। 
परन्तु सूतकी रफ्तनी घटनेका एक दूसरा भी कारण है जो अवश्य 
ही सनन्‍्तोष जनक नहीं है। यह कारण जापानकी उन्नति है। 
जो जापान १८८८-६ में १३ मिलियन पाउणड ( चजत ) से सभी 
अधिक सूत भारतसे खरीदता था; वह दस वर्षो" बाद (१८६४६- 
१६० में) केवछ एक लाख अस्सी हजार पाउएड (वजन) सूत छेने 
लगा, वही जापान अब विद्कुल सूत नही खरीदता । डब्टे उसने 
१६१६-१७ में कोई ३० छाख पा० तथा १६१७-५८ मे ३४॥ लाख 
पा०की (१ पा०-१५ रु०) कीमतका सत और सती कपडा वगेरह 
भारतवर्ष भेजा। अवश्य ही यह जापानके कलाकौशलछकी 
तरक्कीका एक ज्वलन्त उदाहरण है। जापान भारतसे तथा 
अमरिकासे रूई खरीदता है और वही उसी भारतव्षमें अपने 
बढ़िया कारखानोमैसे सस्ता खूत और कपड़ा तेयार कर भारत- 
वर्ष भेज देता है। इसको कहते हैं विज्ञानकी कुशरूता तथा 
व्यापारकी दूरदर्शिता। जापान सिफ भारतसे सूत खरीदना ही 
नही बन्द कर रहा है, परन्तु भारतके सूतके बाजारोंको छीन रहएर 
है। भारतीय सूतके लिये जापानके वाजार बन्द हो जानेके बादसे 
चीनमें ही भारतका सूत अधिकांश खर्च होता था। सेकडे ६० 
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डोनेको मिली | इतना बड़ा रोजगार मिल जानेसे उस कम्पनीने 
ढोलाई की दर कम कर दी। जहा देशी मिल्रोंको शाघाई तक 
सूत मैजनेमें फी टन १२ रू० भाड़ा देना पड़ता है, वहा ज्ञापानियो- 
को भारतसे जापान तक रुई ले जानेका किराया ( यह शाघाईसे 
कही अधिक दूर है। ) फी टन सिर्फ ८॥० रुपयेसे भी कम देना 
पड़ता है। इस वचतका कारण सिफ मिल जुलकर काम करना 
है, और कुछ भी नही । उसी प्रकार जापानवालोंने निरन्तर 
परिश्रम करके अपनी मिलोंमें बने सूतकी तरक्ों की, तेय्यार 
मालमें गड़बड़ न होने दी, यदि दाम लिया पहले दर्जेका तो उस 
गांठमें माल भी रखा पहले दर्जेका, यह नही कि कुछ बढ़िया और 
कुछ घटिया माल भेजकर गाहकोका नुकसान किया। फिर 
अपने एज'टोकों भेज भेजकर चीनी जुलाहोंकी जरूरतोंकों अच्छी 
तरह जाना, उन्हें किस नम्बरके, किस रगके सूतके कितने बड़े 
बडलके खरीदनेमें खुभीता होता है इसका खूब अच्छी तरह छान 
बीन किया। कमी बंडल पीछे एकाध पाउएड अधिक सूत भेज 
कर, कम्मी कभी एकाधघ रच्छी अधिक खूत रखकर ज्ञाचने लगे । 
इस रीतिसे अपने सूतकी शोहरत बढ़ती देख कर जापानियोने 
वैसा ही करना शुरू किया | इधर भारतकी मिलोंकी असावधानी 
वैसी ही बनी रही, उन लोगोंने इस बातकों जाचनेका कमी 
उद्योग नही किया कि क्यों चीनका बाजार मन्दा पड़ता जा रहा 
है, उन लोगोंने अपना एज'ठ भ॑ ज़कर यह जाननेका कभी प्रयत्न 
नहीं किया कि किस उपायसे भारतके सूतोंकी सर्वप्रियता बढ़ेगी। 
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यहां माल 'पैक' करनेकी असावधानी यहां तक बढ़ती गई कि 
चीनी व्यापारियोकोी चिट्ठी छिख कर भारतके मिलवारऊोंको साव- 
धान करनेकी जरूरत पड़ी | इन सब कारणोसे आज चीनका 
बाजार भी धीरे घीरे छिनता जा रहा है । 

चीनके बाद स्ट्रेट्सटिलमेट, शाम, मिसर, अदन, ईरान और 
आफ्रिकाम देशी खूत जाया करता है। शामकी मांग धीरे धीरे 
बढ़ती जाती थी, अब तो यह और भी बढेगी क्योंकि सुरूहका 
चाहे और कोई फल हो या न हो, परन्तु यह तो निश्चित है कि 
भविष्यमें भारतवर्ष तथा ईरान, शाम, अरब, और आफ्रिकाके 
बीच व्यापारकी बडी तरक्की होगी। यदि चीनका' बाजार बन्द 
भी हो जायगा तो भारतके कपर्ड और सूतके लिये अरब, 


मसोपोटेमिया, शाम, ईरानके बाजार खुल जायगे। हमारी 
रेल छाइनोसे मसोपोर्टेमियामे व्यापारकी वृद्धिमें बहुत बडी 
सहायता मिलेगी । 


भारतकी मिलोके सूतकी रफ्तनी 

सन्‌ १९०४-१० से १९१३-१४ औसत १८१६-१७ 
चौन पाडण्ड (वजन) १६६४८५३००० १४३७८६००० 
लिसर 93 २१५८३००० ७२१३००० 
डूरान 5 २०३०००० भ्रू४८२००० 
सु टसेटिलमर्ट 99 8४१५१५००० 8७७६००० 
युनाइटेड किगडलन ,, दृ८३००० २३६१००० 
अरब (सस्कट) छोडवार ,, १४४००० ११९४००० 
शत ४५ 8५०५००० ११०८०० 
अन्यदेश 9१) १३१२४००० ह०३०००० 

कुल 39 १९श८४४०००० १६८हप्एू०००० 
कौसत रुपया &१३४५००० ७6४७१००० 


श्रे८ 


देशी मिलोके कपड़े 

देशी मिलोके कपडे-यो तो देशी मिलोमे मोदा पतला, 

धुला हुआ, कोरा, सादा रंगीन,-सब तरहका कपड़ा तेयार 
होता है, परन्तु इनमें मोटे कपड़े ही अधिक हैं। मोटे सूतके बने 
कोरे लागक्लाथ, मार्किन, डिल, जीन, और मोटी धघोतीके वाजारमें 
ही देशी मिलोको विलायती मालके साथ प्रतियोगिता करनेका 
मौका मिलता है। अन्य प्रकारके बढिया विछायती मालकी 
बराबरीका देशी माल नहीं बनता, इस कारण इन दोनोमें कोई 
प्रतियोगिता नहीं है। हां, इधर लड़ाईके जमानेमे जबसे 
बविलायती मालका आना बहुत कुछ बन्द हो गया था उस समय 
देशी मिलोमे भी महीन कपड़े, बढ़िया धोतियां बनने छूगी थी। 
अब लड़ाई खतम ही जानेके बाद इन दोनोंमे थाड़ी बहुत चढ़ा 
उपयी रहेगी, जो बढ़िया ओर सस्ता होगा वही अन्‍्तमें टिकेगा। 
देशी मिलोमे जो कोरा छागक्लाथ तेयार होता है उसका ताना 
२० से २४ न० के सूतका ओर बाना १६ से ३० न० सूतका होता 
है। उसी तरह कोरों धोतीका ताना २० से ३० न० और बाना 
१६ से ४६ न० खूतका होता है। परन्तु विदेशले जो माल आता 
है उसमे कोरा मार्किन, कागक्लाथ वगेरह प्रायः २६ से ३७ न० 
के बानेके होते हैं। उसी तरह छांगकलाथ पर की घोती ३२ 
न० के ताने ओर ३६ के बाने, नेनखुखकी घोती ४० के ताने और 
७० के वाने तथा मरूमल पर की धोती ६० के ताने और ६० के 
बाने को होती है। इससे स्पष्ट है कि इन कपडोमे विलायती 
और देशी मिल्ोकी प्रतियोगिता बहुत कम है। विछायती कपड़ों 


१३६ 
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के साथ देशी कपडोंका मुकाबला हो नहीं सकता, क्‍योंकि देशी 
कपर्ड मोटे सूतके और विलायती महीन, चिकने सूतके बनते हैं। 
जब कि १६१३।१७४ में देशी मिलोंमे ११६"४ करोड गज कपड़े 
( जो प्रायः सब मोटे ही थे ) तेयार हुए थे, तब भारतने विला- 
यतसे ३१५'६ करोड़ ( देशी मालका प्रायः तिगुना ) गज महीन 
कपड़े मंगाये थे। इससे यह स्पष्ट होता है कि मोर्ट कपड़ेके 
अलावा मदहीन कपड़ोकी यहा बहुत बड़ी मांग है । यदि भारतमें 
महीन सृत तैयार होने छगे, यदि भारतवर्षकी कपास अच्छी 
होने छगे तो यह भी सम्भव हो ज्ञाय | कपासकी उन्नति फीसी 


जरूरी है वह इसी एक बातसे स्पष्ट हो ज्ञायगी | 


देशी मिलोंके बने कपडोंका वर्णन | 
( मिलियन गज्ञ ) 
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कपड़ा बुननेमें भी बग्बईका ही अव्चछ नम्बर हे। बम्बई 
हातेकी मिलोंमें ही देशी कपड़ोंका सेकड़ प्रायः ६० से कुछ कम 


हिस्सा बुना जाता है। युक्तप्रान्त और भध्यप्रदेशमें प्रायः चार 


देशी कंपड़ोंकी रफ्तनी 
खेकड़े, तथा मद्गासमें प्राय ३ रूकडे बुना जाता है। रंगीन 
कपड़ोंका सबसे अधिक अंश मद्रासमें बुना जाता है, उसके बाद 
मध्यप्रदेश तब वस्वईका नम्बर है | 
देशी कपडोकी रफ्तनी-बाहर भेजे जानेवाले देशी 
कपड़ोंमे आधेसे अधिक रगीन थान होते हैं और शोष कोरे 
कपड़े। किसी समयमें चीन बहुत बड़ा खरोदार था, पर अब 
वह बहुत कम माल लेता है। आजकल अदन ही खबसे बड़ा 
खरीदार है , ईरान, शाम, पूर्वीय आफ्रिकामें भी देशी कपड़ोंकी 
बड़ी मांग है। आशा की जाती है कि शान्ति स्थापित हो जानेके 
बाद यह माग और भी बढ़ेगी। कौन देश कितना माल खरीदूता 


है उसका व्यौरा नीचे दिया जाता है। 
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| आकफक 


विदेशी कपड़ोंकी आमदनी-जिस तरह दुनिया भरमें 

चीन ही सूतका सबसे बड़ा खरीदार है उसी तरह भारत- 
चर्षमे ही सूती कपडोंका सबसे बड़ा बाजार है। और इस बड़े 
बाजारका एकमात्र अधिकार,-ईजारा--मैनचेस्टर ओर रूकाशा- 
यरको है। लड़ाईके पहले कोरे कपड़ोंका सेकडे ६६, घोये कप- 
ड्रॉका सेकड़े ६८ और रगीन कपड़ोंका सेकड़े ६२ मैनचेस्टर 
और लंफाशायरसे ही आता था, कोरे और धघोये कपडोंका तो 
विलायत ही पूरा मालिक है, सिर्फ रंगीन कपड़ोंमे इटालियन, 
डच और जर्मन छींट और छापेकी थोड़ी बहुत आमदनी होती 
थी। जापान और अमरिकाका व्यापार नाममात्रका था। इसी 
कारण रकाशायरकी तेजी मंदीका भारतके कपड़ेके बाजार पर 
बहुत बड़ा असर होता है। लड़ाई छिड़ जानेसे लंकाशायरका 
व्यवसाय गड़बडा गया था, मिलके मजदूर और कारीगर सेनामें 
भर्ती होनेसे कारखानोंमें मजदूरोंकी कमी हो गयी, रंग मंहगा हो 
गया तथा मालकी ढुलाईकी दर चढ़ गयी । इन सब कारणोंसे 
भारतमें कपड़ेकी आमदनी कम हो गयी, माल मंहगा पड़ने लूगा। 
बाजार सूना देखकर जापान और अमरिकाने भारतमें प्रवेश शुरू 
किया। अमरिका कोरा ड्रिल और जीन भेज रहा है, तथा 
जापान कोरा छांगक्लाथ, मार्किन, चादर, ड्रिछ ओर जीन | धोये 
कपड़ोंमें जापानी जीन और डर बहुत आ रहे है। रंगीन कप- 
' ड्रॉमें जापानी चारखाने, ड्रिल, जीन, ओर कमीजके कपड़े आते 
हैं। जापानसे रगीन कपड़ोंकी आमदनी बेतरह बढ़ रही है। 
टै४२ 


देशी कपड़ोंकी रफ्तनी 
जहां १६१५-१६ में ज्ञापानलसे ३६३७६००० गज रगीन कपड़े जाये 
थे, वहा १६१६-१७ में उसी जापानसे २१,६३६,००० गज श्मीन 
माल आया | एक ही वर्षके अन्द्र ६ गुनेसे भी अधिक तरक्की 
हुई। रऊडाईके जमानेमें जापान ओर अमरिकाने किस कदर सूती 
माल भारतवष भेजा था उसका विवरण नीचे दिया जाता है। 
जापानियोका व्यापार 'झुरसा' की तरह अपना बदन बेतरह 
बढ़ा रहा है, यह अवश्य ही भारतवर्षके लिये अच्छा नहीं है। 
इसलिये इससे बचनेके लिये भारतके व्यापारियोंकों हनमानका 
रूप धारण करना चाहिए । 


जापान और अमरिकासे आये सूती मालकी कीमत । 
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ये अंक स्पष्ट कहे देते हैं कि जापान हिन्दुस्तानी बाजारकों 

अपने हाथमें ला रहा है। धीरे घोरे तीन वर्षोमें उसने अपनी 

शक्ति कितनी बढ़ा ली है, उसके कारखाने कितने फेल गये हैं 

उसका अन्दाज १६१० से १६१८ तककी आमदनीके मिलान कर- 

नेसे पूर्ण रूपसे स्पष्ट हो जाता है। जहा १६१५१६ में सिफ थ॥ 

छाख पाडरएडकी कीमतका सूती मार आया था बहा १६१६-१७ 
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रेशेदार द्रब्य ओर व्यवसाय 


में ज्ञापानने कोई ३०॥ लाख और १६१६ में ३४॥, छाख पाउ- 
ए्डके लगभगका माल भारतवर्ष भेजा ! 

तीन किस्मके सूती माछकी आमदनी होती है-कोरा, घुला 
ओर रंगीन। धोये और रंगीन कपड़ोंकी आमदनी कोरेकी 
अपेक्षा अधिक बढ़ रही है। इसके कई कारण हैं। पहली बात 
तो यह है कि धोये और रंगीन कपड़ोंकों व्यवहार करनेकी चाल 
बढ़ती जाती है, लोग कोरे कपड़ोकी अपेक्षा उन्हें अधिक पसन्द 
करते हैं। दूसरी बात यह है कि देशी मिलोंमे कोरे कपड़े 
बहुतायतसे बनने लगे हैं, अतणव इस देशी मालसे ही भारत- 
वर्षकी बढ़ती हुई जरूरतें धीरे धीरे पूरी होने लगी हैं । 

भारवर्ष हरसाल कितनेका विदेशी सूती माल (सब तरहका) 
खरीद्ता है उसका वर्णन नीचे दिया जाता है :--- 
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गजी, मोजे इत्यादि 


इस ५०-५६ करोड़ रुपयोंके सूती मालछका सबसे बड़ा अंश 
कोरे, धोये और रंगीन थानका है। ये थान कोई ४५-५० करोड़की 
लागतके होते हैं । 
गंजी, मोजे इत्याद्-कोरे घोये या रंगीन सूतो थानोंके 
अतिरिक्त भी बहुत प्रकारके सूती माल विदेशले आया करते हैं । 
इनमें गंजी, मोजे, रूमाल, सिलाईके सूत, और सती शाल शामिल 
हैं। लड़ाईके पहले रूमालका सैकर्डा ७५ युनाइटेड किंगडमसे 
ओर शेष जापान, जर्मनीसे आता था। खिलाईका सूत भी प्रायः 
६० से कडा यहींसे ही आया करता था। गजी, मोजेका व्यापार 
जापान और जमंनीमे बंटा हुआ था, जापान सेकडे सत्तर माल 
भैजा करता था। जापानने इस विभागमें बेहद तरकी की थी, 
क्योंकि लड़ाईके द्सवर्ष पहले वह इसका सातवा हिस्सा भी 
नहीं भेज सकता था। पहले तो जापानी माल रही होते थे, इसके 
मोजे, गंजी, बनियाइन एक ही धुलाईमें बेकार हो जाते थे, माल 
सस्ता पड़ता था अवश्य, पर चीज किसी काम की नहीं होती 
थी। उससे जापानकी वड़ी बदनामी होती थी, कोई समम्धदार 
सहजमें जापानी गंजी छेना पसन्द नहीं करता था। लड़ाई छिड 
ज्ञानेसि जापानी गंजी मोजोंकी आमदनी कोई दुगनी, अढ़ाई गुनीं 
हो गयी, पर चीजें वेसी ही भद्दी रहीं। पर धीरे घीरे अब कुछ 
दिनोंसे जापानी मालकी तरक्की हो रही है । सूती शाल जर्मनीसे 
ही अधिक आया करता था | 
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रेशेदार दृज्य ओर व्यवसाय 


रुूमाल, मोजे, गंजी, सूत इत्यादिकी आमदनी | 
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मोजे गंजीकी आमद्नीका विवरण मज्ञेंदार है, क्योंकि इससे 
जापानकी उन्नतिका पता छगता हे। कहासे कितना मोज़ा, गज़ो 
आया करता है उसका विवरण दिया जाता है। 
जापानस युनाइटेडकिड्नडमसे जमनीसे अन्य देशोसे. कुल 
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१६१६-१७ से ज्यादेका मोज़ा गंजी कम्ती नहीं आया था; 
और इसमें सकड ६० जापानका माल था, सेकड् ८ युनाइटेड 
किगड़मका। इससे अधिकका मार जापानने पहले कभी नहीं 
भेजा। १६१५-१६ में उसने सिर्फ ६४ लाखका माल मेंजा था, 
पर १६१६-१७ में एकही वर्ष बाद इतनी तरक्की की कि चहांसे 
१२५७५ का माल आ पहुंचा | ६... 

हाथके करघे-अबतक कछोंमें बने कपड़े और सूतका 
चर्णन किया गया है। पर ये 'काटन मिलें! ६०-६५ चर्ष पहले 
३४६ 


हाथके करपे 


नहीं थी, इनका तो इसी समयमें आरम्भ और प्रचार हुआ है। 
परन्तु कपडा बुनने और सूत कातनेकी चाल भारतके लिये नयी 
नहीं है। यद्यपि इस बातमें सन्देह है कि मिसर, चीन और 
भारतवर्षमेँ किसने पहले पहल कपड़ा बुननेकी चाल निकाली 
शथी,- हो सकता है कि तीनो जगहोंमे खवतन्त्र रूपले कपड़ा बुन- 
नेकी चाल पड़ी हो,-पर यह इतिहाससे अवश्य निश्चित है 
कि बहुत ही पुराने जमानेसे, आजसे तीन हजार वर्षो पहले भी 
भारतवर्षमें रूईले कपड़ा बुना ज्ञाता था। सिकन्द्रके जु्मानेमें 
तो विदेशियोने भारतवासियोको अच्छेसे अच्छे सूती कपड़ोंकों 
€ सादे, रगीन, छीट इत्यादि ) पहनते देखा था, और उसकी 
तारीफ भी की थी। रोमके बादशाह अगस्टस सीज़रके जमानेमें 
तो सोमकी रानियां ढाकेकी मलछमलसे अपनी शोभा बढ़ाया 
करती थीं। उस समय तथा उसके बाद बहुत दिनोंतक अरब 
छोग मारतवर्षक इन अद्ठुत कपडोंकों दूर दूरतक पहुचाते रहे, 
उन्हीं कपड़ोंकों खरीदकर अरब, ईरान, तुकिस्तान, भीस, सोम, 
इत्यादि देशोके धनी, मानी, राजा, रईस अपना शौक पूरा करते 
रहे | उस समय कपड़े भी एकसे एक बढिया और आला दुर- 
ज्ेके बनते थे। ढाकेकी मलमल ऐसी बारीक और बढ़िया बनती 
थी कि मकड़ीका जाला उनके सामने तुच्छ जंचता था। जाड के 
दिनोंमें यदि ओसकी बूदोसे भरी घासपर वे वारीक कपडे 
बिछा दिये जाते तो किसी तरह लोग पहचान नहीं सकते कि 
कपड़ा कहां है. और ओससे भरी घास कहां है। इसकी गिर- 
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रेशेदार द्वव्य ओर व्यवसाय 


तीके दिनोंमें डाकुर टेलरने १८४६ मे, ढाकेमें एक मलमरूका थान 
देखा था जो २० गज लम्बा ओर १। गज चौड़ा, पर केवल सात 
छटांक भारी था |! उन्हीं साहबने ढाकेमें ऐसा बारीक सूत देखा 
था जो लस्बाईमें तो १३४७६ गज था पर वजनमें सिर्फ २२ भ्रेन | 
उस हिसाबसे एक पाउरण्ड रुईमें २५० मील रूग्बा सूत बन 
सकता था, यह सूत आजकलके हिसावसे ५२४ नम्बरका होता ! 
कलोपर ऐसा बारीक सूत तैयार करना आजकल भी-विज्ञानके 
जमानेमे भी-असम्भव नहीं तो अत्यन्त कठिन अवश्य है। पर 
तौ भी ये सूत डसी पुरानी चालके, सीधे सादे चरखों, तकुओं 
या चरखियोंपर काते जाते थे। ये खूत पानी पड़ने पर फेलते 
नहीं थे ओर न घुलाने पर उनके बने कपड़े ही कमजोर हो जाते 
थे, जेसा कि आजकलके कलके बने कपड़ोंकी हालत होती है। 
यह ढाकेकी मलमल धोनेपर सिकुडती थी और अधिक मजबूत 
बन जाती थी। अब भी बीसवीं सदीके विज्ञानकों पुराने सीधे 
सरल भारतवर्षले बहुत कुछ सीखना है । 

सतरहतवों सदीमें भी ईस्टइडिया ओर डच कम्पनियां लाखों- 
का सूती माल हिन्दुस्तानसे ले जाया करती थीं, योरपका बाजार 
इन मालोंसे भरा रहता था। हिन्दुस्तानी चीजोकी सफाई, 
सुन्दरता और बारीकीसे योरपके लोग मोहित हो रहे थे, उन्हें 
अपने देशकी चीज पसन्द ही नहीं होती थी। इस कारण बहांके 
ऊन और रेशमके कारीगर बेठते जाते थे। अपना सत्यानाश 
होते देखकर उन छोगोनें अपनी अपनी सरकारोंके पास पुकार 


रेश८ 


हाथके करधे 

पहुचाई | सन्‌ १७०० में इगलेंडके राजा तीसरे विलियमने कानून 
द्वारा (3.0०(5 ]] & 2 ० शान ऐव। 09७ ० (74००) 
इ गर्लंडमे हिन्दुस्तानी रेशम, छीट इत्यादिका व्यवहार रोकना 
चाहा । सरकारने आज्ञा दी कि जो स्त्रीपुरुष हिन्दुस्तानी रेशम 
या छीटको बेचेंगे या व्यवहार करेंगे उनको २०० पाउरड 
जुर्माना देना पडेगा ! इसी तरह अन्य देशोंने भी कान बनाकर 
न्दुस्तानी मालका आना बन्द किया | उधर धीरे धीरे इगलेंडमे 
आकराईट, हारभीभ्स इत्यादि महापुरुषोके आविष्कार हुए, धीरे 
धीरे इन आविष्छृत कलों द्वारा कपडा बुना जाने छगा और सूत 
सेयार होने गा । अनन्तर कोयले और जलूके सयोगसे उत्पन्न 
वाज्पसे इ'जिन चलने लगे ओर उन्ही इ'ज़ित्नों द्वारा करधघे मी 
चलाये जाने लगे। फिर तो लकाशायरका भाग्य चमक उठा, 
वह लाखों करोड़ोंका माल तेयार करने लगा । और उसी तेयार 
मालको वाष्प परिचालित स्टीमरों ओर रेलगाडियोंकी सहाय- 
तासे सारी दुनियामें पहुंचाया । उसी मैन्चेस्टर ओर ब्लेकबनके 
जुलाहे जो हिन्दुस्तानसे सूत मंगाया करते थे, वही रकाशायर 
जिसकी हिन्दुस्तानके मुकावबकेका कपड़ा किसी तरह बना लेनेसे 
बड़ी तारीफ होती थी, वही अब लाखोंका माल हिन्दुस्तान भेजने 
रूगा । कलोंके करघोंपर खच कम बेठनेके कारण सस्ते मालसे 
सारा हिन्दुस्तान पट गया ओर धोरे धीरे गरीब जुल्यहोंका 
रोजगार मिद्टीमें मिल गया। किसी समय जिसका रोज़गार 
उन्नतिके शिखर पर चढ़ा हुआ था वह अब घूलमें छोटने लूगा । 

३४६ 


रेशेदार ढच्य ओर व्यवसाय 


जिसके रोजगारकी हिन्दुस्तानी कपडोके आतकसे बचने तककी 
आशा नहीं थी वही अब विश्वविजयी बन बेठा [ 

हिन्दुस्ताने भी देखा कि कलोंके करघें बिना अब रक्षा नही 
होती, इससे धीरे धीरे यहा भी कपडेको मिले खुली और खुल 
रही है। इनका आरणस्म और प्रचार दिखाया जा चुका है। पर 
इतना होते हुए भो हाथोके करधे अबतक चलते ही है। रूका- 
शायर तथा बश्बई, अहमदाबाद की मिलोसे मिरन्तर आधघात पाते 
रहनेपर भी हिन्दुस्तानी करघधोकी जान बिलकुल नहीं निकली है। 
अब भी कोई तीस लाख ज्ुलाहे करधे चलाते है, और प्रायः उतने 
ही और स्थीपुरुष, बालबच्चे इन करघोकी आमदनीसे जीते हैं। 
जहां हिन्दुस्तानी मिलोमे लड़ाईके पहले हरदूर कुल २९२ मिलियन 
पाउण्ड ( वजन ) सूतका सालाना खर्च था, वहा देशी करघोमें 
अब भी, इस गई गशुज़्री हालतमें भी, सालाना २५० मिलियन 
पाउण्ड ( वजन ) सूत खर्च होता था। जहा देशी मिले कोई ११० 
करोड़ गज कपडा ( छडाईके पहले ) तेयार करती थीं, वहां 
हिसाब लगानेसे पता लूगता था कि देशी करघे कोई ११० करोड़ 
गज सूती माल तैयार करते थे। यह तो हुआ खूती कपड़ोंका 
हिसाव। इसमें करधों पर तेयार किये गये रेशमी ओर ऊनी' 
मालको भी जोड़ना होगा, तब इसका पता चलेगा कि इस हीन 
अवस्थामें भी करघोसे भारतके कितने स्त्नीपुरुष जीते हैं ओर 
कितना धन कमाते हैं। 

सब किसीको मालूम है कि कपड़ा तैयार करनेमे दो चीजोंकी 

२५० 


हायके करपे 


जरूरत पडती है--सूत कातना और उससे कपडा बुनन्ा | अब 
पुरानी रीतिसे चरखों पर सूत कातनेकी चाल प्रायः बिलकुल उठ 
गई है , सब कोई कलोंके तकुओ पर काते हुए सूतको ही व्यव- 
हार करते हैं। परन्तु कपडा बुननेमें पुरानी नई दोनो चार्लें--- 
अर्थात्‌ कल और हाथके करधघे- प्रचलित हैं। आजकल भी 
भारतीय व्यचसायोंमें रकृषिके बाद ही हाथके करघोंका नम्बर है । 
पर प्रायः यह विवाद उठता रहता है कि इन करघोंका रहना 
अच्छा है या नही । करघोकों जीवित रखना उचित है या उन्हें 
बिलकुल उठाकर मिलोका प्रचार करना ही लाभकारी है। 
इसकी बहस अब भी होती रहती है । एक पक्षका कहना है कि 
करथघोके दिन गये, जिस प्रकार बेलगाडीसे मोटर गाडी अच्छी 
है, नावोंसे और बनजारंके लद॒ने बेलोंसे स्टीमर और रेलगाडी 
अच्छी है, उसी प्रकार पुराने करघोंसे कलके करचे अच्छे | 
यदि एक कारीगर कलोंके सहारे ६ या १० कारीगरोंके वरावर 
काम कर सके तो क्यों नहीं कलॉंका ही प्रचार किया जाय !? 
इसके उत्तरमे दूसरे पक्षका कहना है. कि कलोंके करधोंका 
प्रचार तो अवश्य ही अच्छा है, देशमे मिलॉंका खुलना भी अवश्य 
ही छामदायक है, पर उसके साथ साथ देशी करघोंकों भी 
जिलाये रखना और उनकी उन्नति करना परमावश्यक है | कलों-- 
के हजार प्रचार होनेपर भी करघोंकी माग वनी रहेगी, क्योकि 
करधों पर अब भो ऐसी चीजें बनती हैं जो कलोमें खुभीतेसे 
तैयार नहीं हो सकती, तथा कर्लोंके कपडोंकों देहात देहात, गांव 
३५६ 





रेशेदार द्वृण्य ओर व्यवसाय 


गाव पहुचानेके लिये रेल, स्टीमर सड़क इत्यादिकी बड़ी उन्नतिकी 
जरूरत है जिसके होनेमे बहुत देर है। तथा सबसे बडी बात 
तो यह है कि इन छाखों जु लाहोकी रोजी मिद्दीमें मिलाकर उन्हें 
मजदूरा बना देना और कलोंमे सिफ्े मजदूरोके लिये काम करने- 
को भेजना समाजके लिये कभी अच्छा न होंगा। आजकल ये 
जुलाहे-विशेषकर गावोमे, जहा इनकी बहुत बडी सख्या है,- 
खेतीबाड़ी भी करते है और बेकारीके दिनोंमें कपड़ा भी बुनते हैं। 
जब खेतीसे छुट्टी रहती है, या जब खेती मर जाती है. तब थे 
जू लछाहे बालबच्चों समेत कपड़ा बुननेमे लग जाते हैं। इस प्रकार 
वे छोंग दो चार पैसे कमा ठेते हैं ओर खेती बाड़ीकी आमदनीमें 
मिलाकर किसी प्रकार दिन काट लेते हैं। यद्‌ करघ उठ जाय॑ 
तो उन्हें या तो खेंती पर ही भरोसा करना पड़ेगा--जंसा कि 
लाखों जू छाहोंकों करना पड़ा है--और खेतिहरोंकी संख्या 
बढ़ानी पड़ेगी, या उन्हें बालबच्चे समेत घरबार छोड़, शहरोंमें 
जाकर मजदूरी ढूंढनी पड़े गी । यदि वे लोग सबके सब स्त्री 
पुरुष, बालबच्चे समेत-शहरोंमें रहने छगे' और मिलोंमें काम करने 
लगे तो अवश्य ही उनके खास्थ्य, चरित्र और खमाव पर बुरा 
असर पड़ेगा। जिन लोगोंने हाबडा हुगली, बस्बई अहमदाबाद 
की मिलोंमें काम करनेवाले मजदूरोंकी अवस्थाका निरीक्षण किया 
दे, अथवा जिन छोगोंने लंकाशायरकी मिलेंके मजदूरोंकों देखा 
है या उनकी अव॑खाका वर्णन पढ़ा है, उन्हें यह अवश्य ही प्रतीत 
हो गया दोगा कि मिलोंकी आबहचा उनके चरित्रके लिये कितनी 
शे८र 


हेशथके करचे 


बुरी है। इसी लिये यह सब देख सुनकर विकायतके भावुकोंने 
पुरानी अवस्थाके छोटानेकी पुकार आरस्म कर दी है, वहां भी 
गांवोंकोी छोद चलो! ( “83८९ ६० धा€ 6०णाधए वह९०्वा7 ) 
की पुकार खुन पड़ने रूगी है। जो लोग भारतवर्षमें मिलोंका 
प्रचार ही देखना चाहते हैं उन्हें इसका भी ध्यान रखना उचित है 
कि सारतवष में कोयलेकी कमी है, यहा मिलोकों चलानेके लिये 
कृत्रिम शक्तिके उत्पादनके लिये यथेष्ट कोयले नहीं मिलते; और 
न विजलीकी शक्तिका ही देशमे अधिक प्रचार हुआ है। तथा, 
जैसा कि पिछले अध्यायोंमें वर्णन किया जा चुका है, मिल- 
वालोंकी यथेष्ट योग्य मजदूर नहीं मिलते हैं, इसके अभावसे 
भी उन्हें ध्वति उठानी पडती है। पर करघोंके लिये न कोयलेकी 
जरूरत है ओर न उनके लिये मजदूरोंका ही अमाव है | 

जैसा कि ऊपर लिखा जा चुका है, विछायतले जो सूत और 
सूती कपड़े आते हैं उनका अधिकांश महीन सूतका होता है। 
क्योंकि देशी मिलोंमें महीन कपड़े नहों वुने जाते पर करघोंमें 
महीनसे महीन कपड़े बुने जा सकते हैं, हजारों वर्षोंसे देशी 
करघोंमें महीन कपड़े बनते आये हें और अब भी बनते हैं । 
फरासडंगा ( चन्दन नगर ), शान्तियुर ( बगाल ), ढाका, बिहार, 
मऊ इत्यादि खानमें जुलाहे अब भी महीनसे महीन सूती कपर्ड 
तैयार करते हैं। इनके अतिरिक्त अंगोछी, राडन, लिहाफ़, 
रजाई, फर्श, दोसूती इत्यादि जातिके बहुत मोटे कपड़े अब भी 
देशी करधोंमें हर जगह बनते हैं और व्यचहारमें आते हैं । देशी 

शेड 


ऋण, जह, 


रेशेदार द्रव्य ओर व्यवसाय 


विदेशी मिलोंने ऐसे मोटे कपड़े बनाये थे पर उन्हें वैसा छाम न 
हुआ, इस कारण उसका बनना धीरे धीरे कम कर दिया। मोटा 
कपड़ा बुनना तो करघोंका ही काम है, इसमे उन्हें पूरी सफलता 
होगी, इस विषयमें वे लोग कलोकी प्रतियोगितामें पूर्ण रुपसे 
सफलता पावेंगे इसमे कोई सन्‍्देह नहीं है। यदि उन्नतिकी जाय 
और उचित रुपसे काम किया जाय तो महीन कपड़ोंमे भी करघे 
वाले विछायती कलोका सामना कर सकते हैं। यह तो सूती 
कपडोके विषयकी बात है। रेशमी और ऊनी कपडोंमे तो कर- 
घोंको उन्नति करनेमें ओर भी खुगमता है। अब भी बरहमपुर 
(बंगाल) के गरद्‌ , आसामकी अडी, मूगा, भागलपुरके तसर, 
बाफ्ता, बनारसके सिल्क, रसलपुरा ( मध्यप्रदेश ) और मऊ 
इत्यादि स्थानोंके रेशमी कपड़ोंकी अच्छी मांग रहती है। पंजाब 
लुधियाने, अमृतसर, काश्मीरमें आजकल भी बढ़ियासे बढिया 
ऊनी कपड़े तैयार होते हैं। 

यदि हम करघोको जिलाये रखना चाहते हैं तो उन्हें खब' 
मोटे और खूब महीन कपडे बुननेके लिये उत्साहित करना होगा। 
महीन कपडोंकों धोने ओर चिकने बनानेके लिये अच्छे कारखाने 
खोलने पड़ेंगे यहां पर चिछायती ढग पर मलमल, नेनखुखकीः 
तरहके (करघोंके बने) कपर्ड धोये ओर तैयार किये जाय॑। यदि 
ऐसा न किया जायगा तो करघे वालोका एक बहुत बड़ा अभाव 
बना रहेगा । 

दूसरी बात जो सबसे महत्त्व की है वह अच्छे, खुगम, ओर 


देशी करधोंके बने कपड़े 


ज्यादा काम देनेवाले करघोंके प्रचार की है। इसका बहुत कुछ 
प्रयल हो चुका है और कई प्रकारके 'फ्लाईशदलछ छूम, ( 775- 
570(४ [,007 ) देशमे चल भी रहे हैं। उनमें हावऊछ साहबका 
“सिरामपुर लूम' ( [2५०)!5 562॥707९ 7.,007 ) चर्चिल 
साहबका अहमदनगर लूम, केप्टन मेक्‍्सवेलका सालभेशन 
आरमी लूम (मुक्ति फौजवालोंका करघा), जापानी हैंडल्ूूम, मि० 
आलफ्रेड चेटरटनका मद्रास लूम, तथा विलायतकी द्देदरसली 
कम्पनीका 'डोमेस्टिक लूम! विशेष उपयोगी निकला है। इन 
करधोमे कुछ तो ऐसे हैं जो बहुत ही सस्ते और सरल हैं, और 
कुछ, जेसा कि हैटरसली लूम--दामी हैं | इनको चलानेकी शिक्षा 
देनेके लिये जगह जगहपर स्कूल खोले गये हैं, सिरामपुर (बंगाल) 
मे तो एक बड़ा सा सरकारी विद्यालय (527870076 ५ै८४४- 
72 [0570पा९) ही खोला गया है जहां तरह तरहके कपडे बुनने 
की वैज्ञानिक शिक्षा दी जाती है। यहांके पास किये हुए लड़के 
दूर दूरमें करघोंके कारखाने चला रहे हैं । 
देशी करधघोंके बने कपडे-मोटिया-गाढ़ाके अतिरिक्त दो 
जातिके अच्छे कपड़े करघोंमें बुने जाते हैं। (१) छाक्लाथ और 
फूल बुश्ेदार सूती कपडे (2397795), तथा (२) मलमल-सादी 
और फूलदार (जमदानी) | 
(१) लांक्ाथ कई प्रकारके होते है। मोर्ट चारखानेदार 
खेश या गवरून कहलाते हैं। धारीदार पतले लाक्लाथको 
'सूसी” कहते है, इनके पायजामे बनाये जाते हैं। ये सब रंगीन, 
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खादे दोनों प्रकारके होते हें, फूल बूट दार कपड़े (87 887) 
महीन सूतके होते हैं । 

पंजाबमें झंग, मुलतान, शाहपुर, डेराइस्माईल खाके खेश 
अच्छे होते हैं । उसी तरदद छुधियानेमें चारखाने गबरून ([00॥]5) 
विलायती मालके मुकावलेके बनते हैं। कोहाट, पेशावरकी 
रंगीन, चारखानेदार छुगी हिन्दुस्तान भरमें मशहूर हैं। इनके 
अतिरिक्त कई जगह पगड़ी और छुगी अच्छी बनती है । 

युक्तप्रान्तमें मोटे बनातोंमे 'गाढ़ा' और पतले बनातों 
(8:००१ (]०४॥») में तंजेब मशहूर हैं। बनारस, बुलन्द्शहर, 
फैजाबाद, जौनपुर, मिर्जापुर, रायबरैलीकी तंजेंब बढ़िया होती 
हैं। आगरेके नाखूती गबरून अब भी मशहूर हैं। रामपुरके फूल 
बूटेदार सूती कपड़े--जैसे रामपुरी पलंगकी चाद्रे' इत्यादि दूर 
दूर तक बिकते हैं । 

मध्यप्रदेश और बरार्में घोती ओर साड़ी अच्छी बनती हैं। 
इनके कोरे चौड़े, रंगीन और नक्काशीदार होते हैं। नागपुर, 
भंडारा, बुरहानपुरमें बढ़ियासे बढ़िया किनारीदार घोती, खाड़ी 
तैयार होती है । 

बंगालमें बरहमपुर (मुर्शिदाबाद) चटगांव, शान्तिपुर (नदिया) 
के सूती कपड़े पुराने जमानेसे मशहूर होते आये हैं। टिपरामें 
भी 'कपड़ेका अच्छा व्यवसाय है। ढाका--जहांको मरूमल 


श “अन्य प्रकारके कपड़ोंका भी केन्द्र है। 
, यों तो थोड़े बहुत कपडे हर जमदद बनते हैं, पर 


दे 
पटना जिलेके बिहाए' तथा जहदानाबाद” के कसबोंमें अच्छे 
सारखाने तेयार होते हैं। 

बम्बईमें-बेलगांव, धारवार, बीज्ञापुर साड़ीके लिये, तथा 
नासिक पणड़ियोंके लिये प्रसिद्ध हैं। सिन्धमें मी मोर्ट डोरिये, 
और चारखाने बनते हैं। हैदराबाद ( सिन्ध ) के ईजारः बहुत 
अच्छे होते हैं । 

मद्रासमें--गोदावरी और राजमहेन्द्रीके इलाकॉमें कपड़ोंका 
अच्छा व्यवसाय है। उसी तरह मेसूरकी बनातें भी अच्छी 
होती हैं । 

(२) मलमल सादी और फूलदार। सादी मलमलूके लिये 
ढाका तो जगतप्रसिद्ध है ही, भरनी, चन्देरी ( ग्वालियर) कोटा, 
रोहतक और बनारसकी मलमल भी बहुत बढ़िया होती हैं । 
ढाकेकी फूलछदार मलमरू जमदानी कपडे बहुत अच्छे होते हैं। 
शान्तिपुर--नद्याकी जमदानी साड़ियोंका हाबड्ड में अब सी 
अच्छा व्यापार है। युक्तप्रान्तमें--बनारख, टांडा ( फैजाबाद ), 
जैस (रायबरेली), महमूद नगर ( छखनऊ ), मऊ ( आजमगढ़ ), 
खिकन्दारबाद (बुलन्द्शहर) सादे, डोरिये और फूलदार मलमलके 
लिये प्रसिद्ध हैं । 

जूट-जिस जटका आजकल बहुत बड़ा व्यवसाय है, 
जिसके ठेरके ढेर विछायत ( स्काटलेंड ) रवाना द्वोते हैं तथा 
जिसकी मिलले' कलकत्तेके आसपास हुगली नदीके दीनों किनारे 
दिखाई देती हैं, चद्दी जूट आजसे कोई सौ वर्ष पहिलले विछायतके 
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लिये बिल्कुल नयी चीज थी। १८२०-३० के लगभग विलायतमें 
कुछ छोगोंने ज़य्कों काममें छानेकी चरेष्ठा की थी, परन्तु सफलता 
नहीं हुई, उल्टे जटकी बड़ी बदनामी हुई और कारखानेवालोंको 
अपना माल बेचते हुए यह शत्त करनी पडती थी कि माहमें 
किसी प्रकारके ज़टकी मिलावट नही है। ईस्ट इडिया कम्पनीके 
अफसर बहुत दिनोंसे इस चेष्टामें थे कि रूसमें उपजनेवाले सन, 
(7००००) की बराबरीका कोई रेशेदार द्रव्य भारतवर्षमे मिल- 
जाचे, वे लोग तरह तरहके पाट, सन, पटुये इत्यादिको उपयोगमें 
छानेकी चेष्टा करते रहे , पर, १८३८ के पहले सफलता नहो हुई। 
डस साल डंडी ( स्काटर् ड ) के एक उत्साही कारवबारीने जूटसे 
मार तैयार करनेंमें बड़ी सफलता हासिर की । बस फिर कया 
था धीरे धीरे जूटको धोने, रंगने, उसके टाठ, चटाई बुननेकी कलें 
तैयार हुई! और :रतवषंस कब्चे ज़ुयकी रफ्तनी बढ़ने लगी। 
कुछ दिनोंके बाद क्रीमियाकी ऊड़ाई ( १८५७४ ) के कारण रुससे 
खन ( [2770 १85 )की आमदनी बन्द्‌ हो गयी, उसके बाद ही 
अमरिकाका अरन्तयुद्ध छिड़ गया, इसके कारण भी वहांसे कपा- 
सकी रफ्तनी बन्द्‌ हो गयी । डंडीवा्ॉने यह कमी छिरछु ८ 
जुटसे पूरी की । यह रफ्तनी दिनों दिन बढ़ती हो गयी, यहातक 
कि यह १६०८-६ में कोई ६ लाख टन हो गयी । 

डंडीके स्काच-कारबारियोंकों जूटकी कृपासे अच्छा धन 
कमाते देख अंगरेजोकी भी जुटकी ओर ध्यान दौड़ाना पड़ा। 
ज्ञौज्ञ आकलेंड नामका एक अंगरेज ईरुट इस्डिया कम्पनीकों 


झट 
नौकरी छोड़ व्यापार धन्धेमे छगा था। १८५३ में बंगाल पहुंच 
कर उसका कागजकी मिलोसे सम्बन्ध हुआ। इसी सस्बन्धमें 
चह ड डी पहुचा और वहां उसे एक बड़े मशीन बनानेवालेसे 
मुलाकात हुई। उसने ही उसे खुकाया कि ज टके कपडे, चट, 
खूत वगैरह तेयार करनेकी कल्े अगर हिन्दुस्तानमें खोली जाय॑ 
तो बड़ा लाभ हो । आकले डके जीमें यह बात बेठ गई और 
उसके उद्योगले १८५५ में रिशड़ा ( सिरामपुर ) में जु टकी सबसे 
पहिली मिल खुली । बड़ी अच्छी सायतमे यह पहिली मिक् 
खुली थी, क्‍योंकि तबसे जु ८ मिलोंकी सख्या बढ़ती दी गई है। 
१८८१ में कोई ५००० कलके करघोमें वगालमें जुटके माल तेयार 
होते थे , १६०१ में १६ हजार, १६११में ३३ हजार, १६१६-१७ में 
कोई खाढ़े ३६ दजारसे भी अधिक कलके करधे जुट मिल्ठोंमें 
चल रहे थें। इन मिलोंकी संख्या १६१६-७ में ७४ थी, ओर 
उनमें काम करनेवाले छोगोंकी संख्या २६१ हजारसे भी अधिक। 
इनमें १६६ करोड़ नकद रुपये रंगे हुए थे। १६१७-१८ में ७६ 
मिलें, ७०६ हजार करघों, ८३४० हजार 'तकुओं ओर २६६९० 
हजार मजदूरों समेत काम कर रही थी। भारतवष का जुटका 
व्यवसाय बहुत हो बढ़ गया है, देशमें जितना जुट खर्च होता 
है तथा जितना कच्चा और तेयार जुट बाहर जाता है उसका 
खालाना मूल्य साठ करोड़ रुपयोंके लगभग होगा | 
इस वर्णनसे यह न समझना चाहिये कि डंडीकी मिलेके 
पदले भारतमें जूटका व्यवहार नहीं होता था। इसके पहले 
३४६ 
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भी बंगाल, तथा पूर्वीय बिहारमें गांव गांव, घर घरमें इसका 
व्यवहार था, हर जगह इसकी डोरी, सुतली तथा टाट और चट्टी 
बनाई जाती थी और लाखोंका सामान देशविदेश भेजा जाता 
था। डा० फाब्स रायकने अपनी किताब ( 79700५ ?५॥(5 
रण [04 ) में, १८०७० मे, कलकत्तेके व्यापारी हेनलीके लिखें 
वर्णनके आधार पर बंगालके जूटके धन्धेका वर्णन किया था |# 
उसमें लिखा था कि जूटका व्यवहार “बस्ता' या चट' बनानेमें 
होता है। इसके बनानेवाले बंगालकी प्रत्येक बस्ती, प्रत्येक खान 
में पाये जाते हैं। मर्द, औरत, छोटे, बड़े, सब किसीको जूटसे 
रोज़ी मिल जाती है । ग्ृहस्य, मलाह मांकी, नोकर चाकर, पालकी 
ढोनेवाले,-हर पेशेके लोग फुरसत मिलते ही तकुये घुमाकर पाट 
की रस्सी कातने रूग जाते हैं, इसी सुतलीसे चट्टी, 'कनवास” 
बुना जाता है। उस समय इस झखुतलछीसे चट्टी बुननेका काम 
प्राय: विधवाओंके हाथमे था, वे इसीसे दिन काटती थीं। और 
यही कारण था कि बंगारलकी चट्टी इतनी ससस्‍तो पड़ती थी। 
१८००-२१ में री अच्छा पाट बाहर भेज दिया जाता था, और 
घटिया मार चट्टी बनानेके काममें आता था। चिधवाओं द्वारा 
बने गये थे कनवास इतने सस्ते होते थे कि कभी कभी कनवास 
और, कच्चा जूट दोनों एक ही दर पर बिकते थे। उस समय भी 
यह कनवास या चट्टी दूर दूर विदेश भेजी जाती थी । १८५०-१ 


# (पंत 99 3 2३ ५४३३३०७ ॥776 रि०फ्ञ870९ ०0 [७ 7 
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डड्ट 
में कलकत्तेसे बाहर गये जूट ( कब्या और तलेयार माल) का 
इस प्रकार दिलाब रूगाया गया है। 





सन्‌ १८५०-५१ में कलकसेसे वाहर गया जूद | 
कट ( कच्चा माल ) मोरे और चद्ै 
सन सस्या 
विलायत 
( युनाइटेड किगड़म ) ७६८८४ ५ ६९६३६ 
फ्न्स ११८३१ ० 
डैसबर्ग श्र८ २१८० 
उत्तर'असरिका ८२४२ २२८०४२७ 
कारोसडल किनारा भूट८ १८४४१४० 
मालाबार » २०५४० ७४ 
पिनांग, सिगापुर >< १०४३६०० 
लंड ८ १५७२८० 
न्यू साउध वेलस भू8 ३२१२४ 
दौर ४०१ >< 
जावा श्र २४२४५० 
पेयू » ६७२९८५४० 
मोरिशस रद २१३१८८० 
छत्तसाशा अन्तरोय 4 ८२७४० 
गोभास है १४००० 
अरब और फारसको खाडिया >< 8००० 
कुल ७८३२८८ स० ९०३६६४१३ 
दाम रु० १८७० छ १ भू २१५४८७८२ रू० 


आजकल विदेश जानेकाले जूटके कब्चे और तेयार सारूका 

परिमाण अवश्य ही बहुत बढ़ गया है, जहां १८०५०-१ में सब 

किस्मके जूटकी रफ़्तवीका सूल्य केवल ४१-४२ छाख रुपया था, 

वहां १६१६-१७ में इसका सूल्य ५७'६ और १६१८-१६ में ६७५"३ 
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रेशेदार हू व्य ओर व्यवसाय 


करोड़ रु० तक पहुच गया था ! भारतवर्षने, विशेषकर बंगालने, 
जूटके व्यवसायमें बहुत तरक्की की है , बंगालमें जूटकी खेतीका 
बहुत कुछ प्रसार हुआ है, जूटकी मिलरोंकी संख्या और आयतन 
बहुत ही बढ़ गये हैं सही , पर इसका एक फल यह भी हुआ है 
कि घरो, गांवोमें जो चट्टी बुननेकी चाल थी वह मिलोंकी प्रति- 
योगिताके कारण बिल्कुल उठ गई है । सिर्फ देहातोंमें ग़ृहस्थ छोग 
अपनी जरुरतके लिये थोड़ी बहुत डोरी, खुतली कात लिया 
करते हैं, अन्यथा देहातोंसे, गरीबोकी कोपड़ियोंसे जूटकी ख़ुतली 
कातने और टाट बुननेकी चालका एकदम वहिष्कार हो गया है! 
किसानोंको जूटका दूना दाम अवश्यही मिल रहा है, पर बेका- 
रीके दिनोंमें या फुरलतके समय जो छोगोको दो पेले कमानेका 
मौका मिल जाता था वह बिल्कुल ही जाता रहा है| जहां सेकड़े 
७२ लोग सिर्फ कृषि कमंसे ही जीते हैं वहांके लिये इस व्यव- 
सायका गांवोसे उठ जाना अवश्य ही बुरा है। 

ज्ुटकी खेती ओर मिलोंका प्रचार-बंगाछ, आसाम 
ओर बिहारके कुछ हिस्सोंमें जूटकी खेती होती है। १६१६-१७ 
में २४७०२००० एकड़ भूमिमें जूटकी खेती हुई थी, जिसमें 
८३०७००० गांठे' जूटकी डपजी थीं, प्रत्येक गांठ ७०० पाउरण्ड 
चजन की थी। १६१६ में २८ छाख एकड़में जूटकी खेती 
हुई थी। यह ज्ूट कुछ तो देशकी मिलोंमें तथा अन्य रीतिसे 
खर्च होता है और कुछ विदेश भेजा ज्ञाता है। कच्चा जूट 
जितना बाहर जाता है उससे कहों अधिक देशी मिलोंमें खर्च 


जूटकी खेतों ओर मिलोका प्रचार 
होता है। इसका कारण यह है कि यहां जूटकी मिलोंने बड़ी 
तरक्की की है। १८७६-८० से रूगायत १६१३-१४ तकका हिसाब 
लगानेसे मालूम हुआ है कि इस बीचमें कच्चे ज़ूटकी रफ्तनी 
दूनी हो गई है। पर इसी बीचमें देशकी जूट मिलोकी संख्या 
प्राय. तिगुनी हो गई थी ! इन मिलोंकी सख्या जितनी बढी थी 
उससे कहों अधिक उनका आयतन बढ़ाया गया था। क्योंकि 
इसी बीचमें इन मिलोंमें काम करनेवार्लोंकी सख्या ५७॥ शुनी, 
करघे छ गुने और तकुये प्रायः आठ गुने हो गये थे! इसीका 
'फल था कि कच्चे जूटकी रफ्तनी उतनी नहीं बढ़ी जितनी 
जूटके बने बोरे और टाट की। जहां कच्चे जूटकी रफ्तनी दूनी 
हुई थी, वहां जूटके बने मालकी रफ्तनी १६ गुनी हो गयी ! छडाई 
छिडनेसे ज्ूट अन्य राज्योंमें नहीं ज्ञा सकता था, इस कारण 
जूटके मालकी रफ्तनी १६ गुनासे ३० गुनासे भी हो गयी ! 


जूट मिलोंका प्रसार 
सन्‌ सिलोंको सस्या पू भौ* काम करनेवाले करे तकुये 
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कहां कितना जूट जाता दे 


कहां कितना जद जाता है [-जूटकी रफ्तनी कलके 
और चटगांवले ही अधिक होती है, मद्राससे तो सिर्फ सेकड़े १ 
की रफ्तनी होती है। लडाईके पहले युनाइटेड किगडम सबसे 
अधिक कच्चा माल मंगाता था, वहा १६१३-७४ में १६२६०६६ 
गांढें (३०० पा० वजनकी) गई थी । इसके बाद जर्मनी (८८६६२८ 
गाठें १६१३-१४ में) और अमरिका संयुक्तराज्य (६५६३६६ गांठें) 
का नस्बर था। इनके याद फ्रान्स, आस्ट्रिया, इटली, स्पेनका 
स्थान था। फिर क्रमश, रुस, बेलजियम, जापान, ब्राजिल, 
हालेएड और श्रीसका नम्बर आता था। लड़ाई छिड जानेसे 
शब्रुदुलमें जूट नहीं पहुच सकता था, पर उसकी कमी युनाइटेड 
किंगडम, खंयुक्तराज्य, फ्रानस्स, रूस ओर इटलीने पूरी कर 
दी थी, लड़ाईके कारण वहासे जूटकी अधिक माग आने 
लगी थी | 
जूटके बने बोरोंके सबसे बड़े खरीदार आस्ट्रेलिया, संयुक्त- 
राज्य ओर चीली थे। इन देशोंमें गेह, ऊन इत्यादि पेक करनेके 
लिये वस्तोंकी जरूरत रहती है। जूटकी चट्टीकी सबसे अधिक 
माग संयुक्तराज्य (अमरिका) से आती है; वह दो तिहाई से भी 
अधिक माल खरीदता है। शेष अरजेनटीने, इड्डछेए्ड, कवाडा 
और आरस्ट्रलियाके हिस्से पड़ता है। लड़ाईके जमानेमें रखद 
डोने तथा खाइयोंकी रक्षाके लिये अनगिनत बोरोंकी जरूरत 
हुई थी, मित्रराज्योंने वहुतसे बोरे हिन्दुसत्तानले खरीदे थे। जद्दा 
१६१३-१४ में कुक ३६८७५६ हजार बोरे ओर १०६११५२ हजार 
4:34 


रंगेदार दवच्य और व्यवसाय 
गज चट्टी बाहर गई थी, वहां १६१६-१७ में ८०५०६७५००० बोरे 
ओर १५३०६५१००० गज चट्टिया बाहर गयीं । 

जूबदका व्यवसाय और युद्ध छड़ाईके कारण जूटकी 
मिलोंकीं बडा लाभ हुआ। यह समय उन लोगोके लिये 'स्वर्ण 
युग! था। लडाई छिड़ते ही कच्चे मालका बाहर जाना बन्द 
हो गया। शरत्रुओंके यहां तो, जो तिहाईसे भी अधिक कच्चा माल 
खरीते थे, मालका जाना बिल्कुल ही बन्द था , दूसरे मित्र राज्यो 
या अन्य देशोंमे भी मार भेजनेमे कठिनाई होती थी क्योकि 
ढोनेके लिये जहाज ही नही मिलते थे | फिर इसके बाद तो सर- 
कारकी आज्ञा बिना जूटका बाहर जाना ही बन्द हो गया क्योंकि 
सम्भव था कि अन्‍य राष्ट्रोसे होकर जूट शत्रुओंके पास पहुच 
जाता। इन सबका फल यह हुआ कि कलकततेमे कच्चे जुटका भाव 
बिल्कुल ही गिर गया, गरीब किसान छोग अपनी फसल खरीद- 
नेके लिये दूढने पर भी लोग नहीं पाते थे। माल सस्ता ब्रिकता 
हुआ देखकर कलकक्तेकी जूट मिलोने थोड़ा बहुत जूट खरीद 
कर अपने गोदामोमें भर रखा । अब इधर लड़ाई छिड़नेके बाद 
ही इडूलेएड, फ्रान्स, रूस, इटली खयुक्तराज्यने बोरे और चह्टि- 
योंकी माग बेतरह बढ़ा दी, क्योकि इनके बिना लड़ाईका काम 
ही नही चल सकता था । कलकछोकी जूद मिलोंके पास आर्डर 
की वर्षा होने रूगी, बाज़ार्मे इन बोरोकी द्र बेंतरह बढ़ गई, 
पर कच्चे ज्टका भाव वैसा नहीं बढ़ सका, क्योंकि बाहरके 
खरीदार बिल्कुल नहों थे, तथा सरकारी आज्ञा बिना मालकों 


जूटका भविष्य 
अधााभग्रतानाााताफ्राधनााधाााााााप्रताकान 


रफ्तनी हो ही नही सकती थी । मिलवालॉंने इन बढती हुई 
मांगोंकी पूरा करनेके लिये मजदूर भी मनमाने पाये क्योंकि 
लडाई छिड जानेसे बहुतसे सरकारी काम बन्द हो गये थे। 
बस फिर तो मिल्वालोंके नफाका ठिकाना न रहा , ससस्‍्तेसे भी 
सस्तेमें कच्चा माल खरीदा और मंहगेसे मंहगे दाम पर बोरे और 
चद्टियोंकोी मित्रराज्योंके हाथ बेचा | मिलोंने बहुत ही नफा उठाया 
पर बेचारे किसानोंको नफेके बदले सुकसान ही रहा | 

लडाईके जमानेमें जूट मिल्ल कम्पनियोंकी सब खर्च और 


सरकारी टेक्स ( इनकम टेक्स, खुपर टेक्स इत्यादि ) बाद देकर 
जो मुनाफा हुआ उसका व्यौरा नीयें दिया जाता है । 
जूट मिल कम्पनियोका मुनाफा (खर्च और टेक्‍्स बाद देकर ) 
१९१४ १८१४ १८१६ १९१७ 
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जूटका भविष्य-इस तरहका काम सब दिन नहीं हो 
सकता । इस कारण भविष्यकी चिन्ता अवश्य करनी पड़ेगी । 


द्नोंदिन जूटकी मांग बढती जाती है, उसकी उपयोगिता अधिक 

होती जाती है। चट्टी, बोरे, सूत, डोरी तो ज्ूटकी वनती ही 

है, अब इसकी मिलावट बहुत किस्मके कपडोंमें भी पायी जाती 

है, इसके बने कालीन और गठलीचे सस्ते और भडकोीले होते 

हैं। इसीसे कहते हैं कि जटको मांग बढ़ती जाती है, पर माल 

जितना चाहिये उतना नहीं पेदा होता । भारतवर्ष ही इस समय 
३६७ 


'रशेदार द्ण्य ओर व्यवसाय 
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इसका एकमात्र मालिक है, पर यहा काफी जूट पेदा नहीं होता। 
दुनियामें इस समय प्रायः “द्ख - मिल्ियत्र .गांठोंकी सालाना 
है, पर भारतवर्ष सिफे आद.प्रिल्िय्रत, ग़ाढ पुदा करता 
है। फलतः झटका दाम भी बढ़ता जाता है, पिछले चालीस 
वर्षो मे इसका दाम दूना हो गया है। यदि जूट इस तरह मंहगा 
होता गया तो छोंग जूटके बदले किसी सस्ते पदार्थकों व्यवहार 
में लानेका यत्न करने लगेंगे | जहां जटकी खेती अभी लाभदायक 
नही है. वहां दाम बढ़ जानेसे, आगे चलकर खेती लाभदायक 
हो जायगी। फिर यह भी सम्भव है. कि कृत्रिम नीलकी तरह 
कृत्रिम ज़ट भी बनने लग जाय | मेक्सिको अलजी रिया, गोढड- 
कोस्ट, कोंगों, फिजी, फाय्मोसा इत्यादि स्थानों ज्ूटकी खेती 
करनेकी चेष्टा की जा रही है। कहीं कहीं पर कुछ सफलता 
भी हुई है, यदि घहा पूरी सफलता हो गयी तो भारतवर्षको 
अवश्य ही धक्का पहुंचेंगा। यही नहीं, लड़ाईके जमानेमे जम॑नोंने 
कागज और पोआलके बोरे बनाये थे ; उनकी खाइयोसे हमारी 
विजयिनी सेना कुछ वेसे बोरे छायी थो जो बहुत दी मजबूत थे 
और पानीमें भी नही गलते थे। यदि इसमें व्यावद्ारिक रूपसे 
सफलता हुई तो फिर जटके बुरे दिन आयंगे। इसीसे कहा 
जाता है कि जटके भविष्य पर अवश्य ही ध्यान रखना पड़ेगा | 
इसमें दो बातोंकी बड़ी आवश्यकता है। एक तो यह कि 
पैदावार बढ़ाना और दूसरा सस्ता माल पेदा करना। कृषि विभाग 
के म्रि० फिनटोने पता छगया है कि “ककिया बम्बई” जातिका 


83: 
जुट अच्छी फसल देता है। इनको कृपासे नये प्रान्तोमे ज्‌ ८ बोने 
का प्रयत्न किया जा रहा है, और 'ककिया' जातिके जूटका प्रचार 
कराया जा रहा है। उन्होने इस वातका भी पता लगाया है कि 
बंगालके 'भील', खालोके जलमे एक प्रकारका उद्धिद ( १४६८८ 
[५8०7॥0॥ ) बहुतायतसे पाया ज्ञाता है जिससे बड़ी अच्छी 
खाद तेयार हो सकती है। इससे सस्ती खाद मिल नहीं 
सकती । इन उपायोंसे आशा की जाती है कि देशमें जूटकी 
पेदावर भी बढ़ेगी और माल भी सस्ता पडेगा। 

कागमन-कहा जाता है कि मुसलमान शासक भारतवर्षमें 
पहले पहल कागज लाये। उन्होने भी चीनियोंसे इसका 
व्यवहार सीखा था। पुरानेसे पुराने खमयमे हिन्दुस्तानमें लोग 
ताड़के पत्तों ओर भोजपत्रपर लिखा करते थे। आजकल भी 
दक्षिणमे ताड़के पत्तोपर लिखनेकी प्रथा प्रचलित है। संस्कृतके 
पुराने पुराने अन्थ ताडके पत्तोंपर लिखे मिले हैं। बंगाल, विहार, 
उड़ीसा, मद्रास हातेमें ऐसी पोथियां बहुतायतसे मिलती हैं। 
भोजपत्र पर दुआ तावीज, यन्त्र मन्त्र लिखनेकी चाल आजतक 
चली आती है। सबसे पुरानी हाथकी लिखी संस्कृतकी पोधियां 
काश्मीर और नेपालमे पायी गयी हैं, बहुत सस्मव है कि यहां 
चीनसे काग्रज़ बनानेकी विद्या आई हो । 
मुसलमानोके जमानेमें हाथसे कागज बनानेका रोजगार 
बहुत कुछ चढ़ा बहा था। आजकल भी बहुत जगह मुसलमान 
कागज़ी मिलते हैं, परन्तु मोटे, भ्द्द कागज़ोंका बनाना ही 


३६६ 
बडे 


शेशेदार द्रव्य ओर व्यवप्ताय 


उनके हाथ रह गया 6 । यद्ूप यहाके छाशोेंकोी सकड़ों बों'से 

कागज बनानेयी :च्ढ॥ म:लूझ है, पर नथीं रीतसे मशीनौंक्ती 

सहायतासे बढ्यासे ८ढ़िया काशज़ बनानेकी हिकमत अंगरेज 

ही यहां लाये हैं। उन्हीं लोगोंके उचद्योगसे यहां भी नये ढंगएर 
(० जल घृ 


कागज बनने लग; है । 
॥ 8.१7 ॥ के पल र न ॒ कर रे 
दर्शी कागजकी। -+5- शहलोंमें कागज बनामेका व्यदलाय 


अब बहुत कुछ इुंढ़ € शयथः £,>कोई पचास वर्षो'से यहांपर 
कागजकी मिलें खने हु हैं। “बसे बड़ी मिर्ले शीटागढ़ पेपर 
मिल कम्पनीको हैं फिल्में ८७ रीशणढ़में और दूसरी काकवारा 
( दोनों कलकतेक्के पाली हैं ) में चल रही हैं। ये दोनों मिला- 

कर कोई १० इ्आरश टसे 7 *शउ तैयार करती हैं। इनके 


बाद रानीगंजमें बंगाल पेपर झूल कम्पनी! की मिल है जहां 
६७०० दन माल सालाना तथार होता है। तीसरी मिल लूख- 
नऊकी है जहां २००० देन प्ागज नेयाःर होता है। बम्बई हातेवें 
पूनामें एक मिल है जहां सालमें एक हजाए टंद कागज 
तैयार होता है। देशी स्ञवाड़में ग्यालियर झौर त्रावंकोरसें 
एक एक मिल हैं । 

लड़ाईके पहले देशी मिछोंमें रण हजाश उन. ..क्रायंज तेयार 
होते थे, और ५० हजार बम्खे भी ऊपर कागज और दृदतों जाह 
रसे आती थी। लडाईके कार्ण बाहरसे माल कम आता था 
खर्च सी अधिक पडता था। इसीसे देशी मिलोंकी तरक्की करने- 
का अच्छा अवसर मिला था, जहां लड़ाईके पहले कुछ २० हजार 





विदेशी कागजकी आमदनी 


टन कागज देशी मिलोमे बनते थे, वहां १६-१७ में ३१ हजार 
टनसे अधिक मार तैयार हुआ। नीचे लिखे विवरणसे देशी 
पेपर मिलो! का पूरा हाल माल्म होगा | 


पेपर मिल 
सन्‌ रह १४ ११४. (८१६१७ 
मिलोकौ सख्या -- ढ्‌ १० ११ 9८ 
पूजों (लाख रुपया) भ० ४१॥ 860] ५८ 
काम करनेवाले ( प्रतिदिन) ४४८७ 2५६+ 26६५ ट 
तैयार माल (टन) २७०००. २८७००. ३०३६९ ३१८०० 
मृल्य (लाख रुपया) द्० प्र <्‌० >८ 


विदेशी कागनकी आमदनी-देशी पेपर मिलोमे जितना 
माल तेयार होता है उससे दूचा माल विलायतसे आता है । 
हमलोग विदेशसे तरह तरहके कागज, दफ्ती, लिफाफे और 
चिट्टीके कागज मगाया करते हैं। चढिया लिफाफै और चिट्टीके 
कागज देशी मिलोमें नही बनते हैं, अतणव उनके लिये विदेश पर 
भरोसा करना उचित ही है, पर मामूली कागजोके लिये भी 
विदेश जाना पड॒ता है क्योकि जर्मनी, आसिट्रया, स्वीडन, नार- 
वेके लिखने तथा छापनेके कागज घहुत ही सस्ते पड़ते हैं, बेसा 
बढ़िया माल देशी मिलोमे तेयार नहीं हो खकता। लड़ाईके 
पहले युनाइटेडकिंगडम, जमनी, आस्ट्रिया, स्वीडन, नारवेरे 
छापेके कागज आते थे, तथा लिफाफै और चिट्ठीके कागज 
युनाइटेडकिगडम और खीडन नारवेसे । जबसे लड़ाई शुरू हुई 
है तबसे शच्रुदुलसे कागज़का आना विद्कुल बन्द है, उनकी जगह 
खीडन, नारवे, जापान और अमरिका संयुक्तराज्यने ली है। 

३७१ 


*शेदार दृव्य और व्यवसाय 


विशेषकर पिछले दो देशोंने तो छडाईसे बहुत ही लाम उठाया है 
अब सीधे खीडन नारवेसे जहाजोंको आने जानेका प्रबन्ध होगया 
है' इस कारण चहांसे अधिक माल आने छगा है। उसी तरह 
जापानियोंने भी अपनी जहाज कम्पनियोंकी सहायतासे अधिक 
माल भेजना शुरू किया है। वह अपनी जरूरतसे अधिक कागज 
सैयार करता है। बचे बचाये कागजोंकों अनायास ही अपने 
जहाजों पर छादकर भारत भेज रहा है। शत्रुओंके श्यानको 
अन्य देशोने किस प्रकार दखल किया है उसका विवरण नीचे 
दिया जाता है। 
कहांसे कितने कागज और दफ्ती आती है 


१९०९ से १९१४ तक १८१५-१६ १९१६-१७ १८१८-१८ 
फी सेकड फी सैकडा फी सैकड़ा फौ सेकडा 


युनाइटेडकिगडम धूछप धूप ४ 8७9 २० ० 
नारवे ३" १७'इ. १८४ २२९० 
जापान ढे ब८ १०७ २४१६ 
असमरिका सयुत्तराज्य ण्छ २"३ ्ः र्‌ २२ ० 
सतोडन ३९१ १२२ ८ ४४ 
जअमेनी १७२ १३ १ 

आदिया प्र >< > 

अन्य देश ८७ &€ २ इ्ष 8८. 


इस लड़ाईका यह परिणाम हुआ है कि नारवेने प्रायः ७ 
गुना, जापानने ६० गुना, अमरिकाने ३० गुना, अधिक माल 
मेजना शुरू किया है। 

हर साल कितनेके कागज, लिफाफै विदेशले आया करते हैं 
उनका विवरण नीचे दिया जाता है :-- 


७२ 


कागजके ज्यवसायका भ्रविष्य 
विदेशी कागज, लिफाफो इत्यादिकी आमदनी । 
कागज, दफ्ती चिट्ठी, लिफाफे इ० 


गैर सरकारी खरोद सब्कारी खरोद गैर सरकारी खरीद सब्कारी खरीद 





सन्‌ लाख करू ० लाख रू: लाख कू० साख ० 
१८०४-०६ ७० डे श्प् ढै 
१९१०-११ ११३ ढः ५३ ४. 
१८१३-१४ १४८ ॥- ० २० 
१८१४-१६ १४४ घ्‌ २७ रद 
१९१६-१७ श्हे३ है ३ १*२ 
१९१७-१८ २३९१ दंड? १6७ 


कागजके व्यवसायका भाषष्य-ऊपर दिखाया जा चुका 
है कि देशी पेपरमिलें जितना कागज तेयार करती हैं, प्रायः उससे 
दूना माल विदेशसे मगाना पड़ता हे। फिर भी देशी मिलोमें 


जितना माल तेयार होता है उसका भी बहुत सा हिस्सा बिला- 
यती खामानके जरियेही होता है। १६१६-१७ मे भी, यद्यपि लड़ाई 


चल रही थी, दम छोगोंने 2५०० टन सामान मयाये जिनसे कि 
देशी पेपर मिलोंने कागज़ तेयार किये । इसमें ८2४३० दन तो 


खिफ लकड़ीकी मुलायम छुगदी ( ५४००० 9णं० ) थी जो 
नारवे, स्वीडन और जापानसे आयी थी। १६१५-१३ में तो 
इसका डेवढ़ा माल मंगाया गया था, क्योंकि उस साल १३२५० 
टन 'पढप' आया था। इसके अतिरिक्त कागज तयार करने, 
साफ करने, आदिके रासायनिक मसाले भी आया करते हैं। 
इससे स्पष्ट होता है कि यद्यपि ऊड़ाईके पहले देशी मिले जाहिरा 
प्राय, २५ हजार टन कागज़ तेयार करती थीं, पर सचमुचमे 
उसका आधा ही देशी माल था, ओर आधा विदेशी माल 


शेछरे 


काग के व्यवसायका भविष्य 
ज्ञाता है, कपरोकि जला कि ग्लेइस्टव वे ऊहा था, “कागजके व्यव- 
हारले ही जानि «ते समभ्यताऊा पतः चलता है।” यह अवश्य ही 
निश्चित है कि कागज द्ा प्रचार बढ़ता ही जायगा तथा “पहप' से 
नये नये वेज्ञातरिक पदार्थ बनने ही जायगे। इस लिये 'पतप' की 
माग बढेगी, इसमे कुछ भी सन्दे” थी है। केवल कागजकी 
माग ही तो दस वर्षमे सेकडे -५ -ढत्ीी जाती है। इस समय 
सलःररमे प्राय दस निलियन इन काशज़ हर साल खर्च होता है, 
उसमेसे सिर्फ ८० हजार टनके छगभग भारतवर्ष खर्च करता 
है। पर यह निश्चित है कि शिक्षार्ले प्रचारसे कागजका खर्च 
यहां मी शीघ्र ही दूना तिगुना हा ज्ञायगा | 
आजकल फिनलेड, स्केतडिनेत्रिय, कनाडा, अमरिका- 
सयुक्तराज्यके ज़गडठोसे सालाना तीस मिलेयन टन लकड़ी 
काटकर “पव्प' बनता है, तब कही दुनियाकी कागड्की तृष्या 
बुकती है। इधर यह तृष्णा दिनों दिन बढ़ती ही जाती है। 
उधर देवदार ओर सनौवरके जंगल साफ होते चले जा रहे हैं, 
उनमे फिरसे जग्ल लछगानेकों काई नियमित चेष्ठा नहीं की जा 
रही है। इससे जान पड़ता कि शोघ्र ही पढप' का अकाल 
पडु जायगा। इबर भारतवषके 'जगलात-विभागवालों' ने 
पता लगाया है कि बांस और 'सभमज्ना' जातिकी घाससे बहुत 
बढिया और सस्ता 'पतप' तेयार हो सकता है। ये दोनों 
प्रकारके द्रव्य हिन्दुस्तानमे इस वहुतायतसे पाये जाते हैं कि कुछ 
ही दिनोंमें भारतवर्ष २० मिलियन टन पदप ( अथांत दुनियामें 
रे४ं८ 
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आजकल जितना पलप तेयार होता है उसका दूना ) तैयार कर 
सकता है। 

ये द्रव्य ऐसी जगहोमें (आसाम, बर्म्मा इत्यादि) पाये जाते 
हैं कि वहा पटपके कारखाने सुगमतासे चलाये ज्ञा सकते हैं। 
इधर जंगलातवालोने पदप बनानेकी उलझनोंकों सुलझानेमे भी 
सफलता प्राप्त की है। बासकी गांठोकोी गछलाने, पलपकों धोने 
और साफ करनेकी सरल वेज्ञानिक रीति भी निकाली है | शीघ्र 
ही एक ऐसा कारखाना खुलनेवाला है जहां बांस जौर 'समन्ञा' 
घाससे पतप तेयार किया जायगा। व्यापारकी दृष्टिसे इस 
कार्यमे सफलता होनेमे कोई सन्देह नहीं है, बह्कि देवदार और 
खत्तोवरकी लूकडियोसे तेयार किया गया 'पहप” बासके पठपसे 
कही मंहगा पडता है। देशी पलप” विलायती पल्पसे सस्ते 
पडेंग्रे, पर एक दूसरी बातमे उन्हें वड़ी मुश्किकोका सामना करना 
पड़ेगा। ये जगल ऐसी जगहोमे है कि जहासे ढुलाईका खर्च 
बहुत ज्यादा पड़ेगा । जबतक देशमे पहाड़ी, जंगलोंमें चलनेवाली 
सस्ती बिजलीकी रेल ओर द्राम गाड़ियों तथा नदियोमे तेज 
स्टीमरोंका प्रचार न बढ़ेगा तवततक यह मुश्किल बनी ही रहेगी, 
और यहीं इस व्यवसायकी पूरी उन्नतिकी वाधक होगी। पर 
इतने पर देशी पत्प सस्ते ही परे गे, क्योंकि उनके बनानेका खर्च 
बहुत ही कम है। बहुत छानवीन करने पर निश्चित किया गया 
है कि चार जगहों पर पत्प बनानेके कारखाने खुल सकते हैं। 
आशा है वे शीघ्र ही खुलेंगे। उन्हें बेंठे-बेठाये, हिन्दुस्तानमें ही 
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कोई ८० हजार टन पदप बेचनेका मौका मिलेगा, क्योंकि इतना 
कागज तो यहां हर साल खर्च होता ही है। इस 'सस्ते पतपके 
साथ खुदूर अमरिका और योरपके पत्पकों सामना करनेमें 
मुश्किले' होंगी । हिन्दुस्तानी बाजार हाथमें कर लेनेके वाद देशी 
पद्प आस्ट्रेलिया, चीन, दक्षिण आफिका इत्यादि देशोंमें सहज 
ही फेल सकता है, फिर यदि यह तरक्की करता गया और विला- 
यती पवप मंहगा होता गया तो योरप, अमरिकामे भी देशी पद्प- 
का प्रचार होना कुछ मुश्किल नही है। आशा है उस समयतक 
देशी जहाज भी बनने लगेगे। इसमें सन्देह नही कि कारखाने 
खोलने ओर पन्‍प तेयार करनेके लिये मशीनो और रा्पायनिक 
द्व्योंकी जरूरत होगी, ओर उनके लिये विदेशका ही मुंह ताकना 
पड़ेगा । पर, यदि औद्योगिक कमीशनकी राय मान ली गयीं, 
और पूरी आशा है कि मान ली ज्ञायगी, तो ये दोनों अभाव भी 
शीघ्र ही दूर हो जाय॑गे, तथा देशमें ही मशीन वगेरह बनने 
लगेंगी । इतना होते हुए भी विदेशी मशीनों ओर सामानोको 
लेकर शीघ्र ही 'पत्प” के कारखाने खुल जायगे, इसकी पूरी आशा 
की जाती है । 

शेंशम-वर्त्र बनानेके जितने रेशेदार पदार्थ मिलते हैं उनमें 
रेशम सबसे मजबूत, मुलायम, चमकीला और वहुसूल्य है। इसके 
खूत बेसे रेशोंसे तेयार होते हैं जो एक प्रकारके कीडेके मु'हकी 
रालले बनते हैं। रेशमके कीड़े पत्ते खाते हैं, तथा अपने मुहसे 
एक प्रकारकी राल उगलते हैं जी हवा रूगते ही कठिन हो ज्ञाती 
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है। इसी रालके सूखनेसे कीड़े की देहफे चारों तरफ एक प्रकार- 
का वेष्ठन चन आता है, जिसे कोष वा कक्ून (7४०००॥) कहते 
हैं। ये कोष गर्म पानीमें रखकर गलाये जाते हैं। गल जानेपर 
६ से २० कोषो तकके रेशोंकों मिक्काकर रेशम कर खूत तैयार 
किया जाता है। इसीको अगरेजीमे “रीलिग” (२८८)४०४) कहते 
हैं। रेशमके सूत तैयार करनेका एक और दूसरा उपाय है। जिन 
जातिके कोषोको उबालने पर रेशे नहीं निकलते उनको धुन लिया 
जाता है ( जैसे रूई घुनते हैं) और तब सूत कातते हैं। 

रेशम दो प्रकारके होते हैं-(१) जगली रेशम और (२) असली 
रेशम । जगली रेशम उन कीड़ोंकी रालसे बनते हैं जो जगलोंमें 
गाछ चृक्षकी पत्तिओंको खाकर जीते हैं। असली रेशमके कीड़े 
घरोंमें पाले जाते हैं और तू'तके पे खाते हैं। जंगली रेशमके 
कीर्ड भी घरोंमें पाले जा सकते हैं। (१) ज'गली रेशमके तीन 
प्रकारके कीर्ड भारतवर्ष में पाये जाते हैं। (क) तसर, (ख) 
अंडी, और (ग) मूगा । तसरके कीड़े भागलपुर, छोटा नागपुर, 
उड़ीसा, तथा मध्यप्रदेशके छत्तीसगढ़, नागपुर, नरबदा, जब्बल- 
पुर नामक इलाकोंके जगलोंमें पाले जाते हैं। ये आसन, साल, 
हरे, सिद्ध इत्यादि वृक्षोंके पत्ते खाकर जीते हैं । 

अंडीके कीर्ड उत्तर बंगाल और आखाममे पाये जाते हैं, 
और ये कीर्ड विशेष कर अंडीके पत्ते खाकर ही जीते हैं। 
आखाममें कसेरूक़े पत्त भी खिलाये जाते हैं। अंडीके कोष 
इबाले नहीं जाते, इसे रुईकी तरह घुनकर सूत कातते हैं, यह 


जेजथ 
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खूत तसर या तूतके रेशप्रकी अपेक्षा मजबून ओर टिकाऊ होता 
है। कृषि विभागकी ओरसे नयी जगदोमे अडीके कौडोंको 
पालनेकः प्रचार करनेका यत्र किया जा रहा है। 
सू'गा आसामका कीडा है , इसका सूत मूगेके रगका होता 
है, इसीसे इसका यह नाम पडा है। यह आजकल नागा पहाड़ 
सिलहट, झछार, तिपुरा और वम्मांकी पहाडियोमे पाया जाता 
है। इसके अडे घरोमे पाले जाते हैं तथा इसका सूत कोषोंको 
डबालकर तैयार किया जाता है। (२) असली रेशम या तूतके 
रेशम ( ४७०८7, अर ) के कीडे दो जातिके होते स्ि । एक 
जातिके कीर्डू सालमें एक ही बार अडे देते हैं. ( (77५0॥7#6 ) 
ये कीर्ड फ्रान्स, इटलीसे मगाये जाते, है, तथा पज्ञाब, काश्मीरमें 
पाले जाते हैं। दूसरी जातिकें की, जिनका बगाल, मैसूर, 
आसाम और वस्मामे बहुत प्रचार है, सालमे कईवार अई देते 
हैं ( ॥॥70076 ), पर इनसे घटिया रेशम तैयार होता है | 
ये कीड़े तू तके पत्तोंकी खाकर जीते हैं। बगालके मुशिदावाद, 
राजशाही, ओर मालदह जिलोंमें ये कीडे वहुतायतसे पाले जाते 
हैं। मेसूर और काश्मीरमे भी इसका अच्छा व्यवसाय हो रहा है । 
बंगालमे 'पुंड' नामकी एक जाति है जिसका काम इन कीड़ोंका 
पालना है, इन्होंने इसमें बड़ी दक्षता प्राप्त की है। यह रेशम बहुत 
ही बढ़िया और चमकीला होता है। इससे तरह तरहके मुलायम, 
खादे, रंगीन कपडे तैयार होते हैं। बरहमपुर ( चयाल ) का 
मशहूर “गरद्‌” इसीका बनता है | 
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रेशमका इतिहास-बहुतले विद्वानोका मत है कि सबसे 
पहले चीनवालोंने ही रेशमका व्यवहार निकाला, और चहीसे 
यह फोलता फौलता हिन्दुस्तान और दोष पृथ्वीपर फल गया। 
ईखी सनके अढाई हजार वर्ष पहले भी चीनमें रेशमका व्यवहार 
होता था। पर विद्वानोका यह मत एकदम सत्य है ऐसा प्रतीत 
नहीं होता। इसमे कोई शक नही कि चीनसे एक जातिके रेशम 
की ( तू'तके रेशमका, जेसा कि आगे चलकर दिखाया जायगा ) 
आमदनी हुई है; पर साथ ही यह भी कहना पड़ेगा कि इसके 
अलावा भी दूसरी जातिका रेशम भारतवष में पाया जाता है जो 
यहींका है, खास देशी है--और इसमे विदेशी यू नहीं है। एम० 
एन० दे महाशयने, जिन्हें इस विषयका वेजश्ञानिक झान है--कहा 
है कि यहा कुछ ऐसी जातिक रेशम कीडे पाये जाते है जो 
चीनमे कहीं नही होते। इसके साथ साथ संस्कृत साहित्यमें भी 
रेशमकी जिक्र है, उन सबसे प्रमाणित होता है कि एक ज्ञातिका 
(जंगली रेशम) रेशम तो देशी है, ओर दूसरी जातिका (असली 
रेशम, तृ'तका रेशम) रेशम चीन देशकी चीज़ा है। 
सस्क्ृत साहित्यमे रेशम ओर रेशमी कपड़ेके लिये कौशेय, 
पत्रो्ण, चीनपट्ट वा चीनांशुक--ये शब्द आते हैं। ऋष वेद और 
रामायणमे क्षोम और कौशेय ये दो शब्द पाये जाते हैं। क्षोम 
वह कपड़ा है जो अरूसीक छिलकेसे तैयार होता है ( [शा 
लिसियौटा ) तथा कौशेयका अर्थ हैं कोषसे ( (2०००॥ ) तैयार 
किया हुआ रामायणमें बार बार कौशेय ओर क्षौमका जिक्र 


रेशमका इतिहास 
आता है। सीता खयम्बरके समय कौशेय वस्र पहनती हैं, यही 
उनके दहेजमें भी जाता है। अयोध्याके राजमहलमे भी राम 
सीता कौशेय पहना करती हैं| यही कौशेय आजकलका 'तसरः 
है जो एक प्रकारका जंगली रेशम हे। इसी कौशेय या जगली 
रेशमका एक भेद 'पत्रो्ण! भी हैं। पत्रोर्णका अर्थ होगा पत्रोंपर 
पाया गया या उससे पेदा हुआ 'ऊर्ण' यानी रोआं या रेशा। 
अमरकोशमें पत्रो्णका अर्थ है 'सफेद या साफ किया हुआ 
कौशेय' टीकाकार क्षीरखामी कहता है कि यह लकुच या बठ- 
वुक्षके पत्तोंपर पाया जाता है और कीडॉके मुखसे निकछता 
है। टीकाकार सर्वानन्द कहता है कि साफ किये हुए कौशेय 
( थानी तसर ) को पत्रो्ण कहते हैं। इसीसे जाहिर है कि यह 
“पन्नो्ण” या तो साफ किया रेशम या खुद ही सफेद होता 
था। अब देखिये कि अर्थशास्रमें चाणक्यने लिखा है कि मगध 
( दक्षिण विहार ) पुण्ड (उत्तर बंगाल) और ख्र्ण कुडय 
(आसाम) इन तीन देशोंमें “पत्रो्ण” पाया जाता है। और नाग, 
लकुच, बकुल, बट इत्यादि पेड़ोंसे इसकी सृष्टि होती है। इसमें 
कही भी तू'तका नाम नहों है। इससे स्पष्ट है कि 'पत्रोर्ण' असली 
रेशम ( तृतका रेशम ) नहीं था, वह जंगली रेशम था। वह 
कौशेंय की जातिका एक प्रकारका बढ़िया रेशम था। “कौशेय” 
शेशममात्रका नाम था, तथा जिन्हें मालूम था कि रेशम किस 
प्रकार बनता है थे उसे पत्रोर्णस्ी कहते थे, रामायणमें जो 
(पंजाबमें लिखी गई थी ?) पत्रोर्ण कहीं नहीं आया है, और * 

ई८९ 


रेशेदार दृव्य ओर व्यवपाय 
डसमे चीन पद्ुका ही कही उल्लेख हैे। परन्तु मार्कए्डेय 
पुराणमे रेशमके तीन प्रभेद्‌ बताये गये है-जेसे पत्रोण , कौशेय, 
आंशुक । 

पत्रोर्ण स्वभादत, सफैद या हलके पीछे रगका होता था 
( ऊँसा कि आखसामका अडी या सू गा )। यह रण देखनेमे भला 
मालूम ही होता है तथा इसको दूसरे रगमे रगनेमे भी खुगमता 
है। इससे इसकी विशेष प्रतिष्ठा थी। ऐसे गुणोको देखकर 
मालम होता है लछोगोने विदेश-चीनले नयी जातिके कीडे मगाये 
जो बसे ही सफैद रेशम देते थे तथा अधिक मजबूत भी होते थे । 
यही तू तका रेशम ( असली रेशम ) है। यह जब पहले पहल 
यहा आया तो 'पत्रोण” के र गका होनेके कारण पत्रोण के नामसे 
ही पुकारा गया। धोरे घीरे बोलचालमे 'ऊर्ण' छुट गया और 
धपत्र” रह गया जो फिर उस समयके प्राकृतमे पद! हो गया। 
बस तबसे 'पद्' का अर्थ असली रेशमका फपडा छहुआ। देखिये 
महाभारत सभापर्व, ५० मे इतने किस्मके वस्त्रोका उल्लेख है-- 
“ऊणं” यानी ऊन, “रवु” यानी तिब्बती पश्म, “कीटज” (कोशेय 
तसर); “पद्द” अथांत्‌ असली रेशम, तथा चिकने चमकीले रुईके. 
कपडे, रोये' इत्यादि। यहा “कीटज” और “पह” रेशमकी दो 
जातियो ( जगलो और अखली ) को बताते है। उसी तरह 
चाणक्यने अरथशास्त्रम कौशेय, पत्रो्ण तथा चीवभूमिज चीन- 
पट्का उल्लेख किया है। मन्ुने अपनी सहितामे कौशेय और 
पद्का अछूग अलग ज़िक्र किया है। खुशुतने सी महाभारतकी 


रेशमका इतिहास 


तरह तीन प्रकार बताणे हैं। कालिदास और भटद्टिने भी अपने 
अपने काव्योमे 'चीनपट्ट! और “पद्ट'का प्रयोग किया है। 

पर यह निश्चय नही होता है कि कब और कहासे चीनी 
रेशमके की भारतवर्षमे आये। महासारतसे पहले इसका 
उल्लेख कही नही है। जो हो इससे इतना तो निश्चित है कि महा- 
भारतके समयमे ( अर्थात्‌ ईरुवी सनके पूर्व पाचवी सदीमे ) पद? 
भारतमे पहुच गया था। उस समय पश्चिमोत्तर सीमाके राजा- 
ओने आकर युधिष्टिरकों बहुतसे कपडे भेट किये थे जिनमे तसर 
और 'पद्ट! भी शामिल थे। उसी समयम्रे अर्जुन जब उत्तर 
दिग्वजय करने गया था तब उसे प्रागज्योतिष ( आसाम ) में 
ऐसी सेनासे लडना पडा था जिसमे किरात, चीन जातिके छोंग 
शामिल थे। इससे प्रतीत होता है कि सारतचरषमे दा मांगों से 
(आखसाम और काश्मीर होकर) “चीनी पद्द” की आमद हो सकती 
थी। खर जाज वाटने ( [2]ए00शस्‍व"५ 0. .५070॥0 
?7000८५७ ०। [70॥4 ) लिखा है कि तूतके रेशमकाः प्रचार 
भारतवर्ष मे सेकड़ो वर्षो से है। सम्भव है कि इसका प्रचार 
दो रास्तोसे हुआ हो--(१) उत्तर सारतमे झूतन (मध्यणशिया) 
और ईरानसे, तथा (२) आखसाम वगाल्मे मनचीपुर राज्यकी राहरसे 
होकर चीनदेशसे । तू'तके कीड फलने और उससे सूत और 
कपडे तेयार करनेकी चाल बहुत पुरानो है. इसमे कोई रन्देदद 
नहीं । आजकल भी जो शब्द इस व्यवसायमे प्रयोग किये जाते 
हैं ये सब पुराने खंस्क्ृतके विक्ृत रूप हैं | वगालमे रेशमऊ़े कीडो- 

रैपरे 
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को 'पालपोका' कहते हैं। 'पाछ' पलुव यानी पत्तोंका अपम्र'श 
है, 'पातू पोका' वह कीडा है जो पत्तोको खाकर जीता है। उसी 

देशी पाल ' से यह मालम पड़ता है कि रेशमी कीड़ोंमे कुछ 
देशी और कुछ बाहरसे आये विदेशी हैं। अबतक लोगोंकी यही 
धारणा थी कि जिस तरह चायके पेंड चोनसे आये है डसी तरह 
श्शमके कीडे भी चीनसे ही भारतवष मे पहुचे । परल्तु उद्धिद- 
विद्याविशारदोने भारतवर्ष की वनस्पतिका निरीक्षण करके पता 
लगाया है कि आखामके जगलोंमे चायके जगली पेड़ बह्ुतायतसे 
पाये ज्ञाते हैं, तथा उसी तरह एक जातिके रेशमके कीड़े भी देशी 
जगलोंमें अधिकतासे, मिलते हैं । 

अब जरा रेशमके पुराने व्यापारका भी बखान झुनिये। 
ईखी सनकी दूसरी सदीमे मालावार किनारेसे भारतीय रेशम 
लाल समुद्र होता हुआ रोम पहुचता था। उसी तरह बैज्ञन- 
टियम ( कुस्तुनतुनिया ) के श्रीक बादशहोंके दरवारमें भारतके 
शेशमी वस्त्रोंकी बड़ी चाह थी । इसके बाद कुछ पुराने फकौरोंने 
या तो भारतवर्ष से या चीनसे रेशमके कीड़े ले जाकर छठी सदी 
में यीरपमें रेशमका प्रचार किया। यही रेशम धीरे धीरे बारहवों 
सदीतक सिसली, इटली, फ्रान्स और स्पेतमे फे छूकर भारतके 
व्यापारसे स्पर्दों करने रगा। पर जब योरपका बाज़ार बन्द्‌ 
दो गया तो बगदादके खलीफोंने ( १३ वो खंदी ) रेशम मंगाना 
शुरू किया। इधर भारतवषमें मुसलमान बादशाहोंने रेशमके 
जप्ल्लायको बड़ी उन्नति की | विशेषकर अकबरके शासनकालमें 
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तो रेशमका रोजगार चरम सीमापर पहुँच गया। अबुलफजलने 
“आईनेअकबरी” में भांति भांतिके रेशमका वर्णन किया है। 
“न्‌रजहाँ” बेगमने अपने पूर्व पतिके साथ बर्दवानमें रहते हुए 
बोरभूमिके रेशमको पसन्द किया था, जब वह दिल्लीपतिकी 
अधीश्वरी हुई तो उन्होंने बीरभूमिके रेशमका फेशन दिल्लीमें 
चलाया। अब क्या था सव कोई-बादशाह, बेगम, मुसाहब, सरदार 
इसे पहनने लगे। यात्री “बरनियर” ने शाहजहाके समयके 
साटिन, मलमल, मऊुशज्ञर, कमखाब, चेली, तसर इत्यादि तरह 
तरहके रेशमका विस्तृत वर्णन किया है। वरनियर कहता है कि 
बंगालमें इतना सूती ओर रेशमी माल तैयार होता है कि वह 
मुगल सामाप्नज्यको कौन कहे, आसपासके कुल सखाप्नाज्यों और 
योरप भरकी जरूरतोंके लिये काफी है । 
मालदद (बंगाल) रेशमके व्यापारका केन्द्र था। सर जाओ 
वर्डडड तथा डा० हरटरने लिखा है कि इसका पूरा सबूत है कि 
१०७७ ई० में मालद्हके शेख सीखने तीन जहाजोंमें भरकर रेशमी 
माल फारसकी खाड़ी की राहसे रूस भेजा था। # इसी तरह 
विदेशी यात्रियोंने भो मालदहसे योरप भेजे जानेका वर्णन किया 
है। ईस्ट इंडिया कम्पनी भी मालद्हसे बहुत सा रेशमी माल 
सालाना खरोदा करती थी। उस समय बंगालमें रेशमी कपड़े 
और रेशमी सूत दोनों चीज तेयार होती थीं, वहांसें बहुत रेशमी 
सूत मछलोपइटम, खम्भात और सूरत भेजा जाता था जहा रेशमी 
*+ 87 (6088 उफ्रवैंड्क00--नप्रतेफा 52458, 9 375 
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कपड़ा बुननेका बहुत बडा व्यवसाय था। उसी तरह ट्रवर्नियर 
अपने ध्रमण वृत्तान्तमे कहता है कि कासिमबाजार (मुर्शिदाबाद) 
से सालाना बाईस हज़ार गाठे ( प्रत्येक ५० सेर की ) बाहर 
भेजी जाती है। कासिमबाजारमें डच, अगरेज इत्यादि कम्पनिया 
सैकड़ों कारीगरोके द्वारा अपनी कोठियोमे रेशमी माल तैयार 
कराया करती थी। जब छडनके पास स्पाइटलफीलड्स 
( 50॥27205 ) में रेशमका कपड़ा बनने छूगा तो डनकी 
रक्षाके लिये ईरान, हिन्दुस्तान ओर चीनके रेशमका व्यवहार 
रोक दिया गया। पर इतने पर भी पूर्वीय देशोका मार सस्ता 
पड़ता था। पर जबसे कलके करघधघोमे रेशमी कपड़े बुने जाने 
लगे तबसे इन देशोंके व्यापारकी कमर टुट गयी । 


रेशमी मालकी रफ्तनी-भाश्तका रेशमका व्यापार जो 
किसी समयमे सम्यससारको छाये हुए था, आजकल बिल्कुल 
गिरी दशामे है। यह रोजगार मरता जाता है। १६१३-१४ की 
सरकारी रिपोर्टमें लिखा गया है कि यह व्यवसाय प्राय. निर्मुछ 
हुआ जाता है। # १७७२ मे प्रायः २८०,००० पाउएड ( वजन ) 
काता हुआ रेशम बाहर गया, १७८५ मे ३२७४३०७ पा० ओर 
१७६० में ३८०३५२ पाउणएड | उसके ५० वष बाद सिर्फ बगालसे 
३६०८१ पाउण्ड रेशम बाहर गया [? (मिलबर्नकृत रेशमके 
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व्यापारकी उत्पत्ति और अभ्युत्थानसे )। १८०५ में कुछ सार- 
तसे ८१५६०४ पाउण्ड, १८२५ से ६१६४३६ पाउएड, १८३० में 
3७२७०३५ पाउण्ड, १८६७-८ में २,२२६२०१ पाउरड रेशम बाहर 
गया | 

१८५७ के लगभग विलायतमें रद्दी रेशम (चसम, ५४5४८ 8॥))) 
के उपयोगकी रीति निकाली गई। तबसे इस रही रेशम (चसम) 
की रपतती बढ़ती ही जाती है। इससे यद्यपि बाहर गये कच्चे 
रेशमका परिमाण बहुत कुछ बना हुआ है तथापि उसका मूल्य 
पहलेकी अपेक्षा वहुत कम है। जहां भारतसे रेशमके सूत और 
कपडे बाहर जाते थे, वहां अब उनकी जगह पर चसम, कोष ही 
अधिक भेज जाते है, तेयार मालकी रफ्तनी कमती जाती है। 
इस हासका एक और दूसरा कारण है। ज्यो ज्यों चीन और 
जापानके बन्द्रगाह योरपके व्यापारियोके लिये खुलते गये त्यों 
त्यों बंगालकी चीजोकी क॒द्ठ कमती होती गयी, बगालकी जगहमें 
चीन, जापान ही रेशमी माल भेजने रूगा | 

आज जितना बढिया और घटिया रेशमी माल देशमें तैयार 
होता है उसका अधिकाश तो देशमे ही खर्च हो ज्ञाता है, बहुत 
ही थोड़ा हिस्सा बाहर जाता है। उसके अलावा बहुत सा माल 
कच्चा और तैयार बाहरसे भी आता है। रेशमके व्यापारका बहुत 
बड़ा अनुभव रखने वाले एक सज्जनने (037, |५७॥०)॥५ २००९5८६ 
० 7.90॥85) ह्ालमें ही हिसाब लगाया था कि भारतमे सालाना 
१५,००,००० सेर रेशम तेयार होता है तथा १३२०,००० सेर रेशम 
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खर्च होता है। रेशमके कच्चे और तैयार मालकी रफ्तनी किस 
प्रकार कमती होती जाती है उसका व्यौरा नीचे दिया जाता है| 


रेशम ( कच्चे माल ) की रफ्तनी | 
( इसमें चसम और कोषकी रफ्तनी शामिल है ) 
सन्‌ हजार पा० वजन दाम इजार रु० बठती घटती 

१८६९-७० से दस वर्षों का औसत १७१० प्छपल १०० 
१८७८-८० से दस वर्षाका औसत १५८१ ५०२८ ४९० 
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रेशम ( तैयार माल ) की रफ्तनी 

( इसमें घृत, कपड़े, सब शामिल हैं ) 
सन्‌ दाम हजार रू० कमी बेशो 

१८६८-७० से दस वर्षाक! औसत १९६६९ 
१८७८-८० से दस वर्षाका औसत २८११ १४८ 
१८८८-९० से दस वर्षाका भौंसत १५७२० च्प्र 
१८८८-१८०० से दस वर्षोका भौसत फह० 3४ 
१९१०-११ मे हि श्र 
१९१३-१४ में ४६८ श्र 
१९१४-१४ में शेड, ॥ 
१९१६-१७ में ५०३ 


इन विवरणोंको पढ़नेसे स्पष्ट होता है कि रेशमकी रफ्तनी 
धदती जा रही है । आजकल तो यह व्यापार करीब करीब नहींके 
बराबर दो गया है। कच्चे मालका जितना वज्ञन घटा है उससे कहीं 


विदेशी रेशमकी आमदनी 
अधिक उसका सूल्य घट गया है। मूल्य तो घटते घटते सेकड़े 
२६ रह गया है। इसका कारण यह है कि भारत रेशमके बदले 
चसम' अधिक भेजने छूगा है। दूसरा कारण चीन, जापान, 
इटली, रूस, फान्स इत्यादि देशोंके रेशमकी उन्नति है। जहां 
ज्ञापान १६०३-४ में सिफ ५०॥ लाख र० का रेशमी माल भरत- 
व भेज सका था वहां उसने केवल दसही वर्षो'में १४५ छाख 
रुपयेका माल भारत भेजा ! इधर देशी रेशमी कीड़ोंमें रोग 
फल गया है, उससे भी माल कम और घटिया पैदा होता है। 
किसानोंने रेशमके कीड़े पालनेकी अपेक्षा अन्य अधिक छाम्दायी 
द्रव्योको खेती शुरू कर दी है । 
विदेशी रशमकी आमदनी-इधर तो देशसे रेशमकी।| 
रफ्तनी घटती ज्ञाती है ओर उधर विदेशी मालकी आमदनी 
बढ़ती जाती है। १८७६-७७ मे ५८॥ छाख रुपयोंका सब तरहका 
रेशम देशमें आया, १८८१-८२ में वह बढ़कर १३५ लाख रुपये, 
१६००-०१ में १६६"५ झाख रुपये १६०४-७५ में २११९८ लाख रू० 
१६०७-८ में ३०० लाख रुपये तथा १६१२-१३ में ४७६ काख रू० 
हो गया ! बाहरसे आये मारमें कच्चा रेशम, सूत, रेशमी थान 
वगैरह सब शामिल हैं | कच्चा रेशम चीन, जापान, स्ट्रेंट्सेटिलमेंट 
और स्थामसे आता है, तथा तैयार माल ( सूत, तथा थान इ० ) 
जापान, चीन, हांगकांग, फान्स, इटली, और युनाइटेडकिंगडमसे 
आता है। इधर कुछ दिनोंसे कृत्रिम रेशम, चमकौोले सूती कपड़े 
( परदाटा 260 ००0६८00 20005 ) जमनी इ० देशोंसे बहुत दी 
शैदह 
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आने लगे है। लड़ाई छिड़नेके बादसे चीन, जापानने रेशमी माल 
भैजनेमे बड़ी तरकी की है। इत देशोंसे दोनों प्रकारक्के-कच्चे और 
तैयार माल अधिक परिमाणमे आने लगे हैं। स्थाम भी धीरे 
घीरे अधिक माल भेजने रूगा है। बाहरसे जितना रेशम 
आता है उसका अधिकांश सेकडे-८०-६० तो बस्वई पहुचता है। 
वहींसे बम्बई, पंज्ञाब और युक्तप्रान्तमे फे लछता है 
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नीचे दिये गये विवरणसे मालूम होगा कि कौन देश भारतसे 

कितना रेशम खरीदता है और बदलेमें कितना रेशम भेजता है। 

भारतमें विशेष कर चीन, जापान, फान्स ओर युनाइटेड किंगडम 

से रेशम आता है। जापानने रेशम्में बड़ी तरक्की की है, वहांकी 
३६० 


रेशमका व्यवसाय वत्तमान ओर भविष्य 
सरकारने रेशमके व्यवहार पर बहुत ध्यान दिया है। इसका 
फल यह हुआ है कि इस समय जापान सारी दुनियांमे सबसे 
अधिक रेशम तैयार करना है। पिछले ३० वर्षो मे उसने रेशमकी 
पैदावार तिगुनी कर दी है। 








रेशमकी आमदनी-रफ्तनीका मिलान | 
र फक्‍्तनी आमदनी 
सन्‌ ; ९१ ३-१८ १९०४-४ १८१३०१४ १८०४-४ 
युनाइटठेडकिगडम (लाख रू ० )र इ युना० (त्वाख रू ० ) श्पर १७ 
फ्रास 93 १ फ्रास 95 २५ श्श्‌ 


अदन 99 रे जापान ,$ १९४ 9 
व 04 चौन 93 ६ ३५ 


शेशमका व्यवसाय (वत्तेमान ओर भविष्य)-रेशमके 
व्यवसायको दो भागोमें बाद सकते हैं। (१) कीड़ोंका पालना । 
और (२) उसके कोषोसे सूत तेयार करना और कपडा बुननां 
जैसा कि ऊपर लिखा जा चुका है। यहां पर तसर, अंडी, मू'गा 
और तूंतके कीड़े पाये जाते हैं । पहले तीन जंगली हैं, और चौथा 
घरोंमें पाला जाता है तथा तू'तके पत्ते खाकर जीता है। तृूतके 
कीड़े दो प्रकारके होते हें--एक तो वह जो सालमें एक ही बार 
अडे देता है और दूसरा जो कई बार अडे देता है। एकबार 
अडे देनेवाले योरप (फ्रान्स इटली) में होते हैं ओर अधिक तथा 
बढ़िया रेशम पैदा करते हैं। कई वार अंडे देनेवाले भारतवर्षमें 
पाये जाते हैं, पर इनका रेशम कुछ घटिया होता है। इन देशी 
कीड़ोंमें 'पेब्राइन' (८००४८) नामका रोग फेला हुआ है। 

३६१ 
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इस समस्बन्धमें काश्मीर, मेसूर, मुक्तिफोज, बंगाल सिल्क 
कमिटी तथा कृषिविभागके प्रयत्न विशेष उल्लेख योग्य है। 
काश्मीर द्रबारने इटलीसे दक्ष कमिपालकोंकों बुलाकर घिलायती 
हंगपर कीड़े पालनेका काम जारी किया है। वहां हर साल 
बहुत से नीरोग कीड़े फान्सले मंगाये जाते हैं तथा पालनेवालोंको 
बांटे जाते हैं। इन्हें राज्यके नौकर कीडे पालनेकी शिक्षा देते हैं 
तथा उचित सहायता पहुचाते हैं। ये छोग सरकारी तूंतके पेंड्रोंसे 
पत्ते तोड़कर कीड़ोंकों खिलाते हैं और तेयार कोष सरकारदके 
हाथ बेचते हैं। काश्मीर दरबार उससे सूत और कपडे तैयार 
करता है तथा अच्छी खासी सालाना आमदनी करता है। इस 
समय एक बहुत ही अच्छी बिजलीले चलनेवाली रेशमकी मिल 
काश्मीरमें है। उस्री वरह १८६७ में मि० ताताने मेसूरके कृषि- 
पालकोंकी हीनावाकों देखकर एक फामं खोला। जापानसे 
वृक्ष कारीगर मगाये ओर कीड़े पालनेले छेकर कपडा बुनने तकका 
प्रबन्ध किया। आजकल इस ताता फार्मको मैसूर सरकार भी 
सालाना मद्द्‌ देती है। इससे भैसूरके रेशमके व्यवसायको बड़ा 
राम पहुचा हैे। सुक्तिफोजवालोंने भी जगह जगह कीड़े 
पालनेके फार्म खोले हैं, तथा छोगोकों वैज्ञानिक रीतिसे कीड़े 
पालनेकी शिक्षा दी है। बंगालके गिरते हुए रेशमके व्यवसायकों 
जिलानेके लिये एक “सिल्क कमिटी' कायम की गयी है। वह 
कमिटी फरासीसी ढंगपर रेशमक्के व्यवसायकों जगानेका उपाय 
कर रही है। यह कमिटी विछायती और देशी तूतके कीड़ोंके 
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सयोगसे एक नयी जातिके नीरोग कीड़ोंकी उत्पक्तिकी चेष्टा कर 
रही है, जो भारतके जलवायुके बिलकुल अनुकूल होंगे। कृषि- 
विभाग भी इसमें इनकी सहायता कर रहा है। 
रेशमके व्यवसायकी सफलताके लिये सबसे पहले अच्छे नीरोग 
( जलवायुके अनुकूल ) कीडोंकी जरूरत है। डसके बाद उनके 
पालनेका ज्ञान चाहिये। कृषिविभागवालोंने खोज़कर निकाला 
है कि यहांके कीड़े पेबराइन! नामक रोगसे पीडित हैं। उन्होंने 
विदेशी और देशी कीडोंके संयोंगले एक नयी जातिका कीडा 
तैयार किया है तथा साथ ही नीरोग कीड़ोकों पालने और 
बेचनेके लिये फार्म भी खोले हैं । यदि धीरे धीरे नीरोग कीड़े फैल 
जाय॑ तो व्यवसायकों बड़ा लाभ हो। तसरके कीड़ोंमे भी रोग 
फेला हुआ है, उस ओर भी विभागका ध्यान गया है । विभागकी 
ओरसे अंडीके कौ्ड पालने, रेशमके सूत तैयार करने, रंगने 
इत्यादि की शिक्षा भी दी जाती है । 
यद्यपि बंगाल रेशमका घर है तथापि वहां सिर्फ एक रेशमकी 
मिल है। बम्बईमें दो रेशमकी मिलें हैं। कलकत्त में (१६१३-१४) 
१७७ और बम्बईमें १९४२ मनुष्य इन मिलोमें काम करते थे। 
क्त्रिम रेशम, तथा जापान, चीन, इटली, आस्ट्रिया और रूसकी 
प्रतियोगितामे देखें कहांतक देशी रेशमका व्यवसाय ठहर सकता 
है। अभी गत वर्ष ( १६१६ ) मिं० आर० सी० रोवलीने रेशमके 
व्यापारके विषयमें जांच करके अपनी रिपोर्ट भारत सरकारके 
सामने पेश की है। उसमें उन्होंने परामर्श दिया है कि भारतकों 
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अभीसे तेयार हो जाना चाहिये। डसे सारी दुनियाके व्यवसा- 
यियोंका सामना करना पडेगा। इसके लिये सरकारी मददसे 
काम करनेवाली एक बडी गेर सरकारी कम्पनी शीघ्र खलनी 
चाहिये। इसके साथ ही एक इंडियन सिल्क एसोशियेशन' भी 
कायम करना पडेगा। ये भारतमें रेशम उपजाने, सूत और 
असम तैयार करने, उन्हें विदेशी बाजारोमे बेचने तथा बाहर 
$नियामे रेशमके सम्बन्धमे क्या हो रहा है उसकी खबर रखने 
इत्यादि का काम करेंगे। यह काम सरकारकी सहायता बिना 
नहीं हो सकता है। देखें इस पर सरकार क्या करती है। 
भारतवषेके बढ़िया रेशमी मारछ-रेशमी कपडोंमें सोने, 
चांदीके तारते फूल उखाडना, नक्कासी उतारना पुरानी चाल 
है। वेदोमे भी सोनेके कपडे और कमखाबका जिक्र है। ऋग्वेदमें 
जो पेसस' शब्द आया है उसका अर्थ अध्यापक मैकडोनेल 
(?/0 ४४८००४८)) ने जरका कपड़ा? किया है। रामायण 
सुन्द्रकाएड, महाभारत सभापर्वमें भी सोने, चांदीके तारवाले 
कपडोका उल्लेख है। मेगीज़स्थनीज़ने तो कम्रखाबका विशद्रूपसे 
चर्णन किया है। अब भी कमखाब, बाफता, आबरवांके कपड़े 
जगह जगहपर तेयार होते हैं तथा दूर दूरके छोगोंसे प्रशंसा पाते हैं । 
इसके लिये बनारस, आगरा, अहमदाबाद, बड़ीदा, सूरत, बुरहान- 
पुर, औरंगाबाद, रामपुर, तंजौर और त्रिचिनापल्ली मशहूर है। 
मुशिंदाबाद, बनारस, मुल्तान, अहमदाबाद, पूना, तंजौर इत्यादि 
स्थानोंके अमरू कपडे ( जिस रेशमी कपडेमें केवल रेशमके फुल 
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चूटे उखाड़ जाते हैं ) मशहर है । उसी तरह आजमगढ़, बनारस 
इल्आाहावाद, अमसछतसर, उठट्ठा इत्यादि ध्यानोंके संगी, गुलबदन, और 
मशरू मशहूर हैं। इन रेशमी कपडोमें पानीके ढेपकी तरह 
धारियां रहती हैं। इनके अलावा बहुत तरहके धारीदार और 
चारखाने रेशमी कपडे भी बनते हैं, ये कभी कभी द्रियाई और 
गुलबहर भी कहलाते हैं। अम्छुतसर, महावलपुर, मुलतान, 
बनारस, आगरा, आजमगढ़ मिरजापुर, मुशिदाबाद, बांकुरा इत्यादि 
स्थान इनके लिये प्रसिद्ध हैं। तरह तरहके सस्ते साटन, कीमती 
साडियां वगेरह अनेक स्थानोमें बनती हैं, जिनका उल्लेख करना 
यहां असम्भव है। 

ऊन और पशम--चवेदोके समयसे ही ऊन और पशमका 
व्यवहार चला आता है। “ऊर्णज,” “रांकवक” और “लोमज” 
बस्त्रों, कम्बलो, गलीचोंका उल्लेख वेदोसे लेकर पुराणों तकमें 
पाया जाता है। वेश्योंका तो यज्ञोपवीत ऊनके खूतका ही 
बनता है। ऋग्वेद, रामायण, महाभारत और अर्थशास्ट्रमें इसका 
जिक्र बारबार आता है। महाभारत सभापवंमें लिखा है कि शक 
और रोमक जातियोंके राजाओने 'रांकव' 'ऊर्णज' 'कीटज' 'पहज! 
वर्योंका उपहार महाराज युधिष्ठिरको दिया था। काम्बीज देश 
( हिन्दुकुश और लद्दाख ) शालके लिये प्रसिद्ध था। रामायण 
लड्ढाकारडमें ऊन और पशमके गलीचोंका वर्णन है। अर्थशाख््में 
भी जानवरोंके रोयें ऊन और पशम-विस्तृत वर्णन है। बेदिक 
शुशन! और फारसी 'पशम' ये दोनों शब्द एक ही प्रतीत होते हैं । 
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अर्थशास्त्रके समयमे भी--जेसा कि आजकल भी है--भारतकी 
समतल भूमिकी भेड़ीके योेये घटिया होते थे, उस समय भरी 
हिमारलयके इसपारके उसपारके पशमसे बेशकीमत समझे जाते थे। 
भुटान, नेपालके कम्बल गलीचोंका उस समय भी बड़ा मान था। 

समतल भूमिमें जो भेडे है उनके रोयें मोदे होते है, उनसे 
मुलायम कपड़े नही बनते । इनका प्रयोग कश्बल इत्यादि मोदी 
चीजोके तेयार करनेमे होता है। ये भेड़े न अधिक रोयें ही देती 
हैं, और न थे रोयें अच्छे ही होते हैं। हिमालयके पहाड़ोमें 
रहनेवाली मेंडोंके ऊन और पशम बहुत ही मुलायम और कीमती 
होते है। पशमसे काश्मीरी शाल, दुशाले, रामपुरी चाद्र इत्यादि 
कीमती माल तेयार होते हैं। ये पशम तिब्बती भेंडोसे मिलते 
हैं। इधर कुछ दिनोसे करमान (ईरान ) से एक प्रकारकी 
मुलायम ऊन आने छगी है। आएूट्रे लियासे भी बहुत सो मुला- 
यम ऊन आती है। विलायतवालोने सब प्रकारके अच्छे खराब 
रोयेले मुलायमसे मुलायम ऊन तेयार करनेकी रीति निकाली 
है। अब आजकल ऐसा मार भी बहुतायतसे भारतवर्ष आने 
लगा है| ये सब नकली पशम बम्बई पहुचकर अमृतसर, राहीर, 
लुधियाना, नूरपुर, काश्मीर तक भेजे जाने लगे हैं। वहा इन्हें 
अखली तिब्बती पशममे मिलाकर शाल ठुशाले तैयार किये जाते 
हैं और देशविदेशमें तिब्बती पशमके काश्मीरी दुशालोके नामसे 
बैचे जाते हैं । 

पंजाबमें सबसे बढ़िया ऊन हिसार जिडेकी होती है । डसके 
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बाद फीरोज़पुर, लाहौर, झंग, पेशावर, अम्गतसर, मुख्तान, राव- 
रूपिंडीकी भी ऊन अच्छी होती है। युक्तप्रान्तमे सबसे बढ़िया 
माल गढवाल, अव्मोड़ा, नेनीतालके इलाकोंसे आता है। आगरे, 
और मिरजापुरकी भी ऊन अच्छी होती है । पर युक्तप्रान्त और 
पंजाबके कारखानोंके लिये ये ऊन काफी नही है। उन्हें राजपु- 
ताना, मध्यप्रदेश तथा सिन्धसे ऊन मंगधाकर कारखानोमें देना 
पडता है। मध्यप्रदेशमें जब्बलपुर, नागपुर, बरद्धां इत्यादि 
जिलोमें मेंडें पाली जाती है। राजपुताना, मध्यभारतमे बीकानेर 
जयपुर, जोधपुर अजमेरमें ऊन होती है | बीकानेरकी ऊन गलीचों- 
के लिये हर जगह व्यवहार होती है। पश्चिम भारतमें दक्खन 
और खानदेशकी काली ऊन अच्छी होती हैं। सिन्ध, बलोचि- 
स्तानमें बढ़िया ऊन होती है जो कराचीकी राह बाहर भेजी जाती 
है। दक्षिण भारतमें बिलारी, करनूछ, मेसूरकी ऊन अच्छी होतो 
हैं, पर यहाकी भेंडे मोटी ऊन देती हैं जिसका कम्बल बनता 
है। उसी तरह बगाल, बिहारकी मेंड ऊन नहीं बलिक रॉये देती 
हैं, इनसे अच्छे कम्बल तैयार होते हैं । 
इनके अतिरिक्त पुरानेसे पुराने समयसे तिब्बत और अफगा- 
'निस्तानसे ऊन और ऊनी माल आता रहा है। आजकल भी 
'तिब्बती ऊन बंगालमें कलिमपोंगकी राह , युक्तप्रान्तमें, काश्मीरमें, 
तथा पंजाबमें आया करती है। अफगानिस्तान, करमानसे भी ऊन 
यहुचती है | समुद्री रास्तेसे तो आस्ट्र लिया, जमंनी और आस्ट्रिया 
की ऊन और ऊनी माल आता ही है । 
हज 
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ऊनका व्यवसाय--कई किस्मके ऊनी माल हिन्दुस्तानमें 
तेयार होते हें। तरह तरहके जमावटी, मोटे कम्बल-गलीचे 
नमदे वगेरह मोटे माल तो बनते ही हैं, उनके अछाबा पहट्द , छोई, 
कश्मीरे, सज इत्यादि कमीज, कोटके कपड़े भी जगह जगह 
तेयार होते है। फिर बढिया माल--शालर और चाद्र भी बनते 
हैं, और वह ऐसी खबसूरतीसे तैयार किये जाते है कि सारी 
दुनिया पसन्द करती है । 

ऊनी माल देशी करधोमें तो एक जमानेसे बनते ही आते है, 
अब इधर कुछ दिनोसे ऊनी चीजोके लिये कलोंके करघथे बेठाये 
गये हैं। आजकल भारतवर्षमे ६ ऊनकी मिले है। इनमें कान- 
पुरकी सबसे बड़ी है। इसमें ५५ छाख रुपये की नकद पू'जी 
लगी हुई है तथा ५४६ करघे, और २०२०८ तकुये चलते है और 
३०५२२ मजदूरे ( १६१५ ) काम करते है । उसके बाद धारीवाल 
(पंजाब) की मिलका नम्बर है, इसमें भी (१६१५ में) १६ छाखकी 
नकद्‌ पूजी, ४१६ करघे, ११६६० तकुये और १६६६ मजदूरे थे | 
इनके अलावा बम्बईमें दो, कलकत्त में १ और मैलर बगालमँ 
एक मिल है, पर ये छोटी छोटी मिल्ले' हैं। इन सब मिलोंमे फौज 
और पुलिसवालोके लिये कपड़ और कम्बल तैयार किये जाते 
हैं, तथा तरह तरहके बढ़िया और घटिया कस्बल, रग, रैपर, सरज 
कश्मीर, ऊनी मोजे गंजी, पट्टी, फलालैन, इत्यादि इत्यादि चीजे 
बनती है। इन मिलोंका बहुत सा सामान विलायती मालकों 
मात करता है। इन मिलोंमे बढ़िया माल तैयार करनेके लिये 


शे६्द 
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आस्ट्रेलियन ऊन मगानी पड़ती है। लड़ाईके जमानेमे इन 
मिलोंने बड़ी तरकी की, लाखोका सामान तेयार कर सरकारी 
फौजकों दिया । 

इन मिलोके अलावा बहुत जगहोमे करधे चलाये जाते हैं 
जहा कारपेट, रग, कम्बल, पद्द , पश्मीना तेयार होता है। इन 
करघों पर ऊनी गलीचे एकसे एक बढ़िया बनते है। कहा 
जाता है कि पुराने ज़मानेमे ईरानसे गलीचा बनानेकी कल्ठमे 
बहुत कुछ शिक्षा मिली थी। आजकल बहुतसे सस्ते गलीचे,, 
बाहर भेजें जाते है। उत्तर भारतमे अम्ठतसर, कारमोर, छाहौर, 
मुल्तान, होशियारपुर, बटाला, बहावरूपुर गलीचोके लिये प्रसिद्ध 
है। इनमे बढियासे बढ़िया पशम लगाया जाता है और खारा 
काम हाथसे किया जाता है। पेशावर, के टामे अफगान, तुर्कमान: 
और ईरानी गलीचे बहुत बिकनेको आते हैं। सिन्‍्ध, बलछोचिस्तान- 
मे भी गलीचे बनते हैं पर बसे अच्छे नही। युक्तप्रान्तमे आगरा 
जेल तथा मिरजापुरके गलीचे अच्छे होते हे। बिहारमे गयाके 
जिलेमें घटिया गलीचा तेयार होता है। राजपुताना और 
मध्य भारतमे जयपुर, बोकानेर तथा अजमेर प्रसिद्ध है | बस्बई, 
अहमदाबाद और पूना जेंलमे भी अच्छा गलछीचा बनता हैे। 
मद्रासके मछलीपद्म, कृष्णा, उत्तर आकंट और तजौोरके इला- 
कोमे आजकल मासूली गलीचे बनाये जाते है। 

शारू और चादर दो तरहसे तेयार किये जाते हैं--तिली- 
याकानी और अमली। कानी दुशालोंमें जितने फूल बूटे वगेरह्‌ 
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बनाये जाते हैं वे सब करधों पर ही, शाल बुनते हुए, उखाडे 
जाते हैं। यह बड़ी कारीगरीका काम है, बरसों की मिहनतसे 
कही एक बढ़िया दुशाला तेयार होता है। अमली दुशालॉमें 
हाथसे सुईकी सहायतासे फूल बूटे उखाड़ जाते हैं । फर्द चादरों 
'पर कारीगर छोग सूईसे फूल बनाते हैं। यह कम हिकमतका 
काम है, और इसी कारण ये शारू दुशाले सस्ते पडते हैं। 
काश्मीर ही शाल, दुशालोंका प्रधान सख्थान है। पर जब १८३३ 
में काश्मीरमें अकाल पड़ा था उस समय बहुतसे काश्मीरी 
कारीगर अख्ुतसर, नूरपुर, छुधियाना, गुरदासपुर, सियालकोट, 
लाहौर इत्यादि स्थानोंमें आ बसे । तबसे इन स्थानोंमे भी दुशाले 
'तैयार होने छगे। पर इन्हें काश्मीरीकी तरह बढ़िया माल नहीं 
मिलता, इससे यहांका काम काश्मीरकी अपेक्षा घटिया होता 
है। रामपुरके शाल चादर बहुत ही मुलायम और बढिया होते 
हैं, पर उनमे ऊनके साथ रेशम मिला होता है। इनके अलावा 
उत्तर भारतमे बढियासे बढ़िया ज्ञामावार भी बनता आया है जो 
जमानेसे रईसोंके चोगेके लिये व्यवहृत होता है। जबसे विदेशी 
सस्ती ऊन विशेषकर जर्मनीके ऊनी कपडे और सूत आने लगे हैं 
तबसे अमृतसर, लुचियाने इत्यादिके कारीगर कछोंग उनका हीं 
व्यवहार करने लगे हैं। उन्हीं विछायती चाद्रों पर फूल बूटे 
बनाकर असली दुशालोॉंकी जगह पर बेचने लगे हैं। ये विला- 
यती चीजें असली काश्मीरी माछकी तरह मुलायम, गर्म और 
सबसूरत नहों होतों । विदेशी सस्ते माऊसे काश्मीरी रोजगार 


२ है. 
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बन्द नहीं हो सकता । जबतक काश्मीर दरबार और ब्रिटिश 
सरकार मौजूद है तबतक यह कारीगरी भी मौजूद रहेगी, चाहे 
फंशन क्यो न बदल जञाय। क्योंकि १८४६ की सन्धिसे द्रबारकों 
हर साल एक शाल और तीन रूमाल भारत सप्राटके पास 
भेजना पड़ता है। दरबार इन चीजोंकों ८ हजार रू० के ठेकेपर 
कारीगरोसे बनवाया करता है। # 
ऊनी मालकी आमदनी रफ्तनी--खन्‌ १८७६-७9 मैं 
१०७ छाख रुपयोकी कच्ची ऊन विदेश गयी, १६५३-७ मे यह रकम 
बढ़कर १३७३ लाख रुपया हो गयी । उसी तरह १८७६-७ में कुल 
७५ छाख रुपयोकी ही विछायती ऊन (कन्चा माल) भारतवर्ष आयी 
थी, पर १६०३-७४ में उसकी तायदाद्‌ बढ़कर ६'६ लाख ही गयी | 
इससे अधिक वृद्धि विकायती ऊनी कपडोंकी हुई। १८७६-७ में 
जहां ७८ लाखके ही ऊनो कपड़े आये थे वहा १६०३-४७ में २१६ 
लाखके ऊनी कपड़े आये। इनके अलावा कारपेट, रग चगैरह 
अलग ही थे। १८७६-७ में साढ़े सात लाखका कारपेट, रग 
वगेरह आया था। वह १६०३-४ मे २६ छाख तक पहुंच गया। 
इधर भारतके बने ऊती माल ( गलीचे, शालकों छोड़कर ) की 
रफ्तनी घटती जा रही है, वह पांच राख रुपये (१८७६-७५) से 
घट कर १ लाख ( १६०३-४ ) दी गयी! परन्तु देशी सस्ते 
गलीचोंकी रफ्तनी बढ़ रही है, क्योंकि जहा १८७६-७ में ३॥ 
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देशी ऊनकी रफ्तनी घट रही है, पर विदेशी ऊनी मालकी 
आमदनी बेतरह बढ़ रही है। इनकी आम दनीसे शालरू दुशाछ्ैकी 
कारीगरीपर बुरा असर पड रहा है। क्‍या अच्छा होता कि 
भारतवर्ष कच्ची ऊन बाहर न भेजकर अपने यहां ही खर्च करता 
और उसका माल तैयार करता। हर्षकी बात है. कि देशी करघोंके 
अतिरिक्त ६ मिलें भी चल रही हैं। इनको रडाईके समयमें 
उन्नति करनेका बडा अच्छा मौका मिला है। इन्होंने बहुत सा 
सामान फौजी विभागको दिया है। जमंन और आसस्ट्रियनोंकी 
आजकल जेसा बुरी दशा हो रही है, यदि यही हालत कुछ और 
दिनो तक बनी रही तो देशी मिलोंकों उन्नति करनेका बहुत बड़ा 
मोका मिल जायगा । उस समय भारतवर्ष अपने यहांको ऊनको 
बाहर न भेजकर यहां ही व्यवहार कर सकेगा | 
कशीदाकाढ़ी, ज़्रदोज़ी, गलकारी, इत्यादि-सुईकी 
सहायतासे जो ऊनी, रेशमी, सूती कपड़ोपर बेल बूटे उखाड़े जाते 
हैं, उनका थोड़ा बहुत वर्णन कर यह अश समाप्त किया जायगा | 
कपड़ोंपर फूलबूटे उलाड़ना सचमुचमें स्थियोंका काम है । 
उत्तर और पश्चिम भारतमें--विशेषकर पहाड़ी इलाकोमें इस 
कलाकी बड़ी उन्नति हुई है। पंजाबकों 'फ्‌लकारी' बड़ी प्रसिद्ध 
है। वहांके जाट, जमीदारोंकी स्रियोंकी चाद्रोंपर बड़ा मनोहर 
फ्‌ लकारीका काम किया जाता है। रोहतक, हिलार, गुड़गांव, 
दिल्ली इसके लिये प्रसिद्ध हैं। फू लकारीके तीन प्रत्ेद्‌ हैं--असली 
फूलकारी, बाग और चोबी । इनके अछावा, शीशेदार फूलकारी 
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का भी काम होता है जिसमे शीशे जड़े होते हैं जो रातकों रोश- 
नीमें बड़े भले मालूम होते है। काश्मीरमें शालू चाद्रोंपर सूईके 
बेलबूटोंका जिक हो चुका है। वहां टेबिलक्लाथ, तकियेके लिहाफ 
इत्यादि भी अच्छे बनने छंगे हैं। योरोपियन लोग इन्हें बहुत 
पसन्द करते। रेशमी सूतोंसे कसीदा उखाडनेकी चाल बादू- 
शाहोंके जमानेमे बहुत ही चढ़ी बढ़ी थी। आजकल भी काठिया- 
वाड़के 'छोकले”! और ढाकेके कसीदे मशहूर हैं। पेशावरकी 
सोज़नी और काश्मीरके नमदे जिनपर तरह तरहके फ्‌ लवबूटे बने 
रहते हैं, विशेष उल्लेख योग्य ५ । 

जगह जगहपर मलमल, रेशम, इत्यादि धोनेवाले कपडोंपर 
चिकनका काम किया जाता है। रूखनऊ इसके लिये सबसे 
प्रसिद्ध स्थान है। कलकचा, ढाका, पेंशावर, भूपाल, के टा, 
भद्रासमें भी चिकनका काम होता है। चोगा, कुरते, कुर्तों 
अंगरखोमें लगानेके लिये कठे, कलगे, टोपियां, रूुमाऊ, इत्यादि 
चीजो पर चिकनका काम किया जाता है। जब इस चिकनमें 
चादी, सोनेके तारका व्यवहार करते हैं तो उसे कामदानो कहते 
हैं। उसी तरह जब साटिन, मखमल पर अधिक परिमाणमे 
चांदी, रेशमके तारका व्यवहार किया जाता है तो उसे “जरदोज़ी' 
का काम कहते हैं। बनारस, लखनऊ, आगरा, दिल्‍्लीमें अब भी 
बढ़ियासे बढ़िया ज़रदोज़ीका काम किया जाता है। 


४3०४६ 


सातवां अध्याय 


दवाद।रु ओर रासायनिक पदा्थे 
वणक-+--लटलननमनरी रस पसपरईं-.+.कनन- 
वत्तथान अवस्था-श्रोषधियोंका व्यवसाय--गसायनिक द्रव्य-- 
रसायनशात्र ओर उद्योगपन्धे । 
वत्तेमान अवस्था--रोगोंकी परीक्षा, निदान, चिकित्सा 
आदि भारतवर्षके लिये नयी चस्तु नहीं है। चरक, खुश्रुत भारत 
वर्षके पुरानेसे पुराने वेद्य हैं, उनकी पुस्तकॉमें रोगीकी परीक्षा, 
रोगकी पहचान और उसकी चिकित्साका चमत्कारिक वर्णन 
वत्तमान है। आजकल भी भारतवर्षकी छोटी बडी, सब जगहोंमें 
कविराज और 'मिसर” वेद्य पाये जाते हैं। इस आयुर्वेदिक 
प्रणालीके साथ यूनानी प्रणालीका भी अच्छा प्रचार है। इन 
हकीम, चैद्योंको एोपेथिक या होमियोपैथिक डाकूर हटा नहीं 
सके हैं। मुझे यहां भिन्न भिन्न प्रणालियोंके शुणदोष बण नसे 
प्रयोजन नहीं है । यहां तो इनसे सम्बन्ध रखनेवाले व्यवसायोंका 
वर्णन करना है । 
हकीम, वैद्योके छुसखे देशी जड़ी बूटियोंसे ही तैयार होते 
हैं। कहा जाता है कि १५०० किस्मकी जड़ी-बूटियां हैं जिनमें 
रोग दूर करनेकी शक्ति है। इनकों पहचानना, इनकी शक्तियोंका 
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यूरा पूरा ज्ञान प्रात करना कोई सहज काम नही है। पर बहुधा 
देशी बेच, हकीमोंकों इन बातोंकी कोई वैज्ञानिक शिक्षा नहीं दी 
जाती, रोगकी परीक्षा करनेकी पूरी जानकारी नही रहने, तथा 
दवाओं--जड़ी बूटियोंके गुणदोषका पूरा ज्ञान नहीं रहने, और 
उनको अच्छी तरह नहीं पहचाननेके कारण प्रायः गड़बड़ 
हुआ करती है, दवा खानेपर भी असर नहीं होता। दवा 
तैयार करनेकी प्रणाली भी अच्छी नहीं है। कारण क्‍या है? 
यह बात तो खब पर विदित ही है कि रोजगारमें ईमानदारी, 
सचाईकी कितनी जरूरत है, उसे छोंग नही समझते, छोटे बड़े 
व्यवसायी हमेशे इसी चेष्ठामें रहते हैं कि किसी तरह घनी हो 
जाय॑ं, सब कोई धनी होनेकी सीधी राह खोजता है, धीरे धीरे 
पहाडुपर चढ़ना कोई नहीं चाहता, क्‍योंकि यह कष्टसाध्य है। 
आप चाहे जो चीज खरीदें, चाहे खानेकी चीज हो, चाहे शौकीनी- 
की चीज हो, चाहे थह चीज मरीजके लिये खरीदी जाती हो चाहे 
तन्दुरुस्तके लिये, चाहे उसे विदेश भेजना हो या देशमें व्यवहार 
करना हो, आप यह निश्चय जाने' कि उसमे मिलावट जरूर 
होगी । चावल खरीदें ता कऋड़, ज़रूर मिलेंगे, चीनी ले' तो रेत 
खरीदनी ही पड़ेगी, अज्नवायन लें तो ककड़ियां और पत्तियां 
जरूर रहेंगी | १६१७मैं भारत सरकारके वणिज-विभाग ( कामसे 
डिपार्टमेंट ) ने वणिक सभाओंको व्यापारी चीजोंमे खाद मिलाने- 
की बुरी चालके सम्बन्धमें पत्र लिखा था। उसमे कहा था कि 
यह तो जानी हुई बात है कि बेचनेवाले जूट, रूईमें पानी मिलाते 
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हैं, तेल, चमडा, नील वर्गग्हमें दिनदीपहर मिलावटकी जाती है। 
इसको कानून द्वारा रोकनेसे कहांतक छाभ होगा ठीक नही कहा 
जा सकता | पर खाद्यद्व्योंमें मिलावटका रोकना नितानत आव- 
श्यक है। जिन्होंने कलकत्ते के मिलावटी घीकी कहानी सुनी है 
उन्हें मालूम हुआ होगा कि धन कमानेके लिये लोग क्‍या क्‍या 
अनर्थ करते हैं। बंगाल, बिहारकी सरकारोने खाद्यद्॒व्यों की 
मिलावटको कानून द्वारा रोकनेकी चेष्टा की है। थुक्तप्रान्तमें तो 
ऐसा कानून बहुत दिनोसे है ही। देशमे खर्च होनेवाले खाद्य- 
द्॒व्योंमें मिलावटका कानून द्वारा रोकना सम्भव है, पर विदेश 
जानेवाले दव्यों-जेसे गला, तेलहन, जूट, रूई इत्यादि की 
मिलावट इस तरह नहीं रोकी जा सकती। औद्योगिक कमि- 
शनकी रायमे इसे व्यापारियोपर छोड़ देना उचित है। 

आजकल हम लोगोंको ऐसी बुरी दशा है, यहांके लोगोंकी 
नेतिक अवस्था ऐसी हीन हो गयी है कि वे इसमे कोई लज्ञाकी 
बात नहीं समकते, ऐसा करना बुरा है यह उनके ध्यानमें ही नही 
आता । इधर अगर चीजोमें मिलावट है तो उधर वैद्यों हकीमों 
की अज्ञानता है। आपको ऐसे बहुतसे चिकित्सक मिलेंगे जिन्हें 
सफाईका बहुत थोड़ा ज्ञान है, जो खद्‌ गन्दे घरोमे रहते हैं” तथा 
गन्दी, सड़ी, चीज रखते हैं। उन्हें औषधियोंके प्रस्तुत करनेकी 
शुद्ध प्रणाली आती ही नहीं। भरा ऐसी हालतमें दवामें 
उचित शुणका न होना क्या अश्वर्य्य की बात है ? 

पुराने वेद्य रोगकी चिकित्सामें बनस्पतिके अतिरिक्त रखा 


डि०्टर 


ओषधियोंका व्यवसाय 
यन! का भी प्रयोग करते थे। उन्हें धातुओंकी शोधने, भस्म 
करनेकी रीति आती थी, पर आजकल उसको चाल कै हो गयी 
है। हर्षकी बात है कि इधर कुछ दिनोसे वैद्यक सम्मेलन और 
तिब्बी कान्फरेन्स होने लमी है, वेद्यों, हकीमोकों पढाने तथा 
रोगकी परीक्षा करने, दवा देने तथा दवा तेयार करनेकी शिक्षा 
देनेकी कोशिश हो रही हैं। वेज्ञानिक शिक्षा पाये हुए लोगोने 
आयुर्वेदिक औषधालय खोले हैं, ढाका, कलकत्ता, बम्बई, मद्रास 
आदि स्थानोमें वैज्ञानिक रीतिसे शुद्ध पवित्र देशी दवायें बनने 
लगी हैं। पर तौसी बहुत सी उच्नतिकी आवश्यकता है तब 
कहीं सर्वताधारणका इन प्रणालियों पर पूरा विश्वास होगा, 
अन्यथा नही । 
ओऔषधियोका व्यवसाय--इघर कुछ दिनोंसे लड़ाईके 
पहले तथा लडाईके समयमें, सरकार वैज्ञानिकों द्वारा यह जांच 
करा रही है कि देशी दवाओके क्या गुण हैं, इनके व्यवहारसे 
शरीरपर क्या क्या प्रभाव होते हैं। मद्रास और बम्घईमे डाक्‌रों 
की कमिटियां बनाई गयी हैं जो इन बातोंकी जांच कर रही हैं । 
सरकार यह भी जानना चाहती है देशी द्र॒व्योंसे अंगरेजी द्वायो- 
का बनाना कहांतक सम्भव है| लछडाईके जमानेमे जब कि विदेशी 
दवायें मिलती ही नहीं थी तब तो इस ओर ध्यान दोडाना और 
भी आवश्यक हो गया था, वेज्ञानिकोके अन्वेषणसे बहुत कुछ 
लाभ होनेकी आशा है। 
एलोपेथिक प्रणालीकोीं सरकार ता है, सरकारी 
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अस्पतालोंमें इसी प्रणालीसे चिकित्सा होती है, इसीकी दवाका 
उपयोग होता है। इस कारण बाहरसे हर साल बहुत सी दवा 
आया करती है। १६१३-१४ में २६७ राख रुपयेकी पेटेन्ट दवायें 
आई थी; बाहरले आई हुई सब किस्मकी ओऔषधियोंका मूल्य 
११७ लाख रुपये था। बाहरसे आई हुई इन दवाओंकी मात्रा 
बढ़ती जाती है--इसका एकमात्र प्रमाण देशी अखबारोंके विज्ञा- 
पन है। असली अकंकपूर, क्लोरोडाइन, सालूसा, सिर दूदंकी 
दूवा, पेट दु्दंकी दवा इत्यादि औषधियोंके विज्ञापनोंसे सब कोई 
परिचित हैं। ये सब दवायें बहुधा विलायतन ही आती हैं, 
सिर्फ यहा पर उन्हें खास खास कम्पनियोंकी शीशियोंमें 
भरकर, नये 'कवर', नये कागजमे लपेटकर बेचा जाता है। कुछ 
दिनोसे देशी प्रयोगशालाओं में ( [.50079/0772५ ) इन परिचित 
और. परीक्षित ओऔषधियोंकों बनाने और बाज़ारोंमें बेचनेका 
प्रयत्न किया जाने रूगा है । बगालकी “केमिकल और फारमेस्यु- 
दिकल कम्पनी”, बम्बईकी प्रो० गज्रकी प्रयोगशाला, ऋंहू- 
फारमेसी इत्यादि संखाओंका इस सम्बन्ध उल्लेख किया जा 
सकता है। 

भारतव्ंसे बहुत सी जड़ी बूटियां बाहर भी जाया करती हैं। 
१६१३-१४ में २०'७ ऊछाखके सूल्यका सामान बादर गया था। 
ज॑गलात विभागकी रिपोट से विद्त होता है कि देशी जं॑गलोंमें 
चत्सनाम ( ००००८ ), बेलाडोना ( 0८)४००१००४ ) कुचिला 
(१२०५४०॥०००१ पोडोफायलूम ( ?०१००॥एए० ) रखौत, 
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रासायनिक द्रव्य 
बनफशा, अमलतास इत्यादि बहुतसले दृव्य मिलते हैं और देश 
विदेशमें व्यवहार किये जाते हैं। 
दवाओंमें सबसे अधिक परिमाणमेँ 'क्वरीनाइनः तेयार को 
जाती है और इसका प्रयोग भी बहुत फैला हुआ है। इसने 
मलेरिया ज्वर्वालॉंका बहुत ज्यादा उपकार किया है। १८६२ 
ई० मे.सर क्लिमेंटस माकहैम ( ७] (0]20060॥5 शी ) 
ने दक्षिण अमेरिकासे बीज लाकर सिनकोनाके पौधे लगाये थे । 
तबसे सरकारी और गर सरकारी बागानोमे दारजिलिंग और 
नीलगिरी पहाडोंपर सिनकोनाके बृक्ष लगाये जाते हैं तथा उनकी 
'छालसे किनाइन तैयार किया ज्ञाता है। १६१३-१४ में पांच हजार 
'एकड भूमिमें सिनकोनके वृक्ष छगे हुए थे। क्वीनाइनकी गोलियां 
दवाखानोंमें तो +िकती दी हैं, उसकी उपयोगिताके ख्याऊूसे 
सरकारी डाकखानोंमे भी बेचनेका प्रबन्ध है। जब कही किसी 
इलाकेमें ज्वरका प्रकोप होता है वहां थानोंमें पुलिलकी माफत 
यह मुफ्त भी बांदी जाती है। 
रासायनिक द्व्य--औषधियोंके अतिरिक रासायनिक 
द्वव्य भी बाहरसे मंगाये जाते हैं। इनकी आमदनी बढ़ती जाती 
है, तथा ज्यों ज्यों उच्योगधन्धोंकी वृद्धि होती जायगी त्यों त्यो 
इसकी जरूरत भी अधिक होती जायगी | क्योंकि आजकरूकी 
दुनियांमें रसायनके बिना कुछ हो ही नहीं सकता, १६१५-१३ 
में ६६८९ छाख तथा १६१३-१४ में १०१ लकाखकी लागतके 
रासायनिक द्॒व्य मग्राये गये थे। परन्तु यद देश जितना बड़ा 
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गया। लड़ाईके पहले इड्लेंडवाले बेलजियम और जर्मनीसे शोरा 
( पोटाशियम नाइट्रंट ) मगाया करते थे, पर जबसे लड़ाई छिड़ी 
तबसे वहाका मार बन्द हो गया। इधर भारतकी रफ्तनीकों 
शोककर ऐसा इन्तंजाम किया गया कि मार विलायत या मित्र 
शाज्योंकी छोड कही न जाने पावे। बिहार----छपरेका शोरेका 
व्यापार बहुत पुराना है। मुगलोंके जमानेमें भी डच कम्पनिया 
पटनेकी कोठीसे छपरेका शोरा बाहर भेज्ञा करती थी। भौयों- 
गिक कमिशनने कहा है कि उचित प्रबन्ध करनेसे शोरेका व्यव- 
साथ दूना किया जा सकता है, तथा यदि विजलीकी शक्ति सस्ती 
पड़ने लगे तो हवासे भी नाइट्रेट जातिके द्रव्य सहजमे वनाये जा 
सकते हैं । 

रसायनशासखत्र ओर उद्योगधन्धे-रसायनशासत्रका काम 
है प्रकतिकी कार्यवाहीका देखना, और उसकी नकल करना | 
कोई फूल छाल होता है तो कोई पोछा और कोई सफेद । 
रसायन शास्त्री उसे देखता है, वह इस बातका पता लगाता है कि 
प्रकति छाल, पीछे ओर सफेद रण दंसे बनाती है, फिर पता 
लरूगानेपर शाह्नमी जी उसी तरह कृत्रिम लाल पीले रंगकी बनाने- 
का प्रयत्न करते है। और इसी तरह वह सारी दुनियामे धन- 
धान्यकी वृद्धि करने, सारी पृथ्वीपर सुस्त सम्यताका राज्य फेला- 
नेका यत्ल करते हैं। आजकल योरप और अमरिकामे जो 
लक्ष्मीका वास है, उसका एक मुख्य कारण रसायन भी है। 
जो चीज कुछ दिन पहले फे'क दी जाती थी, जिसे छूनेसे लोग 
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घृणा करते थे उसीसे आज रसायनवाले सोना बरसा रहे हैं। 
जहां जिस बातकी भावना भी नहीं हो सकती थी वहांसे इस 
रखायनके जादूने आश्थय्यंमय पदार्थ पेदा किये है। यदि रखा- 
यनशास्त्री शान्तिके समयमें सोना बरसाता है तो लड़ाईके समयमें 
भयद्भुर रूप भी घारण कर सकता है, इस लडाईमें उसने दिखा 
दिया है कि प्रयोगशालामें बेठे दुबछे पतले शास्त्रीके सामने बडीसे 
बड़ी सेना, बडासे बड़ा अस्त्र शस्त्र भी तुच्छ है। इसको 
देखकर अक्ल हैरान रह जाती है, बुद्धि काम नही करती । 

देखिये में एक साधारण सा उदाहरण देता हूं। अलूकतरा' 
( (०४) (७7 ) तो सब किसीने देखा है, पर उससे केसे केसे 
आश्चय्यंनजक पदार्थ रसायनवालोने बनाये हैं उसका ज्ञान प्रायः 
छोगोको नहीं है। देखिये यह अलूकतरा केसे भद्दे, काले रंगका 
है। पर उसीसे रसायनवालोंने बढ़ियासे बढ़िया, नेत्रोंको सुख 
देनेवाला, भांति भातिका, रग निकाला है। बाजाराोमे जो कृत्रिम 
विदेशी रग नज़र आते हैं, उनमे बहुतसे इसी भद्दें अलकतरेके 
बने होते हैं, जिस कृत्रिम नीलके रंगने देशी नीलकी कमर तोड़ी 
वह इंडिगोटीन ( !70200706 ) इसी अलकतरेसे बनता है | 
फिर देखिये अल्कतरेका खाद कैसा कडआ होता है, पर जान 
कर आश्चर्य होगा कि उसीसे रसायनवालोंने खांडसे भी ५०० 
गुना अधिक मीठा एक पदार्थ ( सेकरीन, 5४००॥४77०८) तैयार 
किया है। अखबारोंमे विज्ञापन देनेवाले जो 'खांडका सत' 
बेचते हैं, जिसकी दो एक बूंदसे ग्लास भर शरबत तैयार होजाता 
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है वह इसी अलकतरेकी बनी है! रखायनका चमत्कार यहीं 
खतम नहीं होता । आप जानते हैं कि अलकतरेसे कैसी खराब 
बू आती है। पर उसीसे वेशानिकोंने (टोनोन (07000 ९) नामका 
पदार्थ तेयार किया है जिसकी सहायतासे घर बेठे, हर समय, 
हर मौसिममें कृत्रिम इत्र, तेल फुलेल बना सकते हैं जिनमे 
गुलाब, चमेली, जुही, गुलूशब्बो इत्यादिके नाना प्रकारकी सुगन्ध 
वर्रामान रहेगी | 

यह तो एक साधारण उदाहरण है। आजकल जिस चीज 
पर नजर दोड़ाइये, जिस उद्योगधन्धेकी बात लीजिये उसीमे 
रसायनका प्रभाव पायेंगे । कोई भी चीज इससे छूट नही सकती 
आप जिन जिन वस्तुओंकों व्यवहार करते हैं सबमें रसायनकी 
सहायता ली गयी है। जिस विलायती खाडने देशी खांडकों 
बरबाद किया वह चुकन्द्रकी चीनी रसायनकी सहायतासे बनती 
है, विछायती साबुन, रंग, एसेन्स, इत्र, तेल, फुलेल सब इसीसे 
बनते हैं। हमलोगोंका जो कपड़ेका व्यवसाय है वह इन्हीं 
रासायनिक द्व॒व्यॉपर निर्भर करता है, देशी कागजकी मिलें इनके 
बिना चल ही नहीं सकतीं इनके बिना दियासलाई बन नहीं 
सकती, तेल, पेंन्ट, वानिशें, बारूद वगेरह तेयार ही नहीं हो 
सकते, आपके जूते, ट्रक इत्यादि सम्भव ही नही होते । 

रसायनसे एक और काम होता है। देखिये खानोमें सब 
खनिजपदार्थ शुद्ध रूपमें नहीं मिलते, उनमें कई पदार्थो'का मिश्रण 
रहा करता है। उदाहरणके लिये तांबे, सीसे, जस्तेकी खानोंको 
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लीजिये। इनमे प्रायः गन्धकका सयोग पाया जाता है। भारत 
वर्ष और बर्म्मामें इन पदार्थोंकी जितनी खानें हैं उनमे गन्धकका 
सथोग है। अब अगर इनसे शुद्ध ताबा या शुद्ध सीसा, जस्ता 
निकालना चाहे तो गन्धककों अलग करना होगा। इसका 
अलग करना रखायनिक प्रक्रियापयर ही निर्भर है। जबतक 
आप यह न जानेंगे तवतक आप शुद्ध ताबा नहों निकाल सकेंगे। 
भारत अपनी अज्ञानताके कारण इस मिश्रित द्ृव्यकों बाहर 
भेज देता है और वहासे शुद्ध तांबा, जस्ता, सीसा, गन्धक 
मंगाता है। एक बात और है जिसको यहां स्पष्टकर देना 
चाहता हू। मान लिया कि हमलोगोने शुद्ध तांबा बनानेका 
कारखाना खोला और उससे गन्धक अरूग किया। पर यदि 
इस गैसके रूपमे निकलते हुए गन्धककों छोटालानेका उपाय न 
जानें तो वह गन्धक हाथसे जाता रहेगा, उतना द्वव्य व्यर्थ चला 
जायगा। हो सकता है कि गन्धक निकल जानेपर जो कुछ 
ताबा बचे वह यथेष्ट न हो, जितनेका माल मिले उससे कहीं 
अधिक खर्च ही हो जाय | इस लिये तांबेके साथ साथ उसके 
आनुषद्धिक पदार्थ ( ०7८-०7००००८ ) गन्धक्रकों भी तेयार कर 
लेनेकी रसानिक प्रक्रिया सीखनी पड़ेगी । इसे सीख लेनेले कोई 
भो पदार्थ बरबाद न होने पायेगा, कौड़ी कौड़ीका धन चसुरू हो 
जायगा । देखिये, ताता कम्पनीके जमशेदपुरवाले लोहेके कार- 
खानेमें हजारो लाखों टन 'कोक' तेयार होते हैं। ये कोंक पत्थर 
कोयलेको जलाकर बनाये जाते हें। भट्ठोंसे कोक बनाते समय 
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जो घूआ निकलता है यह भी उपयोगी है। पर अभीतक वह 
श्रृंआ बाहर हवामे मि्त जता था। अब वहा एक नये प्रकारका 
भट्ठा बनाया गया ३। जिसमेंसे धूआ भी बरबाद नहीं होने 
पाता। अब इस घूणले 'भरूकतरा', रोशनी करनेवाली गैस, 
और अमोनिया तेयार होती है। इनकी आमदनीसे 'कोक'पर खर्च 
भी कम बठता है। इसी तरह जो चीजे अवतक बरबाद हो जाती 
थी या हवामे मिल जाती थी उन्हें अब रसायनवाले झौटा कर 
अपने काममे लगा रहे हैं। यही कारण है कि रसायन शास्रकी 
सहायतासे बनो हुई चीजे इतनी सस्ती पड़ती हैं | अब तो हवाके 
नाइट्रोजन ( नेत्रज़न ) से भी नाइट्रेंट तेयार किया जाता है । 

पर यह कब सम्मव हो सकता है ? यह तभी सम्भव होगा 
जब कि देशमें रलायनका ज्ञान बढ़ेगा, छोग किताबो ज्ञानको 
व्यवहारमे लगावेंगे, जब कि कारखानोंके साथ साथ बड़े बड़े 
चेज्ञानिकोंका सम्बन्ध सखापित हो जायगा, जब कि बड़ बड़े 
कारखानोमें प्रयोगाशालायें हो जहा १००-५० बड़े बड़े घुरन्धर 
वैजशञानिक खोजमे लगे रहेगे और वहीसे रसायनके संयोगसे नये 
पदार्थ, वा नयी रीतिका आविष्कार करेंगे। जमं॑नीने जो रंग, 
इत्र, फूलेल, साबुन, ओर चुकन्द्रकी खाडमें इतनी तरक्की की 
थ्यी उसका क्‍या कारण था ? कारण यह था कि वहांके बड़ 
बड़े कारखानोंमें प्रयोगशालायें थों जहां खोज करनेके लिये 
खलेकड़ों घुरन्चर वेज्निक दिन रात परिश्रम करते रहते थे, 
ओर नये नये पदारथोंकी सृष्टि करते थे। हकरृत्रिम रगकी प्रक्रिया 
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निकाली इंगलडके वेज्ञानिक परकिनने और उससे दौलत कमायी 
जमंनीने । क्यो ? क्योंकि जर्मनीकी प्रयोगशालाओमे इस प्रक्रियासरे 
रंग बनाने ओर बाजार में सस्ते दरपर बेचनेकी रीति उन्ही लोगौने 
निकाली | इंगलेंड इस प्रयोगक्षेत्रमे पीछे था, वहां इस ओर 
यथेष्ट ध्यान नही दिया जाता था। पर रूडाईने उसकी आंखें 
खोल दो, उसने भी अब इस ओरका उचित प्रबन्ध कर लिया है | 
औद्योगिक कमिशनने भी इसके महत्वकों दर्शाया है तथा भारत 
सरकारको खोजमे धन लगाने, प्रयोगशालाओकी खोलने, योग्य 
व्यक्तियोकी बहाल करने तथा उनसे और व्यापारियोसे सम्बन्ध 
स्थापित करानेकी सलाह दी है । आशा की जाती है कि खगींय 
ताताके बगलोरवाले कालेज जेसी बहुतसी प्रयोगशालायें देशमें 
खुल जायगी। सर हार्लेडने जनवरी १६१८ मे रसायनिकोकी 
सभामे, लाहौरमें, कहा था कि भारत सरकारको जिन जिन 
विषयोमे रासायनिक प्रयोग और खोजकी जरूरत है उनका इस 
प्रकार विभाजन किया जा सकता है। (१) कृषि सम्बन्धी, (२), 
जंगलात सम्बन्धी , (३) दवादारू, रग, तेल, इत्रयातसे सम्बन्ध 
रखनेवाला , (४) चमड़ा तैयार करने , (५) चीनी, अलकोहल 
बचाने; (६) शोरा साफ करने; (9) नमक और खारी मिट्टी बनाने, 
तथा (८) धातुभोसे सम्बन्ध रखनेवाले धन्धे । इन सबके लिये 
कमीशनने राय दी है कि पूसा, देहरादून बंगलोर और काली- 
भाटीकी प्रयोगशाक्रओका पूर्ण रूपसे विस्तार किया ज्ञाय । 
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ज्ञाव्वा अध्याय 
खाद्यद्वव्य (इसमें मादक भी शामिल हें) 
-छ-+---स्विकनतननयी बस िपरर.-+-०- 
इनका व्यवत्ताय-गल्लेकी रफ्तवी-चावल्-गेह-दूसरे गल्ले- 
चाय--वायकी उपज-चायकी रफ्तनी-काफी-चीनी-विदेशी 
चीनीकी आामदनी-तम्बाकू-अफोस, गाजा, भाग-बरफ सोडा- 
वाटर ह्त्यादि-शराब, स्पिरिट इत्यादि-शराबकी आमदनी-- 
मछलियोका व्यापार-खाने पीनेकी दूसरी चीजे । 
इनका व्यवसाय-इस अध्यायमें यद्यपि बहुतही प्रयोजनीय 
द्रव्योंका वर्णन आबेगा तथापि इनसे सम्बन्ध रखनेवाले कोई बड़े 
उद्योगधन्धे नहीं पाये जाते , इनके लिये बड़ी बड़ी मिलों, फेक 
रियोकी जरूरत नहीं हुई हे। अभीतक छोटे छोटे कारखाने 
ही इनके लिये पर्याप्त समझे गये हैं । 
जमीनवाले अध्यायमे दिखाया जा चुका है कि भारत और 
बर्मामें कितनी जमीन जोतने बोनेके काममें आ रही है, तथा 
कितनी ओर इस काममे आ सकती है। वहा यह भी स्पष्टकर 
दिया गया हैं कि किस चीजकी खेती कितने एकड़ जमीनमे फेली 
हुई है। कितने खाद्यद्रव्य (सब प्रकारके) हर खाल उपजते हैं 
इसका ठीक ठीक अनुमान करना असस्सव है। साधारण ज्ञानके 
लिये इतना कहा जा सकता है कि धान, गेहूं, जो, बाजरा, मडआ, 
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मकई, चना इत्यादि अनाज जो खानेके काममे आते हैं, १६१३-१४ 
में २०४५ लाख एकड भूमिमें बोये गये थें। इनके अतिरिक्त 
मसाले वर्गेरह १३ २ छाख, ईख २४"५ लाख, शाक भाजी ५६३ 
छाख, अन्य खाद्द्रव्य ६९४ छाख एकड़ अर्थात्‌ सब मिलाकर 
२१५१ छाख एकड़ भूमिमें लगे हुए थे। यदि इनमे चाय, काफी, 
गाजा, अफीम, तम्बाकू चगेरह भी जोड़ दें तो प्रायः साढ़े १६ 
छाल एकड और भी बढ़ जायगा । इनके अतिरिक्त राई, सरसों, 
तीखी इत्यादि तेलहन हैं जो खाने ओर अन्य काममे भी आते हैं। 
ये प्रायः १४४ लाख एकड़में लगे हुए थे। 

इतने बड़े देशमे जहां ३१५ करोड़से भी अधिक आदमी बसते 
हैं तथा जहां इतनी जमीनमें खानेकी चीड़े बोयी जाती हैं खाद्य 
दब्योका पूरा पूरा अन्दाजा लगाना कठिन है। देशले बहुत सी 
खानेकी चीज़ें बाहर जाती हैं तो बहुत सी बाहरसे आती भी हैं। 
चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा, जो, चना इत्यादि अनाज तो खाये 
जाते ही हैं, पर इनके अतिरिक्त भी बहुत से द्वव्य खानेके काममें 
आते हैं। चावल दाल, या रोटी दालके साथ साथ शाकभाजीका 
भी व्यवहार आवश्यक हे--अतएव शाक, भाजी, तेल मसालेका 
भी अन्दाज़ लगाना होगा । बहुतसे जंगली फल सूल भी खाये 
जाते हैं उनकी भी जोड़ना पड़ेगा। फिर भी देशमे शाकाहारी 
और भांखा 7 दोनों प्रकारके छोग बसते हैं, इस लिये पशुओं, 
मछलियोंकों भी खाद्यद्व्योंमें रखना पड़ेगा। इसोसे कहते हैं 
कि खायदव्योंका पूरा पूरा हिसाब लगाना कठिन है। 
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भारतव्षसले बहुत सा खाद्यद्वव्य बाहर जाता है, जिस साल 
जैसी फसल होती है, तथा बाहरसे ज्ञेसी माग आती है बेसी 
रफ्तनी भी होती है। इसका विशेष वर्णन करनेके पहले यहां 
इतना कहना काफी होगा कि १६१२-१३ मे कोई ६० करोड़ तीस 
लाख रुपयोका गल्ला-चावलरू दाल, गेहू इत्यादि बाहर गया। 
गललेकी रफ्तनी थीरे घीरे बढ़ती ही जाती है, घटती नहों। 
गल्‍लोीके अलावा चाय १४'६ करोड, अफीम ३ ४ करोड़, काफी 
डेढ़ कंरोड, मसाले ६१ छाख, फल, शाकमाजी ६१ लाख, घी 
तथा अन्य खाद्यद्रव्य ५४ लाख, तस्बाकू ७७'६ लाख, मछलियां 
३६'२ छाख ओर चीनी १३"७ लाख रुपयोकी लागतका माल 
१६१३-१७ मे बाहर गया। हम छोगोंने उस साल इसके बदलेमें 
१४'६ करोंडकी चीनी और डसके बने पदार्थ, २'४ करोड़के 
बिस्कुट, जमावटी दूध, बन्द किये हुए फल, मछलियां इत्यादि 
चीजें , २२ करोड़की शराब, १'७ करोड़की खुपारी, छॉग 
इत्यादि मसाऊे, ११ करोड़के खजर छोंहारा, किसमिस इत्यादि 
सूखे ओर टीनमें रखे फल, ७५ लाखके सिगरेट, तम्बाकू , ३१ 
छाखकी सूलसी और बनी मछलियां, २७'६ छाखके गदले, २२ 
लछाखकी चाय, बाहरसे मंगायी। इस आमदनी रफ्तनीमें दो 
चीजोंका इतिहास ध्यान देने योग्य है। एक तो चीनी, ओर 
दूसरा अफीम । जहां १८७६-७५ में कोई एक करोड़की छागतको 
चीनी बाहर जाती थी वहां अब सिफे १३ छाखका माल विदेश 
जाता है, परन्तु उसके बदलेमें जहां १८७६-७ मे लिफे ४० छाख 
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की खांड़ आयी थी वहां १६१३-१४ में १४'६ करोड़की आयी। 
उसी तरह जहां १३ करोड़कीं अफीम बाहर भेजते थे वहां अब 
सिर्फ ३४ करोड़का ही माल भेजते हैं। 
यहां कृषिसे सम्बन्ध रखनेवाले कुछ प्रधान व्यवसायोंका 
परिचय दिया ज्ञाता है :-- 
गल्लेकी रफ्तनी-भारतवर्षसे जितनी चीजे' बाहर जाती 
हैं उनमैसे गलला, जूट और रुई प्रधान है। १६१३-१४ में गह्ला, 
आटा ४५'१ करोड, जूट ( कच्चा और तेयार माल ) ५६'१ करोड़ 
तथा रुई ( कच्ची और तेयार ) ५३९१५ करोड़ रुपयोका बाहर 
गयी । गल्लोंका व्यापार घटता बढ़ता रहता है, क्योंकि देशकी 
फसल अधिकांशमें बरसात पर ही निर्भर है। गल्लोंमें सबसे 
अधिक चावल और गेहूंकी रफ्तनी होती है । 
चावरू-दुनियामें जितना धान उपजता है उसका प्रायः आधा 
तो भारतवर्ष और बम्मामें ही होता है। भारतवर्षमे भी बर्म्मा 
ही सबसे बड़ा चावरूका देश है, उसके बाद बगाल, मद्रास, 
बिहार और बस्बईका खान है। बस्मोकी फसल कभी नही मरती 
क्योंकि वहा पानीका प्रायः कभी अमसाव नहीं होता। परच्तु 
इसकी रफ्तनीका बढ़ना घटना कई बातोंपर निर्मर रहता है। 
पहली बात तो यह है कि यदि भारतवर्ष में पानी न हुआ और 
धान सूख गया तो बर्म्माका चावल यहीं आने छगेगा | परसाल 
( १६१८-१६ ) भी यही हुआ था। सरकार बस्माके चावरूकों 


कलकत्ता, मद्रास ओर बस्बईके बाजारोंमें सिजवाती थो । इसके 
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गललेकी रफ्तनी 


बाद जो चावरू बचता है वह एशियाके अन्य देशोमें तथा योरप 
जाता है। योरपके बाजारमे फिर इसे दो बातोंका सामना करना 
पडता है। एक तो वहां दूसरी जगहोंसे चावल आता है, दूसरे 
योरपवाले चावलके अछावा दूखरे दूसरे द्रव्य (जेसे मकई, 
आलू ) से भी शराब (स्पिरिट) बनाते हैं तथा स्टार्च तेयार करते 
हैं # | इधर कई वर्षो'में कितना चावल बाहर गया है इसका 
ब्यौरा नीचे दिया जाता है :-- 
धान, चावलकी रफ्तनी 


सन्‌ टन दाम सन्‌ टन दाम 
हजार लाख रू० हजार खाख २० 
१८११-१९ २६२४ २९०४५ १८१४-१६ ११६७ १४४६ 
१९१२-१३ २७६३ ३२४६ १८१६-१७ १६४० १८७३ 
१८१३-१४ २४४२ २६६४ ८१६७-१८ १८६४५ २९८१ 
१८१४-१५ १५६९ र्जश्६ह रैदशुपा-१८ २०४३ २३१७ 


रंगूनमें चावलकी मिलें बहुत हैं, इस कारण अब धानकी 
रफ्तनी बहुत कम हो गयी है, चावल ही अधिकतर विदेश जाता 
है। लड्डा, स्द्रेंठ सेटिलमेट, जर्मनी, हालेंड सबसे अधिक चावल 
खरीदते हैं। इनके अछावा आरिट्रिया, जापान और युनाइटेड 
किगडम भी बहुत सा चावल खरीदते हैं। जब जापानके यहां 
चावलकी फलल कम होती है तो वह बहुत ज्यादा चावल खरीदता 
है। पूर्वीय आफिका ( जहां एशियावासी अधिक हें ), दक्षिण 
अमरिका और वेस्टइ'डीजवाले भी चावल मंगाते हैं । 





« इधर कुछ दिनोसे पूछा कालिजमे शकरकन्द, ओर सुधनोसे रार्च बनानेका यद 
किया जा रहा है। जो नमूने विलायत भेजे गये हैं उनकी अच्छी कौमत मिलो है। 
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सायहुव्य (इसमें मादक भी शामिल है 
कौन देश कितना चावल मंगाता हैं? 


सन्‌ १९११ १३-१४ सन्‌ १२-११ १३ १४ 
लाख रू ० लाख रू० 

लका ४०१ ४८४ आछिया हगरी १८० २०५ू 

जर्मनी ४६६८. ३१४ युनाइटेड किगडल १८४५ १६९ 

हालेड र्श्द्द ३०४ जापान २७२ १६२ 

सूट सेटिलमेट. ४९६ र्‌८७ 


गेहू-दुनियांके गेहंका दसवा हिस्सा हिन्दुस्तानमें पैदा 
होता है, पर यह गेह अमरिकाके गेहूंसे घटिया होता है। कृषि- 
विभागवाले इसकी उन्नति की जो चेष्टा कर रहे हैं उसका वर्णन 
किया जा चुका है। गेहूंकी रफ्तनी मई, जून, जुलाई और अगस्त 
इन चार महीनोमे ही होती है। इस समय विलायतके बाज़ारमें 
उत्तर या दक्षिण अमरिका अथवा रूसका गेहूं नही पहुंच सकता 
है, इसी लिये देशी गेहूँकी बडी मांग रहती है। कराची, बस्बई 
ओर कलकरोके बन्दरगाहोंसे गेहूं बाहर जाता है, पर इसमे कराची 
का नम्बर अव्वल है। कारण यह है कि कराचीसे सस्ते सा्डपर 
जहाज मिल जाया करते हैं, तथा कराची भारतवर्षके सबसे 
अधिक गेटह्ट उपजानेवाले प्रदेश पंजाबके नजदीक है। लडाईके 
पहले सेकड़े ७६ माल कराचीसे जाता था, पर लड़ाईफे समयमें 


तो इसने और भी उन्नति की थी, उसने सेकड़े ६९ माल भेजा | 
गेहूं और आटेकी रफ्तनी 
बजन हजार टन दास लाख रुपया 
सन्‌ १२-१३ १३-१४ १६-१७ १७१८. १२-१३ १३-१४ १६-१७ १७-६८ 
मेहर. १६६० श्र०र ७8८८ १७४४४. १७६९ १३११ ८१४ १४०० 
अछा दृवए उछटयाह ७०१ ७१६ १०७ १५९४ (रु १४७ 
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सन्‌ १६१८ में कुछ ७५६७ छाखका गेहूं ओर आटा विदेश 
गया। नीचे उन देशोकी खरीदका व्यौरा दिया जाता है जो 
भारतवर्षसे गेहूं खरीदते हैं । 
कहा कितना गेहूं गया। 


सन्‌ १९११-१६ १९१९-१३ १९१३ १५ 
लाख रु० 
युनाइटेड किगडम १०११ १२४७ ८३४ 
सखीडन हर १० १२ 
जर्मनी १९ २४ श्८ 
बेलजियम १८० १८२ १४२ 
फ़ास ७४ १५२ १७४ 
इटली १६ १११ ४३ 


लड़ाईके समयमे कुछ दिनोंतक केवल सरकार ही गेहू खरीद 
कर विलायत भेजती थी, पर जब दूसरी जगहोंसे गेहूँ लानेकी 
व्यवस्था हो गयी तो गेहूं सरकारी आज्ञासे बाहर भेजनेका इन्ता- 
जाम कर दिया गया। लडाईके जमानेमें इटलीने बहुत सा गेहूं 
खरीदना शुरू किया था। मिसर सबसे अधिक आदा खरीदता 
है, उसके बाद मोरिशस, सीलोनका नम्बर है। लडाईके जमानेमें 
मसोपीटेमियामे भी बहुत सा आटा गया था। सर्ट्रे टसेटिलमेंट, 
ईरान और नेटाल भी मांग बढ़ा रहे हैं । 
दूसरे गल्‍ले-चावलू गेहके अतिरिक्त जो, चना, बज़रा 
ड्चार इत्यादि अनाज भी बाहर ज्ञाया करते हैं। १६११-१२ में 
८२६ छाख, १२-१३ में ८६७ लाख और १६१३-१४ में 
४१५ छाख की लछागतके माल बाहर,गये । इनमें जो ओर चने 
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ही प्रधान हैं। १६१५-१३ में ५८५६ छाखके जी और ११६ लाखके 
चने बाहर गये थे। जौ शराब बनाने तथा दवा (४४॥ ०६६४८ 
तैयार करनेके लिये मंगाया जाता है। जब विलायतमें ज्ौकी 
फसल अच्छी नहों रहती है तब देशी जौकी रफ्तनी बढ़ जाती है। 

चाय-...ईस्ट इडिया कम्पनीकी यह नहीं मालठुम था कि 
चायके पौधे आसाम और जलपाईगोड़ी (बंगाल) के जगलोमेँ पाये 
जाते हैं। उस समय तक चीनसे चाय आती थी। यह देखकर 
लाट वेन्टिकके समयमें एक कमिशन बेठाया गया था जिसने 
चीनसे पौधे और बीज छाने तथा चीनी मजदूरोकों चायकी 
खेती शुरू करनेके लिये भारतव्ष छानेकी चेष्टा की। इसके 
पहले ही जड्डली चायका पता लग चुका था, पर कमिशनवालों- 
को मालूम नहीं था। उसी समय जड्ूली पौधोंका फिरसे पता 
लगाया गया और १८३७४ से चाय की खेती हुई। तबसे चायकी 
खेती बढ़ती ही गयी। सरकारी, गेर सरकारी, तौरपर चायका 
काम शुरू हुआ, धीरे धीरे सरकारने अपने बगीचोंकों ( कागडा, 
कुमाऊ', देहरादुन ) गेर सरकारी कम्पनियोंके हाथ बेच दिया । 
चायकी आमदनी देखकर जेसे तैसे छोगोंने चायका काम शुरू 
किया, घड़ाघड़ कस्पनियां खुलने लगीं, उसका फल यह हुआ 
कि १८६५६ में बहुत सी चाय कम्पनियोंका दिवाला निकला 
और व्यापारकों बडा धक्का पहुँचा | /पर फिरसे यह व्यवसाय 
सम्हल गया। १८८० के लगसग लंकाका काफीकाों व्यवसाय 
गिर पडा, उसके।बदलेमें वहां भी चायकी खेती शुरू हुई। तबसे 
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बहा चायकी बड़ी उन्नति हो रही है। इस समय भारतवर्षके 
बाद लंकाका ही स्थान है । 

१६१६ मे कुल ६५१२०० एकडमें चायकी खेती होती थी। 
१६१५-१६ में हिन्दुस्तानमें रजिस्ट्री की गयी २२५० ज्वायट स्टाक 
कम्पनिया ४ ६ करोड़ रुपयोंकी पूजीसे चायका काम करती थी | 
इनके अलावा विलायतमे रजिस्ट्री की गयी कम्पनियोंकी पूजी 
कोई २२८ करोड़की थी। इस समय आसाम, बगाल (दारजिलिंग, 
जलपाईगोड़ी, चट्गांव, मनीपुर), बिहार ( राची, हजारी बाग ); 
युक्तप्रान्त ( गढ़वाल, अल्मोडा, देहरादून ), पज्ञाब-कांगडा, त्रव॑- 
कोर और मद्रास ( नीलगिरी, मालावार, कोयस्बटूर )मे चायकी 
खेती होती है। इधर चायकी खेती जितनी बढ़ी है, उससे कहीं 
अधिक चायकी ऊपज बढ़ती जाती है, क्‍योंकि पौदोंमे खाद डालने 
इत्यादिका अच्छा बन्दोबस्त किया जाता है। चायके बगीचे 
योरोपियनोंके ही हाथमे हैं, देशी बगीचे बहुत ही कम नजर आते 
हैं। इस व्यवसायसे ६३ लाख मलुष्योंकों रोजी मिलती है, 
इनके सिवा बहुतसे लोग ऐसे भी हैं जो कमी चाय बगानोमें और 
कमी अन्यत्र काम करते हैं। अबतक विदेशी कम्पनियोंके हाथ 
ही इसका व्यवसाय था, पर हालमे हिन्दुस्तानियोकी भी छोटी 
छोटी कम्पनियां खुल रही हैं । 

चायकी उपज-चायकी उपज बढ़ती ही जाती है। इसके 
लिये नये नये बाजारोंका ढूंढ़ना आवश्यक हो गया है। युनाइटेड 


ईकेंगडम तो सबसे अधिक माल खरीदता ही है, उसके बाद 
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हालमे रूसने चायकी खरीद बढा दी है। आशा की जाती है कि 
रूसी शराब “'बोडका” के घटने तथा वहां शान्ति स्थापित होनैसे 
देशी चायकी माग और बढ़ जायगी । आशा है कि आस्ट्रेलिया, 
कनाडामें भी उसकी खपत बढ़ेंगी। अमरिका संयुक्त राज्यमे भी 
चाय पीनेवाले बढ़ेंगे क्योंकि यहांसे सी शराबका वहिष्कार 
किया गया है। भारतवष में विशेष कर शहरोंमे' इसका 
व्यवहार बढ़ता जाता है, चायकी दूकानें, चायकी फेरी करनेवाले 
अधिक नज़र आते हैं । हिन्दुस्तान चायकी कमिटीने हिन्दुस्तानमें 
चायका व्यवहार बढ़ानेका बहुत प्रयत्न किया है । 


चायकी उपज | 
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भारतवर्षके अतिरिक्त लंका, चीन, जावा, फारमोज़ा, जापान, 
नेटालमें भी चायकी खेती होती है। खुमात्रा भी धीरे घीरे आगे 
बढ़ रहा है। पर इन खबमें भारत ही सबसे बडा व्यवसायी 
है। नीचे लिखे विवरणसे तीन बडे बड़े चायके व्यवसायियाँका 
पता लगेगा । 


सन्‌ १९१३ १८१४ १९१४ 
भारत मिलियन पाउण्ड (वजन) ३०७ ३१३ ३७२ 
लक ,, १9 9१ ८२ १९५ २१० 
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चायकी रफ्तनी-युनाइटेडकिंगडम सबसे अधिक (संकड़े, 
डेरप 


चायकी रफ्तनी 
७५) चाय खरीदता है। उसके बाद रूस, चीन, कनाडा, सयुक्त 
राज्य (अमरिका) का नम्बर है। मार्च १६१६ से चायकी रफ्तनी 
पर टैक्स बेठाया जाने लगा है , १०० पाउरड ( वज्ञन ) चायपर 
१॥ रु० के हिलाबसे यहाके बन्द्रगाहोंमे टैक्‍स देना पडता है, 
तथा युनाइडेडकिगडम पहुचने पर प्रति पाउए्ड एक शिलिगके 
हिसाबसे सुंगी लगाई जाती है। चायपर हिन्दुस्तानमे एक 
'किस्मफा सेस (चुंगी) बेठाया जाता है जिसकी आमदनीसे 
“टी एशोसियेशन! का खोज़का काम चलता है तथा बाजारोंमें 
चायकी खपत बढ़ानेका उद्योग किया जाता है । 











सन्‌ १८१४-१५ १९१४-१६ 
युनाइटड किगडम ( लख रुपया ) १२२४ १४७० 
रूस हा १०० २१२ 
स्थाम ३ ७ १७ 
दूरान 3 १२ €० 
ख्का 939 43 ९४ 
चौन ः ३८ ४२ 
कनाडा ५५ धू८ 9० 
सयुद्रराज्य 99 १३ १८ 
आए लिया ग भ५ प्‌ 

कुन्च १४५४४ श्र 

'सौमाकी राह ८ १० 

कुल लाख रुपये १५६९ र्क्ण्ड 


चायकों विदेश भेजनेके लिये पैकिंग बकक्‍्सोंकी जरूरत होती 
है , थे बक्‍ल युनाइटेडकिंगडम, लंका, रूस, जापानसे आया 
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खाद्यद्रव्य (इसमें मादक भी शामिल हैं) 


करते हैं। सबसे अधिक बक्स युनाइटेडकिंगडमसे आते हैं , 
जापानकी आमदनी बढ रही है। १६१६ में कुल ८१८ छाखके 
बक्स बाहरसे आये। 

कारफी-काफी हृब्श मुल्ककी चीज है। लोग कहते हैं कि 
दी सो वर्षो से भी अधिक हुए कि बाबा बूद्म इसे मक्कासे मैसूर 
लाये , जो हो, यात्री द्रवरनियरने (१६६५-१६६६) इसे भैस्रमें 
पाया | इस समय यह मैसूर, कुर्ग, अचंकोर, तथा मद्रास (वयनाद, 
तथा नीलंगिरी, शिवेरीकी पहाड़ियों)मे पायी जाती है। १६१७-१५ 
में 2८७ हजार एकड जमीनमे इसकी खेती होती थी । १६१३-१४ 
में १५३ ६ लाख तथा १६१७१६ में १६७५ ३ छाखकी काफी बाहर 
गयी । देशी काफीकी उन्नति ब्राजिलकी सस्ती काफी (5970५) 
के कारण नही हो रही है। युनाइटेडकिंगठम सबसे अधिक 
माल लेता है, उसके बाद लड्डा, जर्मनी, आसि्ट्रियाका नम्बर है। 

चौनी-चीनी बहुत ही आवश्यक पदार्थ है, तथा इसके 
बनानेका व्यवसाय भी बहुत पुराना है। परन्तु आजकल इस 
व्यवसायकी हीन दशा हो रही है। पर तोसी ईखकी खेती 
( १६१६-१७ में ) २४७१४००० एकड़में फैली हुई थी। आजकल 
देशमे गुड, राब, तथा भूरे रंगकी खांड ही अधिक बनती है । 
विलायती चीनीकी तरह सफेद खांडुके कारखाने असी खुलने 
रूगे हैं। देशमे गुड़ और भूरे खांडका ही विशेष उपयोग होता 
है, उसीले मिठाई बनती है। १६१६-१७ में असुमान किया गया 
था कि २६२६ हजार टन खांड ( सब प्रकारकी ) देशमें तेयार 
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चीनी 
हुई, पर यह देशके लिये यथेष्ट नहीं है, इसीसे हर खाल बहुत 
सा माल बाहरसे भगाया जाता है। १६१३-१४ में ८ ०३ हज़ार 
टन विदेशी खांड़ आयी। 
चीनीका व्यवसाय बहुत पुराना है , ईस्ट इ'डिया कस्पनीने 
भी इसके व्यापारसे खूब छाभ उठाया है। इसने कुछ दिनोतक 
बंगालकी चीनीकी रफ्तनीकों खूब ही बढ़ाया , पर आगे चलकर 
कुछ कारणोले ब्रिटिश सरकारने वेस्ट 'इडोज' (क्यूबा)की ईखकी 
खेतीको विशेष उत्साह देना आरब्स किया , और बंगालकी 
चीनीपर विलायती वन्द्रगाहोमे टेक्स बेठाया। धीरे धीरे खय 
विलायतमे ही चीनी साफ करनेके कारखाने खुले, जिनके लिये 
खांडकी बहुत जरूरत हुई। इसके लिये मद्राससे सफेद खांडकी 
रफ्तनी बढ़ाई गयी, पर यह हालत बहुत दिनो तक नही रही । 
क्योंकि कुछ दि्नोके बाद ही विछायती ढगापर खसाड़ साफ 
करनेके विलायती कारखाने हिन्दुस्तानमे भी खुल गये | अब इन 
कारखानोने खांडुका बाहर जाना रोका | इसी समय मोरिशस, 
जावा, इत्यादि ध्थानोमें भी ईखकी खेती बढ़ने लगी जिससे योरप- 
को भारतीय मालकी जरूरत नहीं रहो, और उचर जर्मनी, 
आस्ट्रियाने चुकन्दर ( बी: 8८८६ ) से चीनी बनाना आरस्म 
किया। फिर उसी चीनीको खाड़के सबसे बड़े बाजार भारत- 
वर्षमे, अपनी अपनी सरकारोके घनकी सहायता ( 80079 ) 
से बहुत ही सस्ती दर पर बेचना आरम्भ किया। सारतवर्षमें 
यद्यपि यह पुराना व्यवसाय था, पर तौसी यह पुराने ढंग पर ही 
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चलता था , पुरानी चालके काठ या पत्थरके कोह्हूमें ईख पेरी 
जाती थी, जिससे बहुत सा रस ईखमे ही रह ज्ञाता था। फिर 
खंड्सारियोंकीं नये ढगपर, सस्तेमें गुड़, सफेद या साफ खाड 
बनानेकी हिकमत हो नहीं आती थी । भरता इस हालऊूतमें ये लोग 
सस्ती, सफेद चुकन्द्रकी खाडसे कहा तक सामना कर सकते 
थे। धीरे धीरे खंडसारियीने कारखाने बन्द कर दिये, देशो 
चीनीकी रफ्तनी बिल्कुल बन्द हों गयी ओर देशी बाआ- 
रोमे सिवा चुकन्द्री चीनीके दूसरा माल ही नजर न आता। 
पर कुछ दिनोके बाद ब्रुसछस ( ।30552|3 ) को पंचायतसे 
चुकन्द्री खाडपर जो जर्मनी और आस्ट्रियाकी सरकारें 
सहायता देती थी बन्द कर दी गयी , इससे ईखके कारबारियौ- 
को बहुत कुछ फायदा हुआ, पर भारतवर्षकी वही दशा बनी 
रही। क्योंकि चुकन्द्रकी मारले छुट्टी पाते ही जावा और 
मोरिशसवालोंने ऐसे ऐसे प्रबन्ध किये, रसायनकी सहायतासे 
ऐसी खुगमरीति निकाली कि चुकन्द्रकी बढ़तीकों बिल्कुल ही 
रोक दिया। जहां ब्रूस्‍लसकी पंचायतके द्स वर्ष पहले ईखसे 
चुकन्द्रकी खांड़ दूनी तैयार होती थी, वहां १६१३-१४ में ईंख 
चुकन्द्रकी बराबरीकों पहुंच गयी। ( १६१३-१४ में हिसाब 
लगाया गया था कि दुनियांमे ७ मिलियन टन ईख ओर ८॥ 
मिलियन टन चुकन्द्र होगा ) लडाईके बादसे तो चुकन्द्रकी 
हालत और भी खराब हो गयी है। अबतक जो भारतका बाज्ञार 
॑फाद३ हाथ था वह जाबा और मोरिशसकी ईखने ले लिया। 
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विदेशी चीनीकी आमदनी 


इस समय तो जावा ही भारतके बाजार पर अधिकार जमाये हुए 
है, पर जापानी चीनी भी बेतरह बढ़ती जा रही हैं । 

विदेशी चीनीकी आमदनी-जंसा कि लिखा जा चुका 
है बाहरसे दो किस्मकी खाड आती है--ईख और चुकन्द्र । 
जावा, मोरिशस ईख तथा जननी आस्ट्रिया चुकन्द्रकी खांड 
भेजते है। लड़ाईसे चुकन्द्रकी आमदनी बन्द है, ईखकी आम- 
दूनी भी जहाजकी कमीसे कम हो गयी है | इसका फल यह हुआ 
है कि इन चार वर्षो मे साफ चीनीका सूल्य दूनेले भी अधिक हो 
गया है। चुकन्द्रकी चीनी बस्बई, कराचीमे अधिक उतरती थी, 
तथा पञ्ञाब, काश्मीर, अफगानिस्तान इत्यादि स्थानोमे व्यवहार 
को जाती थी । जावाका माल पू्वीय भारतमें अधिकतर खर्च 
होता है और कलकत्ते, रगूनके बन्द्रमें ही अधिक आता है। 
मोरिशसका माल बच्बई और कराची जाता है | लड़ाईके जमानेमे 
मोरिशखका माल कम आता था क्योकि वहासे माल विलायत 
रवाना हुआ करता था। लड़ाईके जमानेमे एक नये देश 
(जापान) ने चीनीमें बड़ी तरक्की को है। जहां १६१३-१७ में 
जापान कुछ १३१ टन चीनो भेज सकता था, वहा १६१६-१७ में 
जापानने ११६०० टन माल भेज्ञा ! 
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चीनी ( गुड मिठाई छोड़ कर ) की आमदनी | 
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साफ चीनीके अलावा गुड, मिठाई और कृत्रिम चीनी (सेक- 
रीन) भी आया करती है। हमलोंग मोरिशससे बहुत सा शुड 
मंगाते हैं। १६१२-१३ में ७०३४ हजार रुपयेका शुड, २६४५ 
हजार रुपयोंकी मिठाई और १५१ हजारकी कृत्रिम चीनी भारत 
वर्ष आयी | 

भारतवषमें ईंखकी खेतीकी किस तरह उन्नति की जाय 
उसका प्रबन्ध कृषिविभाग कर रहा है। इसका वर्णन अन्यत्र 
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22220. 
दिया गया है। देशमे खुगमतासे चीनी तैयार करनेकी शिक्षा 
दी जा रही है, अब काठ और पत्थरके कोल्हकी जगह छोहेके 
कोल्ड चलते हैं, किसानोकों ईखका रस डबालने तथा बढ़िया 
गुड तेयार करनेकी शिक्षा दी जा रही है। खाफ चीनी तैयार 
करनेके लिये नये ढड़के छोटे बड़े कारखाने भी खोले जा रहे हैं। 
पीलीभीतमें सरकारी कारखाना खोला गया है , गोरखपुरमे 
अच्छे कारखाने खोलनेमे सहायता दी गयी है । बिहारमें हालहीमें 
कोई आठ अच्छी फैक्टरियां खुली हैं, जिनमे २४ हजार टन तक 
ईख रोज पेरी जा सकती हैं। १६१५-१६ में १८ बड़ी बड़ी 
फैकृरियां कोई ८१ छाख रुपये की पूंजीले चीनी तैयार करती 
थी। कृषिविभागकी ओरसे पेशावरमें चुकन्द्र बोनेका प्रबन्ध 
किया जा रहा है। १६१२-१३ में २०४७ हजार तथा १६१३-१४ 
में १३७५ हजार रुपयोकी खांड़ बाहर भेजी गयी। 

तम्बाकू-इसे सतरहवीं सदीके आरस्ममें पोचुगीज 
अमरिकासे लाये, तबसे इसका प्रचार निरन्तर बढ़ता ही गया 
है। आजकल तो बिरलाही कोई पुरुष है जो किसी न किसी 
रुपमें इसे व्यवहार नहीं करता। इस “अति पवित्र” 'तमाल 
पत्र' ने परिडत सूख, धनी द्रिद्र, बुड़ढें छड़फे सब किसीकों 
जिन्दगीके दुखोंसे कुछ देरके लिये रिहाई दी है। भारतवर्षमे यह 
या तो खेनी, खुरतीके रुपमें यों ही खाई जाती है या पानके साथ 
व्यवहत होती है; अथवा हुकेमे पी जाती है। इधर कुछ 
दिनोंसे सिगरेट सिगार और वीड्ीकी चाल सी चर पड़ी है। 
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खाद्यद्वव्य (इसमें मादक भी शामिल हैं) 


अंगरेजी शिक्षा पाये हुए युवकोने सिगरेट सिगारको ही भद्रोचित 
समझा है। सिगरेट, बीडीको चाल बेतरह बढती जाती है ज्यों 
ज्यों सस्ते मालकी आमदनी बढ़ती जाती है त्यो त्यो दूर दूर देहा- 
तोंमें भी इसका दौरा होता जाता है। दूरसे दूर देहातमे भी आप 
बनियेके यहा 'कलम्बिया,' (पिडरो” 'रेडलेस्प' मार्केके सिगरेट या 
हाथकी बनी बीड़ी पायेंगे ! शहरके कुलो मजदूरकी कौन कहे, 
देहातोमे गाय चरानेवाक्े लड़के भी इसके स्वादसे वश्चित नहीं 
है। स्कूली लड़कोंमे तो यह आफत छा रहा है। यह सब 
देख सुनकर देशमें छोगोकी आंखे खुली हैं, सभा खुसाइटिया 
इसके निषेधकी चेष्टा कर रही हैे। बगालकी सरकारने 
तो लडकोका तम्बाकू या सिगरेट पीना ही जुर्म करार दे 
दिया है। 

उत्तर, पूर्व बंगालमें ( विशेष कर रंगपुरके जिलेमें ) तथा 
बिहार-मुगैस्में, और मद्रासके कालिकट, डिंडिगल, त्रिचिनापल्ली 
और बर्म्माके रंगून मौलमीनके इलाकोमे तम्बाकूकी अच्छी खेती 
और व्यवसाय होता है। मद्रास और यस्मामे बढ़िया सिगार 
तैयार होता है तथा विदेश भी भेजा जाता है , शहरोंमें बीड़ी 
बनानेका व्यवसाय फेल रहा है । । 

१६१३-१४ में ७५ २६ लाख रुपयोका तस्वाकू बाहरसे आया 
था, उसमेंसे ५८॥ लाखके तो सिफ सिगरेट थें। इसमें ५३ 
लछाखका सिगरेट युनाइटेडकिंगडम, तथा ५ छाखका मिसरसे 
साया। _ उसी साल भारतवर्षने भी-४७ ६७ लाख रुपयोंका 
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अफीम, गांजा, भांग 





तम्वाकू बाहर भेजा था जिसमें ३१९७७ लाखका कच्चा तम्बाकू, 
१७ ३७ छाखका सिगार था | बंगाल, बिहार, मद्रास और बर्स्मामे 
कई बडी बड़ी फेक्रिया सिगरेट, सिगार बनाती हैं। 

अफीम; गांजा; भाँग--पोस्तकी खेती (अफीमके लिये) 
युक्तप्रान्तके कुछ जिली तथा इन्दौर, ग्वालियर, भूपाल, उदयपुर 
इत्यादि देशी राज्योमें होती है। युक्तप्रान्त्की अफीम “बंगाल 
अफीम! कहलाती है। देशी राज्योकी अफीम 'मालवा अफीम! 
के नामसे बाजारमे पुकारी जाती है। अगरेजी राज्यमे अफीमकी 
खेती घटती जाती है, क्योकि चीनी छोंगोंने जो सबसे अधिक 
अफीम खरीदते थे, अफीम खानेसे कसम खा ली है। अब देशी 
अफीम वहां नहीं जाने पाती। अगरेजी राज्यमें जो पोस्तकी 
खेती होती है वह सरकारी निगरानीमें, बिना सरकारी 
हुक्‍्मके कोई पोस्त बो नहीं सकता। फिर इन किसानोंकों 
कब्ची अफीम भी सरकारी कारखानेमें ही बेचनी पड़ती है, 
दूसरी जगह बेचनेकी आज्ञा नही है। सरकार इस अफीमको 
साफकर खाने रायक बनाती है। इस तैयार अफीमका 
कुछ हिस्सा तो देशी अफीमचियोंके लिये आबकारी विभागके 
दाथ बेचा जाता है और शेष या तो कलकत में नीलामकर 
दिया जाता है या सीधे सरकारकी तरफसे युनाइटेडक्रिंगडम, 
हांगकांग या स्ट्रेट सेटिलमेंटकी सरकारके हाथ बेचा जाता है। 
इन देशोंके लिये सरकारने १६१६-१७ में खय कलछकत्त से ४११७ 
सनन्‍्दूक तथा बस्बईसे ३२२० सन्दुक अफीम भेजी। प्रत्येक 
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खादयबव्य (इसमें मादक भी शामिल हैं) 
सनन्‍्दूक १४० पाडरएड वजनका होता है, नीलाम करनेसे जो 
रकम आती है उसमेंसे अफीम विभागक्रा खच निकाल देनेसे 
जो बचता है वह सरकारका नफा है। उसी तरह 'मालवेकी 
अफीम” जब बाहर भेजे जानेके लिये सरकारी अमलदारीमें 
आती है तब उस पर टेक्स (चुंगी ) बेठाया जाता है। यह 
बस्बईफे बन्द्रगाहसे बाहर भेजी जाती है। कितनी अफीम बाहर 
जञायगी उसकी तादाद सरकार ही ठीक करती है। 

जबसे चीन सरकारने अफीम खरीदना बन्द्‌ कर दिया है 
तबसे अफीमकी रफ्तनी बिल्कुल कम हो गयी है.। जहां १६१२-१३ 
में कुछ ११५२ लाख रुपयोकी अफीम देशी व्यापारियोकी माफ॑त 
बाहर गयी थी, वहां १६१३-७४ में कुल ३७९ लाख, और १६१६-१७ 
में २०६ लाखका ही माल बाहर गया। १६१६-१७ में कुछ ८9१० 
सन्दूक अफीम बाहर गयी थी उडसमेंले इ'डो-चायनाने ३४४०; 
जावाने १६६७ और श्यामने १५०० सन्दूक माल खरीदा । इनके 
बाद जापान, हांगकाग, स्ट्रेंट सेटिलमेट, फारमोजा, मोरिशस 
लंका, और मकाओ भी थोडा थोड़ा माल खरीदते है । 

जबसे चीनने अफीम लेना बन्दकर दिया है तबसे अफीमकी 
सहायतासे दवा तैयार करनेकी ओर सरकारका ध्यान गया है! 
लड़ाईके जमानेमें टकोंसे 'मारफाईन' ()/०70।॥7॥०) की आमदनी 
रुक जानेसे इस ओर और भी अधिक परिश्रम किया जाने लगा 
है। इसमें बहुत कुछ सफलता भी हुई है। 

ब्रिटिश भारतमें १६१३-१७ में १७० हजार एकड़मे अफीमकी 

शेर 


बरफ सोडावाटर हृत्यादि 


खेती हुई थी । इसके अछावा दो हजार एकड़मे गाजा सी बोया 
गया था 4 

बरफ सोडावाटर इत्यादि-आजकल छोटे बड़े प्रत्येक 
शहरमे सोडा, लेमनेडके कारखाने मिल्लेंगे। बड़े बड़े शहरोमे 
बरफके भी कारखाने खुल गये हैं। इन चीजोकी खपत दिन पर 
दिन बढ़ती जाती है । 

शराब स्पिरिट इत्यादि-छुरा, मद्रा, आसबकी चाल 
नयी नही है, पुराने ज़मानेमे भी ये चीज़े बनती थी और व्यवहृनत 
होती थी। आजकल भी शराब बनाई ज्ञाती है तथा विदेशसे 
भी मगायी जाती हैं। देशी शराब बनानेकी भट्टिया सरकारी 
निगरानीमे काम करती है, और बहीसे ये शराब आबकारी विभाग 
द्वारा जगह जगह पर बेचनेके लिये लेसन्खवाकोकों दी जाती है। 
कई कम्पनियोने विछायती ढंगकी हिरूकी, ब्राडो, रम इत्यादि 
चुलानेका प्रबन्ध किया है। जोसे भी शराब ( बीअर, ७८८ ) 
बनानेकी भद्दिया खोली गई हैं, हिमालयकी तराईमें ये कारखाने 
फेले हुए है। १६१५ मे १६ बुअरी ( बीअर बनानेके कारखाने ) 
१०१३ आदुमियोके लेकर, तथा १२ भट्ठिया (डिसटिलरी, ब्राडी, 
हिस्कीके लिये ) ६१८ आदमियोकों छेकर काम कर रही थी। 
इन कारखानोसे बहुतली बीअर सरकारी फोजी विभागवाले 
खरीदा करते है। १६१६ में 3:१०३,००० गेलन बीअर देशी 
कारखानोमे तेयार हुई थी, यह १६१५ से कही अधिक थी। 
१६१३-१४ में तो पचास लाख गेलनले भी अधिक बोभर तेयार 
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खाद्यब॒च्य (इसमें मादक भी शामिल हैं) 
हुई थी । ड्सी तरह १६१३॥१४ में देशी भट्ठियों ( डिखटिलरी ) 
से सवा द्स मिलियन गेलन शराब बनाकर बेची गयी थी । 

शराबकी आमदनी--विदेशी शराबकी आमदनी दिनिपर 
दिन बढतीही जाती है। १६१२-१३ मे २१३"३ लाख, १६१३-१४ मे 
२०५३ ७ लाख रुपयोंकी भाति भातिकी शराब बाहरसे आयी। 
बविलायती शराब तीन भागामे बांदी जाती है-(१) जौकी बनी 
हुई-बीयर, एल, पोरटर इत्यादि, (२) स्पिरिट-हिस्की, ब्रांडी, जिन, 
रम, इत्यादि । (१) वाइन-होरी शेम्पेन, पोर्ट इत्यादि । इनमे बीअर 
जातिकी शराब ही सबसे अधिक आती है, उसके बाद स्पिरिट 
और तब वाइनका नम्बर है । 

इ'ग्लेंड और उसके बाद जर्मनी ही अधिक बीयर भेजते 
थे। इ'गरलेंडसे बहुत अधिक माल आता है, जर्मनीकी जगह अब 
जापानने ले ली है। जिस जापानसे १६१३-१४ में सिर्फ ५ हजार 
गेलन बीअर आयी थी वहीसे १६१६-१७ मे कोई ६ लाख गेलन 
बीअर आयी ! 


विदेशी शारबकी आमदनी 
सन्‌ १८१२-१३ १८१३-१४ १९१६-१७ 
स्पिरिट हुजार रू ० ११६८३ १२७६० १४३६४ 
बीयर, एल, पोर्टर ,, ६७७१ ६५७१ भू०्दर 
बडइन 99 रद ३9 २०१ १ २४८७४ 
साइडर न्‍ ४२ ७6 द्द्‌ 
कुल हजार रू० २१३३३ २२३७१ २३३०१ 
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मछलियोंका व्यापार 


मछलियोका व्यापार“बंगाल, बिहार, उडीसा, बर्मम्मा, 
बम्बई ओर मद्रास प्रान्तोमे मछलियोका बहुत ज्यादा व्यवहार 
होता है। नदियों, ताठाबोकी मछलिया जालमे फंसाई जाकर 
बाजारोमे बेची जाती हैं। झुन्द्रबन, उडीसा, और मद्रासमे 
नदियोंके मुहानों ओर समुद्रके किनारोकी मछलियोंका भी 
शिकार किया जाता है। पर यह व्यापार आजतक निपढ़, 
गरीब मछओके हाथ चला आ रहा है, बडे बड़े शहरोमे मछलियों 
को बेचनेके लिये अमीर महाजन ओर उनके ठेकेदार (निकारी) 
भी हैं। ये छोग मछुओंको अपने चंगुलमे फंसाये हुए हैं। 
गरीब तथा अपढ़ मछुओके हाथमे रहनेके कारण इस रोजगार 
की कोई विशेष उन्नति नहों हो रही है , बड़े बड़े शहरोमे रोजाना 
ताजी मछलियोका पहुंचाना भी कठिन होता जाता है, दाम दिन 
दिन बढता ही जाता है, तथा मछलियोका वंश भी नाश किया 
जा रहा हैं। बंगाल, बिहार और मद्रासमें मछलियोके सरकारी 
विभाग भी खोले गये हें। बंगाल सरकारने 'गोल्डेनक्राऊन! 
नामका जहाज खरीदकर मुहाने ओर बगारूकी खाड़ीमे मछली 
पकडनेका भी कुछ दिनो तक प्रयत्न किया था। अभी उस दिन 
(द्सिम्बर १६१८) मि० साउथवेलने, जो बंगाल बिहारकी मछल्ि- 
योंके विभागके अध्यक्ष हैं, एक वक्त ता कलकस्तेके अजायबधघस्में 
दी थी। उसमे आपने बताया था कि यदि एक बड़ी कम्पनी 
खड़ी की जाय तो मुहाने, झुन्दरवन ओर बंगालकी खाडीसे 
मछलियोकों पकड़नेका अच्छा व्यवसाय किया जा सकता है। 
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खाद्यदृ्य (इसमें मादक भी शामिल है) 


उनकी रायमे वहां तपसी, बेगतो, हिलसा इत्यादि जञातिकी 
मछलियां बहुतायतसे मिलेंगी, तथा उनको अगरेज्ञ, हिन्दुस्तानी 
सब कोई बडी चाहसे खरीदेगे। सफलताके लिये उस कम्पनीको 
कई तेज्ञ मछली पकड़नेके स्टीमर खरीदने होगे, उनमें मछलियोंको 
सड़नेसे बचानेका प्रबन्ध करना पड़ेगा। उसके अतिरिक्त इस 
कम्पनीकों सूखी मछली तेयार करने, डब्बेमे भरकर तेयार मछ- 
लियोको बाहर भेजने तथा मछलियोका तेल ओर खाद तेयार 
करनेका भी एक कारखाना खोलना पड़ेगा। इन सब चीज़ोकी 
बड़ी मांग है। सूखी मछलियों या डब्बेकी मछलियोको दूर दुरके 
छोंग शोकसे खरीदेंगे तथा तेलका व्यवहार दूवा (०० ]ए८ ०7) 
और चमडा तेयार करनेसे होगा | सड़ी, गलो मछलियोसे बहुत 
ही उपयोगी तथा सस्ती खाद भी बनेगी। औद्योगिक कमिशनके 
सामने साक्ष्य देते हुए मि० एन० के० चोधरी महाशयने भी, जो 
उडीसाकी चिलूका फीलकी मछलियोका बड़ा रोजगार करते है, 
तेल निकालने और सूखी मछली तेयार करनेके विषयमे ध्यान 
दिलाया था। उनकी रायमे चांद्वाली ( बालालोर ) मे मछुओ 
को सिखानेके लिये स्कूल खोलने, नाव, डोंगो, जार इत्यादि 
बनानेके भी कारखाने खलने चाहिये। मद्रास--रामनाद, 
दक्षिण कनारामे सी मछलियोको सुखाने, उनसे तेल निकालने के 
कई कारखाने हैं। औद्योगिक कमिशनकी रिपोर्टमें छिखा गया 
77% छए७जछ१३ [.0८ए7० क। 6 गताथा विश. 3]80 470 
(0०7 रि९७००07 9 40 , ४ 768, (709 पैधए 
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खानेपीनेकी दूसरी चीजे 


है कि सद्रासकी मछलियोंके विभागने समुद्री मछली पकड़ने 
उनको खुखाने, डब्बोमें भरने, तथा मछलियोंका ते८ और खाद 
तैयार करनेकी अच्छी शिक्षा दी है। फल यह हुआ है कि समुद्रके 
किनारे किनारे कोई २५० फक्रियां खली हैं जो तेल बनाती है । 
ये सब मछआओंके हाथ हैं । 

१६१३-१४ में ३१३६ हजार रुपयोंकी मछलियां बाहरसे आयी 
थीं। इनमें डब्बेमें आई तैयार मछलियां शामिल्ठ नही हैं। डसी 
तरह यहासे १६१३-१४ में, सूखी, नमक डाली हुई मछलियां 
२११७ हजार रुपयोंकी, मछलियोंकी अंतडिया और डेंन ११६७ 
हजार, तथा फू टकर माल ६४३ हजार, कुछ ३६२७ हज़ार रुप- 
योंका माल बाहर गया। इन अंतडियोंसे बहुत बढ़िया “सरेस” 
रूस्सा तैयार होता है। 

खानिपीनेकी दूसरी चीजें-इस प्रकरणमै जिन खाद्य दृब्योंका 
वर्णन किया गया है उनके अतिरिक्त भी कई प्रकारके द्रव्य हैं जो 
उल्लेख योग्य हैं। जैसे (१) डब्बे बोतलोंमे रले मक्खन पनीर, 
हैम, बेकन, प्रभ्भति मांस, मछलियां, बारली, अरारूट इत्यादिके 
आटे, बिस्कुट, केक, जमे दूध इत्यादि तथा (२) खुपारी, छौंग, 
मिच इत्यादि मसाले और (३) खजूर, छोहारे, किसमिख इत्यादि 
सूखे कच्चे फल । देशमें बिस्कुट, केक बनानेके कारखाने खुले हैं तथा 
खुल रहे हैं। डब्बों, बोतलोंमें भरकर फल, अचार, मुरबब भी 
बाहर भेजे जाते हैं। लड़ाईके समयमें इन खाद्य द्वव्योंकी आमदनी 
बिल्कुल बन्द कर दी गयी थी , इससे योरोपियनों और खाहबी 
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खाद्यद्व्य (इसमें मादक भी शामिल है) 


मिजाज भारतीयोकों बड़ा कष्ट हुआ था। पर ये खब चीजें ऐसी 
हैं कि इनको देशमे बनाना कुछ भी सुश्किल नहीं है । बस्बई और 
कलकत्तेमे इन्ही बातोंको दिखानेके लिये तथा देशी कम्पनियोको 
उत्साह देनेके लिये इन खाद्यद्॒व्योंकी प्रदर्शनी की गयी थी | 


विदेशलसे आई खानेकी चीजे 
१९१३-१४ 
डबचे और बोतलप्े की हुई ४. ६९ जार रू० 
बारली, अरारूट इत्यादि ४७ ७३ 92 
बिस्क़ 2, केक 8४ ८१ 93 
जनादूध 3९ ४२ 22 
अत्य ३६ ६१ 9१ 





कुन २४७”३६ लाख रुपया 
१६१३-१४ में ११२५'८ छाखकी शुपारी, ३३ ७ छाख रुपयोंकी 
लोंग तथा १६'६७ लाखके अन्य फुशकर मसाले विदेशले आये। 
उसी तरह ६०२१ कछाखकी खज्जूर, २४'४४ लाखके बादाम, तथा 
८'६१ लाखके अन्य सूखे फल, और १६९७ लाखके ताजे फल 
मूल १६१३-१४ में बाहरसे आये थे। ५ 
इनके बदकेमे भारतवर्षने भी १६१३-१४ में कुल ६१'४१ छाख 
रुपयोंके मसाले ( अर्थात्‌ ४३९४६ छाखकी काली मिच, २० १३ 
लाखकी लाल मिर्चा, १८४० छाखके अद्रख और फू टकर ६३६ 
लाख ) बाहर भेजे। फलोमे ताजे फल २६९६७ लाख तथा सूखे 
फल ३१९६७ छाखके बाहर गये थें। इनके अतिरिक्त भारतवर्ष 
३४८४ छाखका घी, और १६७५० लाखका फुटकर खाद्यद्वव्य 
हु ४४४ 


खानेपीनेकी दूसरी चीजे 


बाहर भेजता है। यदि फलोको ताजा रखने और सड़नेसे बचाने 
का व्यवसाय यहाके छोगोकों मालूम हो जाय तो और भी 
अधिक परिमाणमें फल भेजे जा सके। कृषिविभागकी भोरसे कटा 
गुल्स्तान, चमनक्री उपत्यकाओसे फलोके व्यवसायकी तरक्की 
करनेका यत्र किया जा रहा है। फर्लोंकों पेककर दूर दूर भेजने 
की नई नई तरकीर्ब निकाली जा रही है। विदेशसे फलोके वृक्ष 
मंगाकर लगाये गये है, उनसे भी भविष्यमें बड़ी आशा की जाती 
है। बलोचिस्तान, कुमाऊ', कुलु ओर काश्मीरमे फलोका व्यव- 
साय बहुत कुछ बढ़ाया जा सकता है। अन्य अन्य प्रदेशोमे भी 
फ्रलोकी उनच्नतिकी ओर ध्यान दिया जा रहा । 

लडाईके जमानेमे सरकारी पव्थनोंकों मेसोपोटेमियामे शाक 
भाजीकी रखसद्‌ पहुचानेमें पहले पहल बडी मुश्कले पेश आई । 
पर धीरे घीरे एक बडी अच्छो तरकीब निकाली गयी है, जिससे 
आशा है कि भविष्यमे बडा लाभ होगा। क्वेटामे इन शाक- 
भाजियोको धूपमे सुखा कर, मशीनोमे दबाकर ई'टे तैयार की 
जाती थीं। फिर शाकभाजियोकी इन ईटोकों सिपाही छोग 
उबाल कर पकाते थे और ताजी तरकारीका मज़ा पाते थे। यदि 
यह चाल निकल पडी तो बड़े शहरोका बड़ा भारी अमाच दूर 
हो ज्ञायगा | 

इस अध्यायमे जिन जिन खाचद्रव्योंकी आमदनी रफ्तनीका 
वर्णन किया गया है वे सब कृषिज्ञात हैं। इनके उपजानेमे तथा 
इनको बाजार पहुंचानेमे--दीनो कार्यो'में वही पुरानी चालका 
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खायद्॒व्य (इसमें मादक भी शामिल हैं) 


आश्रय लेना पड़ेता है। जिस तरह खेतीके लिये पुराने औज्ञार 
है, वेलेही उनको बाजारमे बेचनेके भी पुराने वसीछे है। अगर 
योरप, अमरिकाकी तरह यहा भी औजारोसे काम लिया जावे 
तो बडा राम हो | सब बातोमे विछायतकी नकर तो ऊछासदायक 
नही होगी, पर तौ भी इतना अवश्य ठीक है. कि खेतोमे पानी 
पटानेमे तथा मालकों बाजारके लिये तेयार करनेमे यदि मशीनों 
की सहायता ली जाय तो बड़ा छाभ हो । कूर्यें, र्लील या नदीसे 
पानी उठानेके लिये कलों, इजिनोका बेठाना बड़ा छामदायक 
है, इससे कृषिका एक बड़ा भारी अभाव दूर हो जाता है। यदि 
यथेष्ट पानी मिल जाय, यदि इन्द्र भगवानकी ओर न ताकना पड़े 
तो फिर क्ृषकोकी खुशीका ठिकाना न रहे। इसमें भद्गासमें 

' ज्ञेंसी सफलता हुई है उससे अनुमान किया जाता है. कि सस्ते 
इंजिनोंसे पानी निकारूने ओर सीचनेकी चाल सारे भारतवर्षओं: 
फैल जायगी | यदि कृषक छोग अकेले या द्स पांच मिलकर 
ऐसी मशीने बेठा लें तो एक और काम हो सकता है। आजकल: 
कृषक लोग खेतोंकी उपज ज्यों की त्यों बेच डालते हैं। पर 
यदि थे इज्जिन बेठालेंगे तो धानकी जगह चावल, गेहूंकी जगह 
आटा, तेलहनके स्थानमें तेल बेच सकेगे, अच्छी तरह ईख पेरकर 
चीनी तेयार कर सकेंगे, तथा अपने बेल गायोके लिये चारे काट. 
सकेंगे ओर खेतोंमे खाद डालनेके लिये हड्डियां पीस सकेंगे, 
इत्यादि । इससे गांवाकी दशा ही पलूट जायगी, वहांके छोगोंको. 
रोजीका अभाव नहों रहेगा | 
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खानेपीनेकी दूसरी चीज 


बड़े बड़े शहरोंमे मेदा पीसने, धान कूटनेकी कहें बेठाई गयी 
हैं, रंगूनमें घानकी कलोने बडी तरक्की की है। यदि इस प्रकारसे 
कलोंका प्रचार बढ़ जाय तो देशमें घनकी वृद्धि होगी, छोगोकी 
बुद्धिका विकाश होगा तथा जीवनका आदश ऊ'चा हो ज्ञायगा [ 
पर भारतकी चर्तमान दरिद्र दशाकों देखते सर्वसाधारणमे कलो 
और मशीनोके प्रधचारकी आशा करना शेखचिल्लीके मनोरथके 
समान है | 


डक 
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नवां अध्याय 
टिक 
हकडी ओर काठका व्यवसाय 


ज+ “किया लक पुन्‍ विनर 42.9: 

जयलोगे लाभ-जगजात विभागणशा काम-- कड़ियोेका 
करार-दियासलाई । मे 

जंगलोसे छाम-भारतवर्ष और बस्ममे जो जड्डल हैं 
उनसे देशकों बड़ा छाम है। प्रकरृतिमे कोई भी चीज बेकार नही 
है, यदि जड़लोंमे बाघ, सिह इत्यादि हिंस जन्‍्तु रहते हैं तो 
जड़लोसे बढ़ियासे बढ़िया लकड़ी भी मिलती है, जड़लोके कारण 
देशमे वृष्टि होती है, नद्योका वेग नियन्त्रित रहता है, जमीन 
कटकर पानीके साथ बहकर समुद्र गर्भमे जानेसे बचती है। 
कृषिकी उन्नति कह्ातक जड़लोले सम्बन्ध रखती है, इसको 
हमलोग बहुत कम जानते है। प्रकृति, अन्तरिक्षमे काम करने- 
बाली अपनी शक्तियोंका प्रयोग जड्लोके जरिये ही करती है। 
मेघ समुद्रसे जल छाकर जगलोकी सहायतासे दूर दूर पहुचाते 
है। जड़लोंके कारण जमीन कटनेसे बचती है, तथा जड़छोके 
कारण ही पानी अच्छी तरह जमीनमे जज़्ब हो जाता है जिससे 
कूंए खोदने पर थोड़ी दूरमें ही पानी निकल आता है और खेत 
सौचनेम झुविधा होती है । 


डेडद 


जगलोंका लाभ 
जिन देशोने हर तरहसे तरकी की है वहाके लोगोका ख्याल 
है कि रकबेका २० फी सदी जअड्ल होना चाहिये, पर भारतमें 
इसका आधा भी जड्ूल नही है । जो हैं भी उनको नासमझीसे 
बडा चुकसान पहुंच चुका है। सौमाग्यसे सरकारने जड़लके 
लाभदायक महत्वकों समझा है. और जड़लात विभाग कायमकर 
उसके कई उद्देश्य नियत किये हैं। खबसे प्रधान उद्देश्य तो कुछ 
जडूलोको बचाये रखना है, उनको बरवाद होनेसे रोकना है। 
वर्योंकि इनके न रहनेसे पानीका अभाव होता है, नदी की बेरोक 
बाढ़ और जमीनके कट जानेका भय होता है। दूसरा प्रधान 
उद्देश्य जड़लीकी कीमती छकड़ियोका व्यापार बढ़ाना, जगह 
जगहपर ई घन सोख्ता, चारे तथा खाने पीनेकी जड़लछी चीजोंको 
बचाने और वृद्धिके उपायोका अवलूम्बन करना है| 
जड़लोके घबरोकटोक काट डालनेसे कृषिकर्म गडबड़ा जाते 
है। प्रीस, द्विपोली, पेलेलटाइन, अरब आदि देशोमें यह हो चुका 
है, भारतमे भी वेसा ही कुछ हो रहा है। यदि उद्बयमके निकट 
नदियोके जलके बेगकी रोक थाम न की ज्ञाय तो नदियों वा 
नहरोंका प्रवाह ठीक ठीक नहीं रहता । उद्ाहरणके लिये जमुना 
और उसकी शाखा नदियोंकी उपत्यकाओकी जड्लोकी ओर 
निगाह डालिये । वहा दिनो दिन बनका अभाव ही होता जाता 
है, इसीसे नदियोंमिं बहकर जानेवाले पानीकी किसी प्रकार रोक 
नहीं | पानी गिरते ही बाढ़ आती है भर आखसपासकी खेती या 
'बस्तीको नुकसान पहुंचाती है। इधर बाढ़के कारण अधिक 
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नहों हुई है। दूसरे देशोंमे जड़ुलोंका इससे कही अच्छा उपयोग 
हो रहा है। सबसे बड़ा अभाव जड़ुली लकड़ियों तथा अन्य 
वस्तुओको बाजार पहुचानेके सामानोंक्री कमी है। पहाड़ोंपर 
दुर्गम जड़ुलोंमे कीमती छकड़ियां मौजूद हैं, पर उनको बाजार 
पहुचाना कठिन है। लागतसे अधिक खर्च ही पड़ जाता हैं। 
पर, इन मुश्किलॉकों योरप, अमरिकाबालोंने आसान किया है ; 
कलोकी सहायतासे ऊचीसे ऊची पुक्कड़ियोसे सामान छाकर 
बाजारोमें पहुचानेकी व्यवस्थाकी है। यदि ये बातें वहां सम्भव 
हैं तो भारतवर्षमें क्यों नही ? इस अभावकों दूर करनेकी बड़ी 
जरूरत है; नही तो बहुत सा कीमती माल योंही बरबाद चला 
जाता है। >म्राल्यकोा पहाड़ियोंमें लऊकड़ीका चौपता (सिल्लोपर) 
ढोनेके लिये आदु्मियोंसे, बम्मो और अंडमनमें सागवानके तख्ते 
ढोनेके लिये भेंसों और हाथियोसे तो सहायता ली जानी पुरानी 
बात है। इधर कुछ दिनोंसे आसाम-गोभारूपाड़ामें सालकी 
लकड़ियोंको ढोनेके लिये द्रामगाड़ी चलने छ्ूगी है। भंडमन, 
पंजाब-चंगामगा ओर बस्माँम्रें भी कई स्थानोंमें द्राम हैं। हिमालय 
ओर बम्माँमें कहीं कहीं रससों पर छटकाकर रकड़ियां लाई जाती 
हैं। जहां सम्भव है वहां नदियोंमें बहाकर लकड़ियोंको समतल 
भूमिमें पहुंचाते हैं। इतना कुछ होनेपर भी इसमें बड़ी उन्नतिकी 
आवश्यकता है, इसीके अमावसे बहुत सी हानि हो रही है। 
इसके लिये खास इ'जिनियरोंको नियुक्त कस्नेकी आवश्यकता है। 
(५ जडडुलछात विभागका दूसरा अभाव व्यवसाय बुद्धिकी कमी है। 
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अबतक मशहूर लकड़ियां ही बाजारोंमें लाई जाती है , नई जाति- 
की लकड़ियोंकों बेखनेका क़ोई प्रबन्ध नही है। यह काम डठेफे- 
दारोंका नही है , बरन ठेकेंदारोंके हाथ जड़लका बन्दोबस्त करना 
ही हानिकारक है। फिर भी बाज़ारोमे बड़े बड़े कुन्दोंकी जगह 
छोटे छोटे टुकड़े बेचे जायं तो और काम हो , ये ठुकड़े अवश्य 
ही सूखे तथा बेसे होने चाहिये" कि उनसे जरूरतकी चीजें 
आसानीसे बनाई जा सके। 

तीसरा अभाव खोज करनेके यर्थेंष्ट प्रबन्धकी कमी है। और 
जो कुछ अन्वेषण होता भी है वह व्यवसायकी दवष्टिसे नहीं, 
इससे धनोत्पादनमें वेसी सहायता नहीं मिलती। अमरिका, 
योरपमे जड़लसे बहुत सा धन प्राप्त होता है, उससे लाखोंकी 
जीविका चलती है , जड़ली सामानोंकों छेकर 'पव्प” टार, 
अलकोहल एसिटेट, गैस, राल, तारपीन तेल इत्यादि कितने ही 
उपयोगी पदार्थ बनते हैं। मैसूर राज्यके उत्साही शासक लोग 
भी ऐसा करनेका प्रयत्न कर रहे हैं। विचार हो रहा है कि 
कट्टर ओर शिमोगाके जड़ुलोंसे छकड़िया काटकर बिंकीपुर/ में 
कोयला तैयार किया जाय । वहांसे २५ मी दूर खानसे लोहा 
निकाला ज्ञायगा और इसी कोयलेकी सहायतासे गलाया 
जायगा। साथ साथ यह भी प्रबन्ध किया जा रहा है कि 
कोयला बनाते समय अलक्तोहर 'असिटेट” इत्यादि आनुषंगिक 
द्वव्य भी बना लिये जायें | # पर हमारे देशमें उसका शताश थी 
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व्यवहाय्मे नहीं आता। इसके लिये उचित है कि जंगलात- 
विभागमे खोज करनेवाले योग्य विद्वानोकी संख्या बढाई जाय, 
तथा उनको जाचके आधारपर उद्योगविभाग ( [70090765 
[)८००४म८॥६ ) से नये नये धन्धोंको खडा किया जाय या 
डत्साही कारबारियोकों पूरी सहायता दी जञाय। यदि ऐसा 
न होगा तो केवल आलुमानिक जांचसे नये धन्धे न खुल सकेंगे। 
इनके भरासे द्यासलाईके कारखाने खोलनेमे जो असफछता 
हुई थी वही हालत दूसरोंकी भी होगी। जब लाहौर--जह्लोके 
तारपीन तेलके कारखानेकी तरह छानबीनकर, व्यवसाय करनेके 
ख्यालसे कारखाने खोले ज्ञायगें तभी छाभ होगा | इसीसे ओदो- 
गिक कमिशनने राय दी है कि जड्भूछात विभागमे खोज करने- 
वालोंकी सख्या बढ़ाई जाय तथा उनकी खोजका औद्योगिक 
विभागसे घनिष्ट सम्बन्ध स्थापित किया जाय तब भविष्यमें बड़ा 
लाभ होगा | 
जंगलातके सम्बन्धमे एक और बात महत्वकी है हिन्दुस्तान- »५ 
को चाय, काफो, नील, अफीम भेजनेके लिये हर साल बहुत से 
पैकिंग बकक्‍सोकी जरूरत होती है। सिर्फ चायके लिये १६१३-१७ 
मे 2४ छाख रुपयोंफे बकस बाहरसे आये थे। उसी तरह 
पेन्सिल, दियासलाई इत्यदि्‌ जरूरी चीजोके लिये भी खास तरह- 
की छकड़ियां चाहियें। ये लकड़िया देशमें मिलती है सदी, पर 
इनके जड्ल एक जगह नहीं है, दूर दूरमें छितर बितर हो रहे हैं, 
प्रकतिकी इस बातकी गरज थोड़े ही है कि चायके बक्सकी 
देशरे 
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! लकड़ियोंके सब वृक्ष एकही जगह पैदा हों, और पेन्सिल, दिया- 


सलाईके लिये सब वृक्ष दूसरी जगह इकट्ठ हों। परन्तु यदि थे 
वृक्ष एक जगह, सुगम स्थानमें होते तो कारबार करनेमें बडा 
लाभ होता । उसी तरह बहुत से ऐसे वृक्ष हैं जिनका बाहरसे 
छाकर लगाना बड़ा छामकारी होगा, जेसा सिनकोना युकैव्पटस 
इत्यादि। इन बातोंपर जड्लात विभाग ध्यान दे रहा है और 
जिसमें खास खास, चीजोंके जड़ल एक जगह हों इसका प्रयत्न 
कर रहा है। दक्षिण मालाबार नीलाम्बरमें सागवानके जडूछ, 
पंजाब चंगामंगामें ज़लावन (ई'घन) के जड़ल, सिन्धमें बबूलके 
जड़ुल; आसाममें रबरके पेड, नीछंगिरीमें युकेलिपटसके पेड़ लगाये 
जा रहे हैं। आसाम, बंगाल, बर्म्मामें बड़े बडे जड़ली पेड़ काट 
डालनेपर एक इलाकेम एक ही प्रकारके पेड़ लगाये जा रहे हैं। 
इससे भविष्यमें छकड़ीके कारबारमें बड़ी सुविधा होगी । 
लकड़ियोंका कारवार-मकान बनाने, घर गृहस्वीके 
सामान तैयार करने तथा जलावन इत्यादि अनेक कामोमें 
लकड़ियोंकी जरूरत होती है । भास्तवर्षमें अच्छे, खराब, 
हलके, मज़बूत अनेक प्रकारके काठ मिलते हैं। अच्छे कामोमें 
सागवान, शीशम, देवदार, चन्दन, आबनूस, वारूनट (अखरोट) 
पादुक, तून, नीम, दुधी, अंजन, सार, बबूछ, कटहल इत्यादि 
लकड़ियोंका व्यवहार होता है। चन्दन ऊकड़ियोंका राजा 
हे, इससे खूबसूरत, बेलबूटेदार चीजें बनती हैं। इसके बाद 
सागवान, साऊह, शीशमका नस्वबर है। मकान बनाने, मेज 
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कुर्सियोंकी तेयार करनेमें इनका बहुत उपयोग होता है। शीशम, 
बबूल और बांस समतलरू भूमिवालोंके लिये अत्यन्त उपयोगी 
पेड़ हैं। विदेशर्में सागवानकी बड़ी मांग है, उससे जहाज तैयार 
होते हैं, बढ़िया कौमती मेजकुर्सिया बनाई जाती हैं। बर्म्मा 
( आराकान, पेगू, मतंबानके इलाकों ) में यह सबसे अधिक पाया 
जाता है ; उसके बाद मध्यप्रदेश ( चन्दा जिला ), त्रबंकोर और 
मद्रास ( बयनाद, उत्तर कनाड़ा, ) में भी सागवान होता है। 

देशमें कितनी लकड़ी खच होती है इसका अन्दाज लगाना 
कठिन है| पांच सात छाख टन लकड़िया तो सिर्फ रेल, स्टीमरसे 
देशमें व्यवहार करनेके लिये पहुचाई ज्ञाती हैं। इनसे भी कई 
शुत्रा अधिक काठ आसपासके बाग बगीचोंसे जगलासे छाकर 
काममें छाया जाता है। भारतवर्षसे बहुत सी कूकड़ी बाहर 
जाती है तथा बहुत सी छकड़ी बाहरसे भी आती है। यदि 
पहाड़ों ज'गलोंसे छकड़ियोंकी ढोकर बाजार पहुचानेकी सुगम 
शरीतिका प्रचार हो जाय तो अधिक माल बाहर भी ज्ञाबवे तथा 
चाहरले आई लरकड़ियोंकी भी जरूरत न रहे। १६१३ में १८३ 
छाख रुपयोंकी रकड़ियां बाहर गयीं, उनमें अधिकाश खाद- 
चानकी रहूकड़ी थी। युनाइटेंडकिंगडम सबसे अधिक माल 
लेता है। 

विदेशले भी उस साल प्रायः ८9 राख रुपयोंकी छागतकी 
रूकड़ियां आई'। इसमें श्याम ओर जावासे दरामवानकी लकड़िया 
२५ छाख, अमरिका संयुक्त राज्यले चार और डीलके काठ २४ 
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लकड़ी और काठका व्यवसाय 
लाख तथा आरस्ट्रेलियाके ६ छाखके 'जररा बुड' थे। रेल लाइ- 
नोंके लिये बहुतसा 'सिलीपर' आस्ट्र लियासे आया करता है। 
बाहरसे आये काठका वर्णन यहां नहीं खतम होता है। 
इसके अनिरिक्त भी बहुत सा काठका सामान देशमें आया करता 
है। जसे १६१३-१४ मै दियासलाई ६० लाख, चायके बक्स ०१ 
लाख , खिलोने तथा खेलकी चीजें ४४१ लाख , गाड़िया 
२७३ लाख , मेज कुसियां २४ लाख , जहाजके हिस्से २२५ 
लाख, के थे । 

१६१५५ में लकड़ी चीरनेकी ११५८ बडी बडी मिले' थो, जिनमें 
प्राय ११ हज़ार आदमी काम करते थे। मेज कुर्सी बनाने, या 
देशी चारपाई, चौकी तेयार करने वाले बढ़ई और उनकी दूकाने' 
हर जगह पायी जाती हैं। बरेलोमे काठका बहुत बडा कारधार 
है। यों तो देशभरमे' छकड़ियोकों खरादने, उनपर फूलपत्ती 
उखाड़ने तथा उनमे हाथी दांत, हड्डी या पीतल वगैरह जड़नेका 
काम सब प्रान्तोंमे होता है। परन्तु इसके लिये युक्तप्रान्त, पंजाब, 
काश्मीर; गुजरात, मेसूर और बस्मां प्रसिद्ध हैं। 

दियासलाइई--सस्ती दियासलाईकी आमदनी बढ़ती जाती 
है, उसका प्रचार दिनों दिन अधिक होता जाता है। लड़ाईके 
पहले आस्ट्रिया हंगरी, नारवे खीडन ओर जापान ही अधिक माल 
भेजते थे। अब इधर जापान ही सबसे अधिक माल भेज्ञता है , 
उसने दियासलाईके बाजार पर पूरा अधिकार जमा लिया है। 
१६१६ में १८३ मिलियन ग्रुस बक्सोंमें १५" मिलियन तो सिर्फ 
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-डियासलाई 
जापानसे आये थे, शेष खीडन, नारवेका माल था। परन्तु यही 
जापान १६१३ में सिर्फ 9७२ मिलियन भ्रुस बकस भेजता था! 
भारतवर्षमे' दियसलाईके कारखाने खुल सकते हैं या नही, इस 
विषयपर बहुत कुछ लिखा पढ़ी हुई है, देशी ज'गलोंमे' काम 
लायक लकडियां मिलती हैं, पर यहांके कारखाने बहुत कामयाब 
नहीं होते। इस समय बस्बई, मध्यप्रदेश और कलकत्त मे" 
दियासलाईके आठ कारखाने है, पर उन्हे विदेशी सस्ते मालके 
सामने सफलता नही होती | फिर दूसरी बात यह है कि उन्होंने 
कारखाना खोलनेमे भूल की है। उन्हें उचित था कि जगर्लीके 
पास कारखाना खोलते या वहींसे लकड़ी तेयार कराकर मंगाते । 
ऐसा करनेसे ठुलाई बच जाती। इन्हें विदेशी रसायन ( केमि 
कल ) के कारण भी असुविधा होती है। 
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धातु ओर खनिज द्रव्य ओर उनके व्यवसाय 


न्यकि-क---्टटपपडतमी किलर द-++- वहन 


खनिज द्वव्यका व्यवसायसे सम्बन्ध-ग्राचीच तथा मध्यकालीन 
भारतमें खनिज द्वव्योंका उपयोग-घधातुओंके घन्धेकी वर्त्तमान 
अवस्था-खनिज द्रव्योंका उपयोग क्योंकर किया जाय-भ्राजकल 
क्या हो रहा है ?-धातुश्रोंकी बनी चीजोंकी आमदनी-रफ्तनी-- 
फैक्टरी ९क्‍्ट । 


खनिज द्॒व्यका व्यवसायसे सम्बन्ध-इस युगका 
नाम कलियुग वा लौह युग ((700 82८) है, यह यथार्थ ही है। 
मशीनोंके इस जमानेमे' यदि कोई चीज सूल्यवान है तो वह लोहा 
है; उसकी उपयोगिताके सामने सोना, चांदी, हीरा, मोती, सब 
तुच्छ हैं। इस संसारमें सम्यताका प्रचार करानेमें, खुख सम्प- 
दाकी वृद्धिमे' अगर किसी चीजने सहायता दी है तो वह लोहा 
है। फिर भी लोहा जो कुछ कर सका है उसका बहुत कुछ अंश 
कोयलेकी सहायतासे ही हुआ है। जिस दिनसे इस “काले होरे! 
(8]80०४६ 40)/97070) का छलोहेसे संयोग हुआ है उस दिनसे 
सभ्यताका और भी अधिक विकाश हुआ है। इस महायुद्धने 


ब्ध््द 


खनिज द्रव्यका व्यवसायसे सम्बन्ध 

इनके महत्वकों भलीभांति दर्शाया है। # इन दो धातुओंने अपने 
साथ साथ अपनी जातिकी अन्य अन्य धातुओंको भी ऊचा किया 
है; उन सबकी भी इनके साथ इज्नत बढ़ गयी है, आजकल 
धातुओंकी ही मांग है। जिस देशमें जितना खनिज धन है उसका 
जोर उतना ही अधिक है , जहां इनकी कमी है. वहां कमजोरी 
है , वहां अधीनता है। वहां खुख सम्पदाकी वृद्धि असम्भव है। 
प्रक्तिकी कृूपासे भारतवर्षका खनिज्ञ धन प्रचुर है, जरूरत 

की सब चीज़ इसके भूगर्भमे' वत्त मान हैं। मि० बालने अपनी 
किताबमे' लिखा हे कि यदि भारतवर्षको सारी दुनियासे अलूग 
भी कर दिया ज्ञाय तो भी यह एक ऊचे दज के सभ्य देशके लिए 
जितने खनिज्ञ द्व्योंकी जरूरत होती है उतनी सब चीज अपने 
देशमें ही बिना किसीकी सहायताके पा सकेगा। ' मि० 
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धातु और खनिज द्रव्य और उनके व्यवसाय 


बालको ऐसा कहनेका अधिकार था क्योकि आप भारतवर्षके 
भूगर्म (5००००५०४/) विभागके अध्यक्ष थे। भारतवर्षमे हीरा, 
मोती, नीलम, पन्ना आदि शोकीनीके जवाहिरात मिलते हैं, यहां 
की खानोमें सोना, चादी जेसे उपयोगी धातु पाये जाते हैं , यहां 
आजकलके उद्योगधन्धी, वाणिज्य-व्यापारके लिये अत्यन्त उपयोगी 
छोहा, तांबा, कोयला, मगनीज़, बोक्साइट, क्रोमाइट, किरो- 
सिन इत्यादि सब प्रकारके खनिजञ्ञ द्रव्य वत्तमान हैं। इनका 
वर्णन अन्यत्र किया जा चुका है। यहां उनको खानोंसे निकालने 
तथा व्यवहारोपयोगी बनानेसे सम्बन्ध रखनेवाले उद्योगधन्धोका' 
घण न किया जायगा। 
प्राचान तथा मध्यकालीन भारतमें खानज द्रव्योंका 
उपयोग-मजुष्योंकी सम्यताके विकाशका इतिहास पढ़नेसे ज्ञात 
होता है कि आजकल क्रमश अग्नि, धनुष, घट, जन्‍्तु, लोहा, 
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खनिज द्रव्यकाः ्यवसायसे सम्बन्ध 


लेखनकला, बारूद, वाष्प, विद्युत और व्योमयान इन दूस चीजोंके 
व्यवहारने सभ्यताकी वृद्धि की है। जिस जातिने इनका व्यवहार 
सीखा उसीकी विजय हुई, उसीकी संसारमे घाक जम गयी। 
भारतवष खंसारके सबसे पुराने समय देशोंमे से हैं, इस कारण 
यहा भी सम्यताके इन साधनोमे से सातका बहुत पुराने समयसे 
व्यवहार होता आया है। शेष तीन साधन बिल्कुल हालकी 
दशाके बिन्‍्ह है। हमारे देशके स्तूप, टीले, खंडहर, स्वम्म तथा 
इतिहास इस बातकी साक्षी देते हैं, कि पुराने जमानेमे भी धातु- 
ओंका बहुत कुछ प्रयोग होता था, खानोंसे धातुओंको निकाह 
तथा शुद्ध कर चीजे' बनाई जाती थी और दूर दूर तक पहुचाई 
जाती थी। भारतवर्षके जब,हिरोकी प्रशसा पुराने जमानेसे होती 
आई है , हिन्दुओ, बौद्धो और मुसलमानोके राजत्वकालमें जो 
जो विदेशी यात्री आये सब कोई इसके जवाहिरोकी प्रशंसा कर 
गये, सब कोई इसके धनको देखकर चकित स्तम्मित हो गये । 
आजतक उसके चिन्ह जहा तहा मिलते हैं :--भारत सश्राट्के 
मुकुटका उज्ज्वल्तम हीरा 'कोहेनूर” हिन्दुस्तानी है , रुसके बाद- 
शाहोके मुकुटका 'ओरलीफ! ( ०7र्णी ) तथा फ्राल्सका 'पिट्टस 
डायमड” ड्यू क आफ डिसनशायरका नीलम ( 5277८ 
6 '४००॥०)१ 59007 ) भी हिन्दुस्तानकी खानोंसे निकला 
था। दूसरे दूसरे देशोंकों भारतने ही सोना, चादी पहुंचाया 
और उनका व्यवहार सिखाया। 

हमलोगोंने केवल इन कीमती धातुओं या पत्थरोंका ही उप- 


ब्दर्‌ 


धातु और खनिज द्वव्य और उनके व्यवसाय 


योग नही सीखा था, उनके साथ साथ लोहा, तांबा जैसे उपयोगी 
द्रव्योंकी भी जमीनकी आंतसे खोद निकाला था। आज मी 
जहां तहां खानोके इलाकोंमे ऐसी खाई और धुस्स मिलेंगे जिनसे 
प्रतीत होगा कि वहा छोग अगले जमानेमें खानोंसे धातुओंको 
निकालते थे और सामान तेयार करते थे। अशोकके जमानेसे 
लेकर मुगलोके जमाने तक यही हालत थी। अब भी दिल्‍्लीका 
लौह स्तम्म, मुशिदाबादकी “जहां कुशा” तोप, छोहा ढालनेकी 
कलाके सबसे अच्छे नमूने मौजूद हैं। उसी तरह १८६४ ई० 
मे खुलूतानगंज ( भागलपुर, बिहार) में पाई गई ७॥ फीट की, 
एक टन चजनवाली, तांबेकी, बुद्ध-भगवानकी मूर्ति ( यह आज, 
कल बरमिगहमके अजायब घरमें मोजुद है। ), और ८० फीट 
ऊ'ची तांबेकी मूर्ति जिसे यात्री 'इवांगच्वांग' ने नालन्द्में देखा 
था--ये दोनों ताबा ढालनेकी पराकाष्ठाके नमूने हैं। उसी 
तरह बीजापुरका 'मालिके मेदान' जो संसारमें सबसे वजनी तोप 
है. (प्रायः १७७० मन) पीतल बनानेकी बुद्धिका नमूना है ।# प्राय: 
तीन हज़ार वर्ष हुए मैगिस्थीनीजने लिखा था कि भारतको जमीन 
की आंतमे असख्य मूल्यवान पदार्थ पड़े हुए हैं , उससे बहुत सा 
सोना चांदी, तांबा छोहा हर साल निकाला जाता है और तरह 
तरहके काममें आता है। “अर्थशास्त्र! में खानोंमें काम करनेवालों 
तथा धातुओंकी परीक्षा, आदि की पूरी व्यवखा है। अभी हालमें. 
बैसूरमें पाली भाषाका एक ग्रन्थ मिका है, उसमें लिखा है. कि. 
अशोकके समय खानोंके लिये एक खतन्‍्त्न मन्त्ती ओर विभाग हीः 
४६२ 
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नियुक्त थे जो सोना, चांदी, द्वीरा, पन्ना, लोहा, तांबाको खानोंसे 
निकाल कर कामलायक बनाते थे। उसने “कालडिया' से 
पीतल, तांबेका काम जाननेवाले कारीगरोंको बुछाकर देशमे 
बसाया था। उन्हें यहां वाले 'बारक' ( दो भाषा बोलनेवाले ) 
कहते थे, तथा वे जेनी थे। उसी समयमे जैनी कारीगर खेतड़ी 
( राजपुताना ) तथा भ्रावन बेलगेला ( मैसूर ) मे भी बसाये गये 
थे। प्रो चिछसनने लिखा है कि--लछोहा ढालनेकी चाल तो 
इडूलेंडमे अभी हालमे चली है, परन्तु भारतवर्षमें लोहा गलाने, 
ढालने, जोड़ने, इस्पात बनानेकी चार स्मरणातीत काहलरे 
चली आती है। डसी तरह खर्गीय महात्मा महादेव गोविन्द 
रानाडेने १८६२ में लिखा था कि भारतवर्ष पुराने समयमें: 
अपनी जरुरतोंके लिये तो छोहा तैयार करता ही था, इसके 
अतिरिक्त बहुत सा लोहा बाहर भी मेजता था, इसकी चीजें विश्य 
विख्यात थीं। यहाँके इस्पातसे द्मिश्ककी तलवारें बनती थी 
जिनका सारी दुनियामें मान था , इसको खरीदनेके लिये ईरानी" 
सोदागर पहाड़, जड़ल, रेगिस्तान छांघकर भारत आते थे ! हिन्दु- 
स्तानी इस्पात विलायत तक पहुंचता था और छुरी, केंची बनाने 
में इस्तेमाल होता था ! दिल्लीमें ज्ञो उतनी बड़ी और भारी ठोदे 
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की छाट है उसकी देखकर अक्ल हेरान हो जाती है | मि० बाल 
( भूगर्भ विभागवाले ) ने खीकार किया है कि उतनो बड़ी छाटका 
बनाना अभी हालतक तो बड़ेसे बडे लोहेके कारखानेकफे लिये 
बिह्कुल असम्भव ही था, पर आजकल भी शायद ही कोई इतना 
लोदा गलाकर ऐसा एक स्तम्भ बना सके |” % 

ईस्ट इ डिया कम्पनीके जमानेमे भी बहुत दिनोंतक यही हालत 
रही । उधर अठारहवी सदीके पिछले हिस्सेमें (१७६० के बादसे) 
विलायतका औद्योगिक आन्दोलन ([7005774) (८४०।ए॥०7॥) 
शुरू दुआ। माल ढोनेके लिए नहरें खुली, सबसे बड़ा अवि- 
स्कार पत्थरकी कोयलेकी सहायतासे लोहा गलानेकी कलाका 
हुआ, फिर उस्रोके साथ साथ स्टीम इ'जिनका अविष्कार हुआ 
जिसमे पत्थर कोयलेकी आचसे वाष्प बनायी जाती थी ओर 
उसी वाष्पकी शक्तिसे इजिन चलता था। बस इस कृत्रिम 
शक्तिफी सहायतासे नये किस्मके करघे चलने रे, नये नये 
कारखाने बनने लगे, छोहा ढलनें ऊगा ओर उससे मशीनें तेयार 
होने लगी। इधर भारतवषमे' शान्तिका राज्य श्वापित हुआ, 
मार काटकी जरूरत न रही, तलवार बरछे गलाकर फाल बना 
दिये गये । विछायती कलोकी बनी सस्ती चीजें आने लगों, धीरे 
धीरे स्टीमर और रेलने उन्हें कोने कोनें तक पहुचा दिया, कोप- 
डियों तक छाकर हाजिर कर दिया! ऐसी दशामे' दाशनिक 
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भारत अपने धन्धोंकी बिलकुल ही भूठ गया। धोौरे धीरे यहा 
तक हालत आ पहुंची कि आजकल, बीसयी सदीमे', हिन्दुस्ता- 
नियोंकी यह खुझाने, समझानेक्री जरूरत हुई कि उनके पुरखा भी, 
खानोंसे घातुओंकी निकालते थे और उनका व्यवहार करते थे ! 
घातुओंके धन्धकी वत्तेमान अवस्था-पुराना व्यच- 
खाय प्राय मर सा गया है, उसके स्थानमे विदेशी चीजोंने दखल 
जमाया है। देशी व्यवलायकी नेया डूप गई है और एक बड़े 
चदट्वानले टक्कराकर डूबी है। आजकल सिर्फ उसके ट्टे फूटे अंग 
पानी पर तेरते दिखाई देते हैं । कही कही देहातो, जड़ःलोमे लोहा 
गछाया जाता है, ठठेरे, कसेरे पीतछ काला यताते हुए पाये जाने 
है, सौभाग्यसे कही पर शीदीकी चूडी और नकली मोती बनाने- 
वाले नजर आ जाते हैं। बस इतना ही हमलोंगोके हाथ रह 
गया है, पुरानी कारीगरीके ये ही 'भन्नावद्देष' हैं । जिन इलाकोंमे 
हजारों आदमी बाल्ूू धोकर सोना निकालते थे, ठोहा गलाते थे, 
तांबा तैयार करते थे, यहा अब वीरान पड़ा है, सघन जड्ुल 
बन गया है और कारीगरोकी समनन्‍्तान खेतीवाडी कर किसी 
प्रकार काल्यापन करती है। किसी जमानेमे यहा भी छोहा 
ताबा गलाया जाता था इसके सबूतमें सिर्फ पुराने ढेर और 
खाइयां भर रह गई है। सेन्ससकी रिपोट पढनेसे पता छगता 
है कि ठठेरे, कसेरे, लुद्दार, खुनार, वाल्तू धोकर सोना बनानेवाले 
इत्यादि पेशेवार्लोंकी सख्या ७० छाखसे कम है। ३२-३३ करोड़ 
की जन संख्यावाले देशके लिये यह रूंख्या क्या है ? 
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इधर देशी कारीगरी गई ओर उधर विदेशी चीजोकी आम- 
दूनी बढ़ती गई। बढ़ते बढ़ते उसकी सालाना तादाद्‌ ५० करोड़ 
रु० से भी अधिक हो गई ! देखिये १६१३-१४ मे आये विदेशी 


मालकी तादाद नीचे दी जाती है :-- 
१८१३-१४ 
गैर सरकारों खरीद -- 
लोहा, ताँबा इत्यादि धातुओकौ चौजे २२०२ ४ लाख रुपया 
रेल इश्निन इत्यादि १००३*४ लाख रुपया 
पुतलीघरोकी सशौनें इत्यादि ७७५ ८ लाख रुपया 
खानोसे निकला तेल ४११४ लाख रुपया 
लोहे पीतलके बरतन इत्यादि ३८४ ८ लाख रूपया 
शोशा और उसका बनो चौजें १८४९४ लाख रुपया 
कलपुर्ज, बाजे वगैरह १८२ १ लाख रुपया 
सोटरकार वगैरह १४३ ३ लाख रुपया 
जवाहिरात १०७*२ लाख रुपया 
कोयला, कौक इत्यादि १०६ ६ लाख रुपया 
सौसंट, $ट इत्यादि १०६७ लाख रुपया 
रसायन १०१ ४ लाख रुपया 
नमक ८७ ६ लाख रुपया 
पोरसौलेन, सिश्नेके बरतन इत्यादि € ३ ४ लाख रुपया 
अस्त्र, शस्त्र ० ३४ ५ लाख रुपया 
साइकिल ३४ ७ लाख रुपया 
क्रो, केंचौ २८ ३ लाख रुपया 
चड़ो २६ ६ लाख रुपया 
जेवरात १९ ६ जाख रुपया 
जीड ६०३५४*४ 
सरकारी खरौद -- 

रेलके इस्धिन इत्यादि ४०२ ६ लाखं रुपया 
लोहा, तावा इत्यादि चातु ७८*८ लाख रुपया: 
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अस्त, शस्त्र ५१२ ४ लाख रुपया 
कोल, कोक ४१ ४ लाख रुपया 
धातुके छूरो केचौ बरतन ३४ ३ लाख रुपया 
मशौोन, पुतली घरकौ कलें ३० ४ लाख रुपया 
कलपुज २०४ लाख रुपया 
तार विभागके सामान १४ ७ लाख रुपया 
६७६”"७ जोड 

गैर सरकारी और सरकारी खरीद -- 
सोना, चादी ४३०४ लाख रुपया 
कुल जीड ६७५१४ ४ लाख दृपया 


इसमे से सोना चादी ७'० लाख, धातु २२९२ लाख, धातुके 
बरतन इत्यादि २४ १ लाख अर्थात्‌ ४३'३ लाखके सामान फिर 
दूसरे दूसरे देशोंमे लौटा दिये गये। अतणव ६७ करोड़ १५२ 
लाख ( ६७०५'०--४४३९३ --६७१२५'५ लाख ) देशमें रहा। 

जिस देशमें कामछायक हर तरहके धातुकी खानें मौजूद 
हों, वहा यदि दूसरे देशोंसे सालाना ६७ करोड़से अधिकका माल 
मगाना पडे, तो उस देशको क्या कहेंगे ? ऐसी हालत क्यो हुई? 
क्या देशमें अब खानें नही हैं ? क्‍या वे सब बेकाम हो गई' ? नहीं, 
सब कुछ है, उनमें घन जेसेका तेसा भरा पड़ा है, वरन्‌ भूगर्स 
विभागने और भी नयी नयी खानोको खोज निकाला है | पर देश- 
वासियोंके शानका लोप होंगया है, उनमें अविद्याका अधकार छा 
गया है, वे मोहजालमे फंसे हुए हैं । यही कारण है कि सब कुछ 
देख सुनकर भी, समर बूककर, भी सोये हैं । 

आप कहेंगे कि क्यों हमारे देशमें खानें खोदी जा रही हैं, 


३६७ 


धातु ओर खनिज द्वच्य ओर उनके व्यवसाय 


कोयला, लोहा, अबरख, तांबा, मंगनीज, किरोसिन, सीसा, जस्ता 
इत्यादि धातु निकाले जाते हैं ओर विदेश भेजे जाते हैं | हर साल 
करोडॉका व्यापार होता है। हा, इसमे सन्देह नहीं कि १६१० में 
भारतवर्षमे कुछ १५ करोड़ ६८ लाख रुपयोको लछागतके खनिजद्वव्य 
खानोंसे निकाले गये थे। पर इसका बहुत ही थोडा अश भारत 
सन्‍्तानोंका है। नमक सरकारी है, शोरा किसी समय सरकारके 
हाथ था पर अब देशी नोनियोके हाथ हैे। थोड़ा सा अबरक 
देशी लोगोंके हाथ है, कोयलेकी खानोका भी थोड़ा अश देशी 
कम्पनियोंका है। इसी तरह और भी कुछ छोटी मोटी धातुओं 
की खानें देशी आदम्मियोके हाथ हैं, पर अधिकांश विदेशी कम्प- 
नियोकी सम्पत्ति है | जमीदारों या देशी रजवाड़ो या सरकारका 
सिर्फ थोडा सा 'मालिकाना” (१२०, »।ए) भर मिलता है। शेष 
नफा उन कम्पनियोंका है। ये कम्पनियां भी एक दो देशकी 
नही हैं यहा प्राय. सारे संसारके कारबारी पाये जाते है। 
यदि केवल ब्रिटिश साम्नाज्यके ही कारवारी होते तो कुछ सन्‍्तो- 
बकी बात होती--क्योंकि हमलोंग ब्रिटिश सात्नाज्यके अमग हैं, 
और आशा है कि आज नहीं तो कभी हमलोग भी दूसरे दूसरे 
अंगोंसे उतना ही छाम उठाने रूंगेंगे जितना कि वे लोग आजकल 
यहासे उठाते है। पर हमारे दुर्भाग्यसे हमारी चीजोहीसे हमारे 
डुश्मनोने हमे नुकसान पहुचाया! हमकोगोने जमंनो तकको 
यहाकी खानांका मालिक होने दिया, उन्हे भारत माताकी 
आंतोंको फाइकर धन ले जाने दिया | फिर वही घन उसी भारत 


शहद 


खनिज धनका उपयोग क्योंकर किया जाय 


माताकों नुकसान पहुंचानेमें खर्च हुआ। और आश्चर्य तो यह 
है कि लड़ाईके पहले हम लोगोंका इस ओर ध्यान ही नही था | 
जमन कम्पनियोने बस्माँंकी उत्फरामकी खान अपने हाथों कर ली 
थी, त्रवंकोरके 'मोनेज़ाइट सेंड' पर अधिकार जमा लिया था |# 
पर हमलोगोको इसकी खबर ही न थी | 

खानेज घनका उपयोग क्योंकर किया जाय -...अब 
प्रक्ष यह उठता है कि खनिज धनका उपयोग क्योकर होना 
चाहिये। यह तो सब लोगो पर विद्ति ही है कि खानों और 
कृषिमें बड़ा अन्तर है। पृथ्वी तलूकी उत्पादिनी शक्ति हमेशा 
कायम रहेगी, यदि उसका दुरुपयोग न हो, यदि खेतोमे बराबर 
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धातु आर खनिज द्रव्य और उनके ब्यवसाय 


खाद डाली जाय तो उपज होती ही रहेगी, उसका हास होना 
सस्मव है पर नाश होना मुमकिन नहीं । परन्तु पृथ्वीकी आंत 
की अवस्था भिन्न है। खानोंका धन धीरे धीरे कम होता जायगा, 
उस हांसको पूरा करनेके लिए अबतक न किसी प्रकारकी खादका 
आविष्कार ही हुआ है ओर न होना ही सम्भव है। खानोंकी 
सम्पत्ति धीरे धीरे कम होती जायगी, अन्तकों उन्हे छोड देना 
होगा। खानोंका निकला प्रत्येक टन कोयला, अथवा प्रत्येक 
आउन्स सोना, या प्रत्येक गेलन किरोसिनन तेल उसकी क्षमताकों 
घटाता है, खानोमें गड़ी सम्पत्तिकों कम करता है। इस घटीकी 
पूर्सि हो नहीं सकती । यदि उस सोने तांबे या लोहेले देशका 
डपकार हुआ, यदि उनका देशकी सुख सम्तुद्धिकी वृद्धिपे उपयोग 
हुआ तब तो देशको लाभ पहुंचा, यदि नहीं हुआ तो उतना घन 
देशसे सब दिनोंके लिये चला गया, देश उतना गरीब अवश्य ही 
हो गया। 

जैसा कि अन्यत्र दिखाया जा चुका है, देशकी खानोंकों विदे- 
शियोंके हाथ नहों छोड़ना चाहिये | इसी सिद्धान्त पर सर टामस 
हालेंडने किरोसिन तेलकी खानोंमें योरपकी पूंजीका लगाना बुरा 
समझा है, इसी सिद्धान्त पर योरोपियन वर्णिक्‌ सभाओंने 
जमनोंका भविष्यमें देशकी खानोंपर अधिकार जमानेकी नीतिका 
विरोध किया है। इसी सिद्धान्तकों खीकार करते हुए साम्राज्य 
सभा ( [700९8] (००॥7रा८7१०८८ ) ने छिर किया हैं कि ब्रिटिश 
साप्ताज्यकी खनिज्ञ सस्पत्ति तथा अन्य सस्पत्तिका उपभोग 


३3७० 


खनिज घनका उपयोग क्योंकर किया जाथ 


भविष्यमें केवछ साप्नाज्यके हितके लिये ही होगा, अन्य 
राष्ट्रोंको उनसे छाभ उठानेका अधिकार न होगा । यही सरल, 
सीधी नीति भारतवर्षके लिये भी छूगाई ज्ञा सकती है, यदा 
भी इस सिद्धान्तकी जरूरत है कि देशका खनिज्ञ बन देशके लिये 
है, इसको विदेशी कम्पनियोंके हाथमे जाने देना डचित नही है। 
१६०३ ६० में छाट कर्जनकी कलरूकत्ता वणिक्‌ सभावालोी वक्त ता 
(१६, फेब्र्‌ अरी १६०३) पर टीका करते हुए कलकत्तेके 'स्टेट्समेन' 
ने भी इसी आशयकोी बातें कही थीं। # 
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धातु और खनिज द्ृ्य ओर उनके व्यवसाय 
देशका खनिज धन देशका है, उसका लाभ देशकों ही मिलना 
चाहिये। किसी भी देशी या विदेशी व्यक्तिकों उससे अपना 
निञज्ञका खज़ाना भरनेका अधिकार नहीं मिलना चाहिये। यह 
धन राष्ट्रका है, उसीकोी लाभ मिलना चाहिये। आजकल यहां 
पर जमीनदार या अन्य व्यक्ति खानोंके मालिक बने बेठे हैं तथा 
'भालिकाना! (२०५०॥५) लेकर ही सन्‍्तुष्ठ हो जाते हैं, उन्हें इससे 
कुछ गरज़ नही है चाहे खानोका तहस नहस कर दिया जाय, 
चाहे ठेकेदार जल्द जत्द धनी बननेके लिये खानोंकी बरबाद कर 
देंचे ओर देशकों सब दिनके लिये द्रिद्र बना दें। पर यही आज- 
कल खानोके सम्बन्धमे किया जा रहा है , औद्योगिक कमिशनने 
भी अपनी रिपोर्टमे मालिकोकी इस लापरवाहीका उल्लेख किया 
है # । खानोंसे सरबन्ध रखनेवाले व्यापारियोंने (मेसर्स आइरन 
साइड, ली, टालेटन प्रभुति) भी इस लापरवाही और बरबादीका 
अपने अपने साक्ष्यमें उल्लेख किया था । उन लोगोंने सलाह दी 
थी कि सरकारको उचित है कि उन खानोकों जो पड़ी हुई है. 
अधिकारमे कर लेवे तथा जो खोली गई है उनमें व्यर्थ बरबादीको 
रोके । इन साक्ष्यो पर टीका करते हुण कलकत्त के स्टेट्समैन 
(२०, जनवरी १६१७ ) ने भी लिखा था कि खानो पर देशकी 
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खनिज धनका उपयोग क्योंकर क्या जाय 


सरकारका ही अधिकार होना चाहिये , खास खास व्यक्तियोकों 
खानोकी बरबाद करानेका अधिकार नही मिलना चाहिये । 
यह स्पष्ट है कि खानों पर केवल राष्ट्रका ही अधिकार है। 
उनको खोलनेका काम या तो खय सरकारको करना चाहिये, या 
ग़ेरसरकारी कम्पनियोकों। जहां भारत सरकारने निज्की रेल 
लाइने खो लीं, जहां सरकारने साम्पक्तिक उन्नतिके लिये नहरें 
निकालीं, तथा ओर भी बहुतसे काम किये वहां यही आशा की 
जाती थी कि सरकार खानोंकों भी खोलेगी, तथा कमसे कम 
जरूरी धातुओंकी साफ करने, गलाने ओर उनसे सामान तैयार 
करनेके कारखाने स्थापित करेगी। जिस समय सरकारने रेल 
चलाकर देशकी आंखें खोली उसी समय कमसे कम उसे लोहेका 
कारखाना भी खोलना चाहिये था क्योकि दोनोमे बहुत बडा 
सम्बन्ध हे। पर सरकारने ऐसा न कर बाहरसे छोहेका रेल- 
सामान मगाना ही अच्छा समझा ओर देशके लोहेको पडा रहने 
दिया | फल यह हुआ कि देशमे उद्योगधन्धों की, वणिज्ञ व्यापार 
की सर्वांगीण उन्नति न हुईं। माल भेजने ओर मंगानेके तो साधन 
मिल गये, पर माल तेयार करनेका साधन नहीं मिला। देशने 
सिर्फ कच्चे मालकों ही बाहर भेजा, पर देशमे माल तेयार करना 
न सीखा, क्योंकि देशमें मशीनें न थीं, और न मशीनोको बनाने 
के लिये लोहेके कारखाने ही थे | * यह बडी भारी भूल हुई 


* "र 08 (0ए९ छयशा। गब्ते ड087फ९पे ९ फ्राक्चाप्टपएशश्पे गण 0०0 
80 ९5४७॥ते&ते 80&08 0 06 8 07 86 ग/80 09शगार ए 6 7छफ्8ए8, 





छछरे 


धातु और रूनिज दुव्य और डनके व्यवसाय 
जिसका फर इस लडाईके जमानेमें और भी झपष्ट रूपमे' दिखायी 
दिया । 

सरकारके बाद ही ग़ेर्सरकारी कस्पनियोंका स्थान है। पर 
ये कम्पनियां अन्य राष्ट्रकी कभी न हो, क्योंकि इनकी कमाई 
देशले सब दि्निके लिये निकल जाती है। सबसे उचित तो है 
कि देशकी कम्पनिया, देशके धनसे देशी खानोकों खोलें। यदि 
उन कम्पनियोंकों देशम यथेष्ट पूजी न मिले तो बाहरसे ऋण 
लेना चाहिये। ऐसा करनेसे केवल सूद्‌ ही बाहर जायगा, 
कारबारका लाभ देशम ही रह जायगा। ऋण लेनेमे सरकारकों 
मदद देनी चाहिये। अगर देशी कम्पनिया खड़ी न हो सकती 
हो, और खानोंका खोलना नितान्त आवश्यक समका जाबे 
तो विदेशी कम्परनिया खोली जावें, पर शर्त्त यह रहे कि उसमें 
कमसे कम आधे तो अवश्य ही देशो हिस्लेदार हो जेखा 
जापान चोनने किया है। इस नीति पर चलनेसे ही देशकों लाम 
ही सकता है, अन्यथा नहीं । 

आजकल क्या हो रहा है (-आजकर जो खानकी 

कम्पनियां हैं उनका प्राय: यही उद्देश्य रहता है कि जिस तरह हो 
धन पेदा करों, ओर जरूद पेदा करो । इसमे अगर खानोंका नाश 
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भी हो जावे तो कोई हज नहीं | आजकल इन खानोके साथ जेसा 
वर्ताव किया जा रहा है उससे तो यही प्रतीत होता है। खानों- 
को खोलनेमे नये नये यन्त्रों, नये नये आविष्कारोंका, नये ढडुनका 
उपयोग नही किया जाता | किस प्रकार बरबादी कम होगी और 
किस तरह यथा सम्मव अधिकसे अधिक माल मिलेगा इस ओर 
बहुत कम लोगोंका ध्यान है। औद्योगिक कमिशनने भी इस 
बातकों स्वीकार किया है कि अनुचित रीतिसे काम करनेसे 
खानोंकी बरबादी की जा रहो है |# उदाहरणके लिये बंगाल और 
बिहारका कोयला लीजिये। इससे सम्बन्ध रखनेवाले बड़े साहबों 
(खर्गींय आयरनसाईड, ली, टा्ंटन) ने खाध्ष्य देते हुए खवीकार 
किया था कि कोयलेकी खानोकों खोदनेमे बड़ी बरबादी होती 
है।| सरकारको उचित है कि कोयलेके महत्व पर ध्यान रखते 
हुए. इन बाताकों बहुत जल्द रोके । खान खोदनेमे अभीतक बहुत 
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+ भाइनिंग और जियोलाजिकल इ सटौव्यूटके सालाने जलसोमे भी ऐसी बात 
कही जाती है। जवबवरी १८१८ में सभापतिने कहा था ।क भारतके उद्योगधर्न 
बढ़ते ही जावगे इस कारण कोयलैका खर्च भी बठता जायगा | इस लिये उचित है 
सजी कीयलेकी बरबाद होनेसे बचादे, उसका अपत्यवहार न करें, खान खोदनेजी 
बढिया तरकौब दु ढें, और कहा कितन! कोयला है उसका नये सिरेसे अन्दाजा 
लगाव । 
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सखानोमे पुरानी चाल ही चली जाती है। नये औजार नही छाये 
ज्ञाते हैं। खान खोदकर ऊपरकी धरतीकों गिरनेसे रोकनेफे 
लिये खम्मे लगाये जाते है, पर इससे बहुतला कोयला सब 
दिनके लिये छूट जाता है। यदि, जेसा कि बन कम्पनी कर रही 
है, उन स्थानोको बालूसे भरनेकी चाल निकालें तो बड़ा लाभ 
हो। उसी तरह खानोके अन्द्रसे माल निकालने, पानी फेंकने, 
वहां हवा पहुचानेके लिए इंजिन बेठाये जाते हैं, पर उनमे बेतरह 
कीयला बरबाद किया जाता है । इस बरबादीकों रोकने और खर्च 
कम करनेका कोई यत्न नही किया जाता है। सिर्फ बर्न कम्पनीने 
बिजलीकी शक्तिसे खानोंमे सब काम करने ओर बरबादी बचाने 
की राह दिखाई है। उसी तरह यहां कोयलोको खुले हुऐ चूल्होंमे 
जलाकर 'कोक' तैयार किया जाता है| पर यहा भी बरबादी होती 
है । यदि नये ढंगके चूल्होमे कोक तेयार किया जाय तो बढ़िया 
माल भी तेयार हो तथा उसके साथ साथ 'कोल टार!' ( अलक- 
बुरा ) और 'सलफेट आफ अमोनिया' भी डसी खर्चमें तेयार हो 
जाय। फिर भी खानोंसे रेल गाड़ीमें कोयला पहुंचानेके लिये 
प्रत्येक बड़ीबड़ी कम्पनियोकी निजकी 'साइडिंग' है जहां वे रेलोंमें 
कोयला बोझतो हैं। इनके नीचेकी धरतीका कोयला ठलाचारीखे 
योंही छोड़ देना पड़ता हैं, नहों तो ऊपरके बोझसे धरती धंस 
जायगी | इसी तरह बहुत सी जगह छूटी हुई है और उनके नीचे 
लाखों टन माल दबा पड़ा हैे। यदि सब कस्पनियां मिलकर काम 
करने लगें, आसमानी रेल पर ( २००८७०५ ) माल ढोकर एक 
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जगह पहुचानेको व्यवद्या करें तो माल भी न बरबाद्‌ हो और 
रैलगाड़ियोंकी तंगी भी न रहे | 

यहां सिर्फ एक कोयलेकी दशासे यह दिखानेकी चेष्टा की 
गई हे कि अभी बहुत कुछ उन्नतिकी आवश्यकता है। इसके बिना 
बड़ा नुकसान हो रहा है। हर्षकी बात है कि बड़ी बड़ी कम्प- 
भियोने ऐसा करना शुरू कर दिया है विशेष कर बने कम्पनीके 
अधीनकी कम्पनियोने तो बडा अच्छा मार्ग दिखाया हे, इसके 
अलावा उसने “कुमार डोब्ी” नामक .खानमे वड़ा कारखाना 
खोला है जहां कोयलेकी खानोकी जरूरतकी चोजे बमाई जा 
सकेंगी, अप इन खानवालोको रुकाटलॉंड, इगलंडसें सामान 
मगानेकी आवश्यकता ही न रहेगी । 

आजकल जितनी कम्पनियां काम कर रही हैं वे प्राय, सब 
की सब सीधे साथे कामकी ओर ही ध्यान दे रही है। 
धातुओको तुरत खानसे निकालकर काममें छाया जा सकता है 
उनकी खाने हो खली हैं। पर जिनको व्यवह्यरोपयोगों बनानेमे 
कठिनता है उनको या तो यो ही छोड दिया जाता है, या डहै 
जेसेका तेसा खाद मिला हुआ माल ही रवाना किया जाता है। 
जैसे कोयला खानोंसे निकलते ही काम छायक हो जाता है, 
इस कारण यह सीधा काम सब कोई करने छगे है, कोयलेकी 
खानोकी सख्या-देशी विदेशी दोनों बहुत ज्यादा है । १७-१८मे १६८ 
ज्वायट स्टाक कम्पनिया ६ ७५ करोड़ रुपयोकी पू'जीले काम कर 
रही थी | पर ताबा ऐसी घातुकी खानोंकी ओर बहुत कम ध्यान 
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दिया गया है, लोहेका काम भी अभी हालसे उठाया गया है| 
कारण यह है कि तांबेके साथ प्रायः गधक इत्यादि दूसरी घातु- 
का मिश्रण रहता है। अगर तास्बा साफ करें तो गंधक भी 
निकल आवेगा । अगर आप गन्धकको व्यवहार करना न जानते 
हो, उस निकलती हुई गन्धकसे तेजाब न बना सकते हो तो 
गन्धक व्यर्थ निकल जायगी और शेष जो तांबा बचेगा वह भी 
खर्चके मुताबिक न होगा । इस कारण तांबंके साथ साथ गन्धक 
भी तेयार करनी पडेगी। उसी तरह छोहा तथा उससे ईस्पात 
तेयार करनेमे बहुत सी चीज़ों, बहुतले रासायनिक प्रयोगोंकी 
जरूरत है, वह एक बड़े कारखानेमे ही हो सकता है । इन कारणों 
से आजतक मामूली काम ही चलता रहा, विशेष झंझटके कामोंमे 
हाथ ही नही लगाया गया । पर सौोमाग्यसे ताता कम्पनीने लोहा 
और ईस्पातका एक बहुत बड़ा कारखाना खोला और डसको 
लड़ाईके कारण भी बहुत कुछ उन्नति करनेका मोका मिला | 
आज ( १६१८ में ) उसकी पू'जी बढ़ते बढ़ते १७ करोड़ रुपयों 
तकेँ पहुच गई है ! ताताके साथ साथ “बंगाल आयरन कम्पनी! 
( कुलटी वाली ) भी तरक्की कर रही है। अब डसीके पास दो 
और गोरी कम्पनिया खुलेंगी, एक तो /ताताकी तरह छोहा और 
ईस्पात बनायगी, दूसरी उसीसे रेल गाड़ीके डब्बे तेयार करेगी । 
ताता कम्पनीने ईरूपातकी चादर और स्टीमर तक तेयार करनेका 
अभिप्राय प्रकट किया है। वह दिन अवश्य बड़े सौभाग्यका होगा 
जब कि फिरसे भारतवर्ष अपने जहाजोंमें छादकर देशी मालको 
दूर दुरके बाजारोंमें पहुंचावेगा | 
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घातुओंकी बनी चीजोंकी आमदुनी-रफ्तनी 

धातुओंकी बनी चीजोकी आमदनी, रफ्तनी--इस 
अध्यायके आरस्ममे ही बताया गया है कि १६१३-१४ में रफ्तनी 
बाद देकर कुल ६७'१५५ करोड़की विलायती धातु देशमे आयी। 
इन चीजों पर ध्यान देनेसे मात्यूम होता हे कि ये चीज़ अत्यन्त 
उपयोगी और कारआमद हैं। हम लोगोंकी देशरक्षा इन पर 
है, हम लोगोका टिमटिमाता रूईका रोजगार इनके आसरे चलता 
है , गोरी कम्पनियोका जूट और चाय काफीका व्यवसाय इनपर 
अपलछम्बित है। ज्ञुट और खूतका रगना धोना इनके सहारे होता 
है, कागज़की मिलें इनका आखसरा देखती है , रेलगाड़ियां इनसे 
चलती हैं , घरोमे रोशनी, कपडेोंको सिलाई, अमीरोंकी हचाखोरी 
सब इन्ही विदेशी चीजोंपर अवलम्बित है | देशका ऐसा दुर्भाग्य है 
कि हाल तक एक कांटी, या पेंच वनाने तककी इसे क्षमता न 
थी। भरा अब ताता कम्पनी, और बगार स्टील कम्पनीके 
कारण नाम लेनेकी कुछ थोड़ा सा व्यवसाय हो गया है। पर 
इन कम्पनियोंमें भी वही सीधे सादे बीम, बरगे, छड़, रेलिंग, रेल 
ही ढलते हैं। कल पु्जों'का वनाना अभी दूर है , बेसा सौमाग्य 
होते दिन लगेगे। देशमे बड़ी बड़ी इजिनियरिंग कम्पनियां 
हैं सही, पर वे सब विलायती पू'जीसे विलायती व्यचसायियों 
द्वारा चलायी जाती हैं, और दुर्जियोंका सा बिना महत्वका काम 
करती है। जेसे द्जो विदेशी कपड़ोंसे, विदेशी कलोंपर, विदेशी 
सुतके सहारे कोट तैयार करता है, बेखे ही ये कम्पनिया विदेशी 
कलपुर्जों से देशमें कारखानें खोलती हैं। यह अवश्य ही सन्तोष 
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जनक दशा नही है| जबतक यहा कलपुर्ज न ढलने लगेंगे तबतक 
कारखानोंकी तरक्की हो नहों सकतो। युद्धफे समयकी इनकी 
अदस्था ही इसका ज्वलब्त प्रमाण है। 

हमलोगोने विदेश बहुत सी मोटरगाड़िया, मोटर साइकिल 
तथा अन्य सामान मगाना शुरू किया है। १६०६-१० में ४८ 
लाख रुपयोंके ऐसे माल आये थे, पर १६१३-१४ में १५३ ३ राख 
के माल आये। १६१५-१६ मे' लिफ॑ मोटरोकी सख्या ३१२१ 
थी। इस व्यापारमे अमरिकाकी फोर्ड कम्पनीने बडी उन्नति की 
है . लड़ाईके जमानेमें तो इन सस्ती गाडियोने योरपकी गाड़ियों 
को बिल्कुल हटा दिया था। फोड़ने जेसी उन्नति की है उससे 
तो अनुमान किया जाता है कि मोटर शक्तिका प्रचार और भर 
बढ़ेगा, तथा इसमे' अमरिकाका ही बाजार सस्ता रहेगा । मोटर 
गाड़ियोंके अलावा उनके रबरके टायर ख्यूव भी बाहरसे आते है, 
ये दायर १६१३-१४ में २० लाख और १६१५-१६ मे ५७ लासव रु० 
के आये। मोटरके व्यवसायमे युनाइटेडकिगडम, अमरिका 
संयुक्तराज्य और फरान्स तो प्रधान थे ही, अब इधरसे जापानने 
भी ठायर द्युव भेजना शुरू किया है, उसने १६१५-१६ मे £ छाख 
के व्यू ब वगेरह भेजे थे। इनके अछावा १६१३-१४ में २५ छाख 
की घोडा गाडी और ३५ लाख रुपयोकी बाइसिकिल गाड़ी भी 
विदेशले आई। मोटरोंकी आमदनीसे देशी गाड़ियोका रोजगार 
मन्दा पड गया है । 

देशी मालके अछावा बाहरसे कोयला, कोक, इत्यादि आया 


डे८० 
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करता है। गैरसरकारी व्यापारियोंने १६१३-१७ में १०६७ छात्व 
तथा सरकारने ४१ ४ छाख रुपयेका सामान बाहरसे मगाया।! 
इसमे कुछ कोक तो ऐसा था जो देशमे तेयार नहीं हो सकतः 
ओर कुछ कोयला वगैरह ऐसा था कि बाहरसे मंगानेमें ही सस्तः 
पड़ता था। कोयलेकी खाने' बगाल या बिहारमें हैं। चहांले 
रटीमर या रेलले माल बम्बई पहुचाना कठिन है , यह भाडा ही 
मालको मह॒गा बना देता है, इस कारण बम्बई और सिन्धवाढों- 
को विदेशी मार ही सस्ता पडता है। युनाइटेड किंगडमके 
अतिरिक्त द्रान्सवाल, आस्ट्रेलिया, जापान भी कोयला पहुचाते 
हैं। नेटाल भी धीरे घीरे अधिक माल भेज रहा है। देशी कोयल' 
भी सीलोन, स्ट्रेंट सेटिलमेंट, न्‍्यूजीलेंड जाया करता है। यदि 
विद्य त शक्तिका अधिक अधिक प्रचार होता गया तो बम्बईकों 
याहरसे कोयला मंगानेकी जरूरत नहों रहेगी । 

१६१३-१७ में १६७ ५ छाख रुपयोका शीशा ओर शीशेकी 
चीज़े आई'। इसमें युनाइटेडकिगडम (२६२ छाख ) जर्मनी 
(२८७ लाख ), बेलजियम (१६९३ लाख ), आसर्ट्रिया ( ८9'३ 
लाख ) और जापान ( १५'८ छाख ) ही प्रधान थे। लड़ाईने इस 
सिलसिलेको बिल्कुल बदल दिया है, बेंलजियम, जर्मनी, आस्ट्रिय' 
की आमदनी बन्द है, ज्ञापान ही उनकी जगह ले चुका है। १६१६- 
१७ में उसने अपनी रफ्तनी १४ छाख रुपयोसें ६० लाख कर दी 
है। देशमे शीशा बनानेके लिये बाढू और चूना बहुत जगह 
मिलते हैं , चूड़ी इत्यादि गृहल्योके मामूली सामान वहुत जगहोंमें 
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बना करते हैं। अम्बाला, ग्वालियर जब्बलूपुर, बनारस इत्यादि 
सानोमे पुराने कारबार मौजूद हैं। पूना ( तलेगाव ), अम्बाला 
इलाहाबाद (नैनी) इत्यादि स्थानोमें कारखाने खोलकर नये ढड़ूसे 
शीशा तैयार करनेमें भी सफलता हुई है। इस कारबारकी पूरी 
योग्यता बिना रखे ही काम शुरू करनेके कारण सरकारी गैर- 
सरकारी कारखाने फैल हुए हैं सही, पर इससे यह नहीं सिद्ध 
होता कि यहां शीशे नही बन सकते । फिर भी बहुतसे लोगोंका 
कहना है कि शीशेका बढ़िया सामान भारतवष में नही बन सकता 
क्योक्ति यहांकी आबहवा ओर यहां की बालू इत्यादि सामान 
वैसी नहीं है। इतना मान छेनेपर भी यह कहना ही होगा कि जेसी 
चीजे' बाहरसे आती हैं, आस्टरिया, जापान वगैरह जेसी चूडी, 
नकली मोती, शीशी, ब्ोतछ, इत्यादि सामान भेजते हैं चेसे सामान 
तो यहां अनायास ही बनाये जा सकते हैं। और इसके प्रमाण 
तलेगांव, नेनी और अम्बालाके कारखाने हैं। जरूरत सिरे इस 
बातकी है कि लोग खान, बाजार, ईघन, वरगेरहका पूरा अनुस- 
न्‍थान कर उचित खानपर कारखाना! खोलें , ज़हां तहा, जैसे तेसे 
कारखाना खोलनेसे नहीं चलेगा । 

चीनी घिद्टीके बरतन भी यहाँ अच्छी तरह बन सकते हैं। 
आर्ट स्कूलोंमें बम्बई, लाहोर, लखनऊ, वृन्दावनमें इसकी शिक्षा दी 
जाती हैं । कलकत्तेका पाटरीवर्कस अच्छा सामान बनाता है। 
बन कम्पनीकी रानीगज़ वाली कोठीमें भी भच्छा माल तैयार 
होता है। मद्रास, बूंदी, पोर बन्द्र, और कटनीमें सीमेंटके 


डैपर 


धातुओंकी बनी चीजोंकी आमदनी रफ्तनी 


कारखाने खुले हैं। सरकारने इनके मालकों अच्छा बताया है। 
यदि यहां अधिक माल तैयार होने लगे और सस्ता पड़े तो 
देशको बड़ा लाभ हो। क्योकि सस्ते सीमैठसे नहरोंकों पाट 
देनेसे जलकी बरबादी रुक जाय | 

१६१३-१४ में धातुके बरतन ( [्र&तेफ्ा८ ) ३६७ ८ छाख 
रुपयोंके आये । इसमे घर ग्रृहस्थीके घातुकें सामान, बढ़ई वसे- 
रहके ओजार, लम्प, इनामिलके बरतन इत्यादि चीज़ें शामिल हैं। 
इनमे दो प्रकारकी चीजोकी आमदनी महत्वकी है। एक तो 
इनामिल किये हुए लोहे पीतलछके बरतन और दूसरी रूम्प, छाल- 
टेन वगरह। इनामिलके बरतनोंकी कीमत २७ ६ छाख रुपयों 
की थी, इसमेंसे १६ लाखका सामान आस्टिया और ६ लाखका 
जमंनीले आया था। छड़ाईके बादसे जञापानने इनकी जगद 
दखल की है , १६१६-१७ मे आये हुए १६९८ छाखके बरतनोंमेंसे 
धाय: १८ छाखके बरतन सिर्फ जापानसे आये थे । जहां जापानने 
१६१३-१४ में सिफ ६१५ छाखके घातुके बर्तन वगेरह ([84- 
शए47८) भेजे थे, वहां १६१६-१७मे उसने ५०छाखके सामान भेजे । 
इस प्रकारकी आमदनी बढ़नेसे देशी ठठेरोंकी अवनति होती जाती 
है; अब विदेशी कलईदार बरतनोंका ही प्रचार होता ज्ञाता है। 
किरोसिन तेलकें व्यवहारके साथ सस्ते लस्प, छालटैन, भी 
अधिक आते हैं। १६१६-१७ मे कोई २० छाख दालूटेन, लम्प 
वर्ग रह आये थे जिनका मूल्य ३० छाख रुपयोंके रगभग था और 
इनमे सेकडे ८० खंयुक्त राज्यया और १७ जापानका था। 
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आस्ट्रिया हंगटीकी जगह इन्होंने छी है। १६१३-१४ में २८'३ लाख 
रुपयोंकी छुरी, कंची आयी; इस विभागमें भी जापानने बड़ी उन्नति 
की है ; १६१६-१७ मे कुल १५ लाखमें ३४ ऊछाखका माल भेजा | 

गानेबजानेके साज़, फोटो, बिजली इत्पादिके औजार, कलपुर्जे 
१८२ १ लछाख रुपयोंके ( १६१३-१७ ) आये थे। इनमें युनाइटेड 
किंगडम ही प्रधान है। पुतली घरोंकी मशीने' तथा अन्य सामान 
७8५ ८ लाख रुपयोंके आये थे। इसमें काटन, जद मिलों, चाय 
काफीके बागानो, कोयले छोहेकी खानो इत्यादि सब प्रकारके 
कारखानोंकी मशीने' शामिल हैं। ज्यों ज्यों देशी पुलतीघरोंकी 
संख्या बढ़ती जाती है त्यों त्यों इनकी आमदनी भी बढ़ती है, 
क्योंकि इनके बिना देशी मिलें एक मिनट भी नहीं चछ सकतीं । 
१६११-१२ के पहले हरद्‌र ४६६ छाखकी मशीने' आती थों, पर 
१६१३-१४ में इनका मूल्य 99५ ६ लाख रुपया था। 

१६१३-१७ में छोहा, तांबा, जस्ता, अलमिनियम इत्यादि 
धातुओंकी आमदनी २२०२ छाख रुपयेकी थीं। इसमेसे छोहा 
और ईस्पात ही १६ करोड़का था। युवाइटेडकिगडम, अमरिका 
संयुक्तराज्य, जर्मनी, बेंडजियम ही सबसे अधिक कोहा और 
ईस्पात भेजते थें। लड़ाईके समयमे वहीं इसकी जरूरत बहुत 
बढ़ गई थी, इस कारण इनका यहां आना ही बन्द था, जहां 
१६१३-१४ में १० छाख टनके ऊपर माल आया था वहां १६-१७ में 
सिर्फ शा लाख टन मार आया ! छोहैके अतिरिक्त तांबा, जस्ता, 
'सीसा और पतल्ल्रिनियम भी आते हैं। , 

छ८४ 


'फक्टरी ऐक्ट 
रेल कस्पनियोंक्ते लिये बहुत सा सामान, इंजिन, रेल, डब्बे 
इत्यादि-आया करते हैं। ज्यों ज्यों रेलका प्रचार बढ़ता ज्ञाता 
है त्यों त्यों अधिक सामान भी ममाने पड़ते हैं। १६११-१२ तकक॑ 
सरकारी ओर गैरसरकारी खरीद सात करोड़ रुपयोंकी होती 
थी, पर १६१३-१४ में वह बढ़कर १७४ करोड़ तक पहुंच गयी। 
पर तो भी यह यथेष्ट नही समझा जाता है क्योकि इससे भी 
शीघ्र रेलोके प्रचारका आन्दोलन किया जा रहा है। 

१६१३-१४ में ८७'६ छाखका नमक बाहरसे आया। युनाइटेड 
किगडम, जम नी, स्पेन, अदून, मिसर, शाम नमक भेजनेवाले 
देशोमे से हैं। नमकका खच बढ़ता जाता है इससे अधिक 
नमककी जरूरत होती है। विदेशी नमकके अतिरिक्त बहुत खा 
नमक देशमे भी तैयार होता है तथा पहाड़ोंसे निकाला जाता है. 
पंजाब 'मेयो माइन!ः तथा कोहाद (सीमाप्रान्त ) से खेँघा 
नमक आता है। राजपुताना-सॉमर, डिडवान, पचसद्रा और 
पंजाब सुलतानपुरकी रीलॉके जलखे नमक तेयार किया जाता 
है। सिन्ध, बम्बई और मद्रास इलाकों समुद्रज़॒लसे भी नमक 
बनता है। भारतवर्ष और अदनमे' १६१३ में' ८१ छाख तथा 
१६१६ में १०८ लाख रुपयोका नमक तेयार हुआ । 

फैक्टरी ऐक्ट-इस भागके अन्‍्तमें 'फैकूरी ऐक्‌'का संक्षिप्त 
वर्णन करना डचित होगा । देशमें जितनी फेक्रियां, पुतलीघर 
इत्यादि हैं, उन सबके निरीक्षणका अधिकार सरकारको है। 
खरकार इस कामके लिये इन्सपेक्टर बहाल करती है। पुतली 
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घरोंमें काम करनेवालोंकी रक्षाके लिये सरकारने नियम बनाया 
है कि छोटे छोटे बच्चे काम नही करने पावेंगे । बड़े बच्चों तथा 
द्लियोको भी मर्दोसे कम काम देना होगा। रातको स्वथियाँ 
काम नहीं कर सकती । मजदूरों ( कामदारों ) से लगातार १२ 
घण्टेसे अधिक काम नहीं लिया जायगा, उन्हें दोपहरको खानेकी 
छुट्टी अवश्य मिलेगी, रविवारकों छुट्टी होगी, इजिनोकों घेरकर 
रखा जावेगा जिसमें कि मजदूर वर्गरह उससे जरूम न पावें। 
कारखानोंमें सफाई, रोशनी, हवा इत्यादिका पूरा प्रबन्ध करना 
होगा कि जिसमें 'कामदारो' का स्वास्थ्य अच्छा रहे । भब धोरे 
धीरे कम्पनियोंकोी मजदूरोंके लिये रहनेका स्थान बनवानेकी ओर 
भी ध्यान दिलाया जा रहा है । 


द्विताय सण्ड समाप्त । 





ड्दई 


भारतकी साम्पत्तिक अवस्था 
छुत्तीय खकणहु 
पहला अध्याय 
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वनिज्ञ-व्यापार । 
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विनिमयकी आवश्यकता-भारतके विदेशी व्यापारका इति- 
हास-विदेशी व्यापारका अर्थ-व्यापार नौति-भारतकी व्यापार- 
नीति-व्यापार नीतिका परिखाम-सीमाकी राहसे विदेशी व्यापार-- 
भारतका आगशभ्यन्तरिक व्यापार | 


विनिमयकी आवश्यकता-सम्पत्तिकी उत्पत्तिके बाद 
ही विनिमयकी जरूरत होतो है, मोची अपने बनाये जूतेकों बेच 
कर चावल आटा खरीदता है, किसान चावल, गेहूं बेचकर जता, 
कपड़ालत्ता मोल छेता है.। इसीको घतका विनिमय-अद्ल बद्छ- 
खरीद फरोख्त कहते हैं । इसके बिना समाजमें सुख सम्पत्तिकी 
बुद्धि नहों हो सकती। इस विनिमयकों सरल बनानेके लिये 


0 


भारतके विदेशी व्यापारका इतिहास 


नोट लिखते हुए कद्दा है कि ईखी सनके तीन हजार वर्ष पहले भी 
भारत और बाबिलके परसरुपर व्यापारका प्रमाण पाया जाता है। 
मिसर देशमे कत्रोके भीतरसे निकले हुए मम्मियोंकों हिन्दुस्तानी 
मलमलमें छपेटा हुआ पाया गया है , यह ईखी सनके पूर्व दो 
हजार वर्षोसे कमकी बात नही है। # इसमे सन्‍्देह नहों कि 
इसके पहले भी भारत और चीन, साइवीरियासे व्यापार होता 
था, चीन साइबीरियाकी चीजें खश्की राहसे पंजाब आया करती 
थीं। इसके उपरान्त पश्चिमीय सीमाके देशोंसे बनिज-व्यापार होने 
लछगा। धीरे धीरे यह व्यापार बढ़ता गया और सिन्धु, जेह 
( 0505 ) या हिन्दूकुश तथा कास्पियन अथवा ब्लेकसी ( काले 
समुद्र ) की राह भारतचर्ष और योरपका सम्बन्ध खापित हो 
गया। राह कठिन थी, असबाब ढोनेमें बड़ी मुश्किलें होती थीं, 
इस कारण कम वजनके कीमती माल ही बाहर जाते थें। धीरे 
धीरे ईखी सनके सात सौ वर्ष पहले समुद्री राहसे फारसकी 
खाड़ी और चीन तक नावोका आना जाना शुरू हो गया था। 
खाड़ीके मुहाने पर ऊटोंके कारवान पर मस्रोपोटेमिया होते 
हुए. सीरिया और मिसर तक देशी चीजें पहुच जाती थी। 
चावल, चन्दन, 'मयूर'का व्यापार होता था | ईखी सनके आरस्भ- 
कालमें यह व्यापार बहुत कुछ बढ़ चुका था, क्योंकि डस सम- 
यके लिखें एक श्रन्थसे चिदित होता है कि भारतवर्ष, मसाला; 
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कीमती पत्थर, मलमलरू तथा रुईके अन्य कपड़े भेजने छूगा था | 
बदलेमे सोना, चादी, ताबा, पीतछ, जस्ता इत्यादि धातु आया 
करते थे। इस समय व्यापार अवश्य ही बढ गया होगा नही तो 
प्रसिद्ध रोमन इतिहास लेखक छ्लायनी ([]77) को यह लिख- 
नेकी जरूरत नहीं होती कि योरपको प्रति वर्ष कमसे कम साढ़े 
पांच करोड़ 'सेसटर्स' ( अर्थात्‌ ४५८ हजार पाउरणड ) का सोना 
चांदी भारत भेजना पड़ता है ! _ 

हिन्दुकुशकी राह धीरे धीरे चीन योरपकी सड़कमें मिल 
गयी और अच्छी तरह जारी रही, क्योंकि धर्मयुद्धों (()॥ ५5०१८) 
के कारण सीरियाबाली सड़क बन्द हो गयी थी। १४५१ तक 
( इसी खाल कुस्तुनतुनिया तुकों'के हाथ आया ) इस रास्तेसे 
व्यापार बखूबी होता रहा, पर तुर्को'के समयमे बन्द होगया, बुग- 
दादके खलीफाओंकी हारके बादुसे सीरियावाली राह भी बिल्कुल 
बन्द हो गयी। धीरे धीरे पूर्चीय भूमध्यसलागर, ओर मिसर 
मुर्कों के हाथ आगये तथा सारत ओर बेनिसका व्यापार बन्द हो 
गया। अब तुर्कोंने उनका खान लिया। 

इधर पश्चिम योरपवाले भाणत तथा पूर्वके साथ व्यापार 
करनेको छटपटा रहे थे। पोचुगीज़ धीरे घीरे दक्षिण आहरनि- 
काकी ओर आगे बढ़नेका साहस करते गये, यहां तक कि एक 
दिन (१४६८) उत्तमाशा अन्तरीप लाॉंघकर वह मालाबार (काली 
कट) तक पहुँच भये। इन लोगोंने रड़ कगड़ कर अरबोके 
हाथसे व्यापार छोना, गोआमें कोठी खोलो तथा मंलका जीत 
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'कर पूर्वोय व्यापार पर एकाधिपत्यथ स्थापित कर लिया। इस 
समय मसाले, जवाहिरात, द्वादारु, रग, इत्र फुलेल, कपड़े ले 
बाहर जाते थे तथा सोना, चांदी, लोहे, कांचके बरतन आते थे | 
पोच गालकी यह सम्द्धि दूसरे देशोंसे नहीं देखी गयी; 
देखते देखते डच, अगरेजी और फरासीसी- कम्पनियां खुलों । 
'पोचु गीजोका व्यापार डच लोगोंने छे लिया, और अडुसरेजी 
कम्पनीसे बहुत दिनों तक झगड़ते रहे। अडूरेजी कम्पनीकों 
पूर्चीय द्वीपपुजुले निकल आना पडा सही, पर भारतवर्षमें उस- 
की भच्छी नीव जम ग्रयी । समुद्र किनारेमें तो कोठियां थीं ही, 
अंगरेजी कम्पनीने सीतर देशमे भी जगह जगहपर कोठियां खोलों, 
कुछ दिनों तक भारत वर्षमे फरासीसियों और अंगरेजोंके बीचमें 
झगडा रहा, पर अन्तमें अंगरेज ही जीतमें रहे। कम्पनीने धीरे 
आरे व्यापार छोड़ कर राज्य करना ही प्रधान काम बना लिया । 
१८३३ में कम्पनी से व्यापार छूटा, और १८०७ में राज्य भी उसके 
हाथसे गया , इसी समयसे महारानी विक्टोरियाने राज्यमार 
अपने हाथों लिया । 
पुराने समयसे लेकर पोच गीजोंके आनेतक केवल समुद्री 
किनारों ( विशेष कर मालाबार किनारे ) से ही व्यापार होता 
था, वहीं की चीजें बाहर जाया करती थीं, भीतर देशकी बनीं 
चीजोंको समुद्र किनारे तक लानेके लिये यर्थेष्ठ साधन न थे। 
उस समयके जहाज छोटे होते थे और राह रूम्बी, इसलिये 
कम वजनके कीमती मालको ही ले जानेमें छाम था। पोचु गीजों, 
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ओर उनके बाद डच, अड्रेजोंने भीतर देशमे कोठिया खोली थीं 
पर इन कारणोसे व्यापारकी विशेष वृद्धि नहीं हो सकी | ईस्ट- 
इ'डिया कम्पनीकों ही व्यापार करनेका पूर्ण खत्व था, दूसरे छोग 
स्व॒तन्त्रतासे व्यापार नहीं कर पाते थे--यह भी व्योपारके 
संकुचित होनेका एक्र कारण था। पर इससे व्यापारके लाभमें 
कमी नही होती थी, १६८२ ई० मे ईरूट इर्डिया कम्पनीने सेकड़े 
१७० का मुनाफा बांदा था| 
ईरुट इस्डिया कम्पनीके समयमे अठारहवी, और उडनीसवीं 
सदियोमे नये नये माल भेजे गये, रेशम (कच्चा और तेयार माल) 
की रफ्तनी बढ़ी, पर छीट भौर मलमलफे व्यापारकों धक्का 
पहुंचा । क्योकि इस समय विलायत (छकाशायर) में भी कलके 
करथघे चलने लगे थे, स्टीमकी शक्तिने सब बात ही बदल दी थी। 
सूतीमाल बाहर जानेके बदले विछायती कपड़ोकी आमदनी बढ़ने 
लगी थी, कलोके बने सस्ते मालने देशी हुलाहोंकों चुकसान 
पहुंचाना आरमस्स कर दिया था। हां, नीलकके रगकी रफ्तनी 
चहुत बढ़ी थी, खाड भी बाहर जाया करती थी, पर जबसे वेस्ट 
इण्डीज़' के गुलामोंकी खतन्त्रता मिली तबसे खांड मंदी पड 
गयी। इतना सब कुछ होते हुए भी व्यापारकी वेसी वृद्धि 
नही हुई | यद्यपि उन्नीसवों सदीमे कम्पनीका राज्य तो स्थापित 
ही चुका था, तथापि व्यापारकी पूरी सुविधायें नहीं थीं। फौजी 
कामोंके लिये पक्की सड़कें तो बनाई गई थों, पर इन्हें भीतर 
देहातों तक पहु चानेके लिये वही पुरानी कच्ची सड़कें थीं जो 
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चरखसातर्मं डूब जाती थी। इन सड़को पर बेलगाड़ियां, या 
रूदने बेल, और खच्चर टू ही माल लादते थे। जहा बडी 
बड़ी नदियां थीं वहा नावोंसे भी काम लिया जाता था। बन्द्र- 
गाहोमे पहुचने पर भी मुश्किलें होती थी, उस समय तक 
अच्छे गुदाम, डक वगेरह नहीं बने थे, ढाल उभारमें बहुत सा 
माल नुकसान ही जाता था। सफर भी बहुत लरूम्बा था क्योंकि 
जउत्तमाशा अन्तरीप रांघकर योरप जानेमे १०० दिनसे भी ऊपर 
समय लग जाता था | इससे केवल बेसी चीजें बाहर जा सकती 
थीं जिनके इतने दिलनोंमें सड़ने, गलने, या घुनने बीझनेका डर 
नही था। बन्दरोंमें माल पहुचांने और वहासे योरप ले जानेका 
खर्चा अधिक पड़नेके कारण महगे माल ही जा सकते थे । सस्ती 
चीज़ों पर पड़ता ही नहीं बेठता था। 
सिपाही विद्रोहने एक नया युग लाकर उपस्थित कर दिया, 
कम्पनीके साथ साथ पुरानी व्यवस्थाका अन्त हुआ | कलकत्ते 
और बम्बईसे जो रेल छाइनें खुली उन्होंने युगान्तर छा दिया। 
गद्रके कारण सरकारपर अधिक कज़ें हो गया था, इसलिये 
नयी आमदूनीकी फिक्र हुई। और देशकी पेदाचार तथा व्यापार 
की वृद्धि करनेकी जरूरत समर्की गयी । रेलका खूब प्रचार किया 
गया, नयी नयी सड़कें खोली गयीं, डाक तारका अच्छा इन्तजाम 
किया गया, रृषिकी उपज बढ़ानेके लिये नहरें. निकाली गयी। 
बन्द्रोंमे माल ढाल उमारके लिये अच्छे प्रबन्ध किये गये । सारांश 
यह कि विदेशी और देशी व्यापारकी उन्नति करनेके लिये कोई 
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बात उठा नहीं रखी गयी । जंबतक रेलका पूश प्रचार नहीं 
होता था तबतक बविलायती मालका देहातोमे पहुचना असम्पव 
था, और न॒देशी गछ्ले या तेलहन का ही बाहर जाना मुमकिन 
था। अब रेलोंके प्रचारसे बन्द्र।मे अधिक मार रफ्तनीके लिये 
पहुंचने लगे, पर सफर वही सो दिनका रहा। अन्तकों १८६ ६समैं 
स्वेज़की नहर खुल गयी, और तीच महीनेका सफर तीन हफ्तेमे 
तय होने लगा । अब विदेशी और देशी व्यापारकी बेरोक टोक 
तरक्की होनेमें देर न लगी । १८७०-८० के व्यापारसे इसका पूरा 
सबूत मिलता है। 

इधर चुंगी और टेक्‍्स भी कम होते गये । गद्रके बाद 
सरकारने बाहरसे आनेवाले माल पर सेकडे २० का कर रूगाया 
था, और कलकत्त, बम्बई इत्यादि बन्द्रगाहोंमे ये कर वसूल 
किये ज्ञाते थे। धीरे धीरे सरकारकों पता रूगा कि कर अधिक 
होनेके कारण विदेशी मार यथ्थेष्ट परिमाणमे आने नही पाते है। 
इसे लिये कर धीरे धीरे घटाया गया, यहा तक कि १८८२ में 
कुछ चीजों ( अख्र, शत्र, शराब, नमक, अफीम ) को छोड़ कर 
शेंष विदेशी चीजोकों मुफ्त आने दिया जाने लगा। उसी तरह 
मालकी रफ्तनीपरका कर भी उठाया गया, १५८६० में चावलूको 
छोड़ शेष द्वव्य बिना कर जाने लगे। यह तो विदेशी व्यापार 
की बात हुईं। देशके अन्द्र भी एक जगहसे दूसरी जगह माल 
ले जानेमें चुंगी देनी पड़ती थी। जब तक देशमे छोटे छोटे 
राज्य फेले हुए थे तबतक हर राज्यकी सीमा पर चुंगीवाले 
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बेठते थे, जब उनकी जगह पर कम्पनीका राज्य हुआ तब भी यही 
हालत बनी रही। अटकसे लेकर सस्बलूपुर तक चुंगीवाले 
अपनी सीमा पर मौजूद थे, सीमाके इस पार उसपर जानेवाले 
माल पर कर बठाये जाते थे। जगह जगह पर सड़कोंफे किनारे 
इनकी चोकी थी, वहां मुसाफिरों ओर व्यापारियोसे कर वसूला 
जाता था, हर किसीकी गठरी खोल कर देखी जाती थी । इन 
चुगीवालोके डएडो ओर हथकरणडोंसे छोगोको बड़ा कष्ट पहुचता 
था । जिन लोगोने युक्तप्रान्तके शहरोमे स्युनिसिपलकी उुंगी दी है 
और अपने बकस, गठरिया खुलवायो हैं,या जिन्हे कलरूता जाते 
समय लिलुआ स्टेशनमे अफीम या गाजेके सन्देह पर आबकारी 
चालोकी बक्स खोलने देनेका सोसाग्य हुआ है उन्हें इस कष्ट, 
और अखुविधाका पूरा ज्ञान होगा । कम्पनीके समयमें नमक, 
चीनी इत्यादि आवश्यक द्वव्योंपर इसी तरह चुंगी बेठायी जाती 
थी। छोगोंकों तो कष्ट होता ही था, व्यापारको भी इससे बड़ा 
घका पहुंचता था। सरकारने इस अम्ुविधाकों समझकर धीरे 
धीरे, १८७६ तक इस कुप्रबन्धकों उठा दिया। देशी राज्य भी 
इस प्रकारके करको उठाते जा रहे हैं, स्युनिसिपकटिया भी 
खु'गी उठा रही हैं । 

अब चाणिज्यकी उन्नतिके मार्गमें सिर्फ एक कांटा रह गया | 
हिन्हुस्तानमें चांदीका सिक्का है, पर विदेश योरपमे सोनेका 
सिक्का चलता है। विदेशमें खरीद बिक्ती सोनेके सिक्कमें ओर 
देशमें रुपयेमें होती है। १८७३ ई० से चांदी सस्ती होने लूगी, 
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इस कारण एक गिन्नीके बदछले अधिक रुपये मिलने रूगे , जहां 
किसी खमयमे एक पाउण्डमें केवल दस चांदीके सिक्के मिलते थे, 
वहां चांदी सस्तो होनेसे १५-२६ चांदीके सिक्के मिलने छगे। 
चांदीका भाव इस तरह बराबर गिरता ही गया , और रुपया 
सस्ता होता गया। इसने व्यापारको बड़ा नुकसान पहु'चाया | 
कुछ दिनो तक मालकी रपतनी तो बढ़ी और आमदनी कमती 
गयी। पर आमदनी कम होनेसे फिर रफ्तनी पर धक्का पहुंचना 
खाभाविक ही था। इधर सरकारको न साढम कितनी मुश्किलें 
हुई, रुपयेका भाव घटते रहनेसे आमदनीका ठीक अन्‍्दाज़ा 
लगाना कठिन हो गया , आमदनी कमते रहनेसे खर्चंका भी 
घटाना छाजिम था। पर कुछ ऐसे खर्च थे जिनका करना 
आवश्यक था | जेसे विलायती कज़ का सूद देना, भारत सचिषके 
दफ्तरका खर्च भेजना, विलायतमे छुट्टियों पर गये हुए या पेन्शन 
पनिवाले सरकारी अफसरोंकोीं तनखाह भेजना, रेल नहर फौजफे 
लिये सामान मगाना इत्यादि । ये खर्च तो करने ही पड़ते थे, 
और इनमे सोनेके सिक्के ही व्यवहार किये जाते थे, क्योंकि 
विलायतम्म चांदीके सिक्के नहीं लिये जाते । जबतक चांदी मंहगी 
थी तबतक १० रुपयोमें एक पाउएड मिलता था, पर अब तो 
' क्रमों १५, कभी १६, कभी १७ रुपये खर्च करने पर एक सोनेका 
पाडरणड मिलता था। इससे भारत सरकारको डेवढा खर्च 
करना पड़ता था जिंससे टैक्स बढ़ानेकी नौवत आई। अधिक 
रेक्स देनेके लिये प्रजाने भी अधिक उपज बेची, व्यापार बढ़ाया । 
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'यर व्यापारकों फिर चांदीकी मन्दीने सताया | अन्तमें सरकारको 
चांदी और सोनेका भाव १५-१ करना पड़ा, जो हालतक चला 
जाता था। तबसे व्यापारी निश्चिन्त थे। # 

पुराने जमानेसे आजतक सोना चादीका आना जारी है। 
समभ्यदेशवाले इस प्रकार सोना चांदीका आना (इनकी रफ्तनीरे 
आमदनीका अधिक होना) बुरा समझते हैं | पर हिन्दुस्तानमें यह 
अबतक जारी है , इसकी आमद्नीकों रोकने तथा उसके बदलेमे 
मालकी आमदनीको बढ़ानेका प्रयल्ल किया जाता है, भारतसचिव 
'कौन्सिल बिल” वर्गरह बेचकर इसको थोडा बहुत रोकते हैं। 
पर ज़बतक भारतसे रफ्तनीकी अपेक्षा आमदनी कम रहेगी, तथा 
अबतक सोने चांदीकों गाड़कर या अन्य रुपमें रखनेकी चाल 
जारी रहेगी तबतक यह नहीं रुक सकता। विदेशसे जितना 
माल आता है उससे कहीं अधिक मार हमलो गॉंकों बाहर भेजना 
पड़ता है, पर यह हमारे ऋणी होनेके कारण ही है। दमलोगोने 
जो विलायतसे ऋण लिया है उसके सूदर्मं माल असबाब ही 
मेजते हैं। बाहरसे जो माल आते हैं उनमें सती माल, धातू, 
कलपुर्जे, चीनी और चमक ही अधिक हैं। यहांसे बाहर जाने 
वाले माल्मेंसे नील, रेशम, छींट, हाथीदात वगैरह तो बहुत 
दिन हुए कि प्रायः बन्द हो गये। इधर हालमें चीनी, छाह, 
कुसुम, अफ्रीमने भी उनका साथ दिया। अब उनकी जगह गह्ले, 
तेलहन, रूई, जूट, चाय, चमड़ेने ली है । 

+ विदेशी व्यापारका भुगतान और करेव्सीौ कमिशनवाला अध्याय दखिये। 
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इस हिसाबमे सरकारी, गैर सरकारी खरीद, सोने चांदी को 
आमदनी रफ्तनी सब शामिल हैं। जो विदेशी माल फिरसे बाहर 
भेज दिया जाता है उसकी रकम आमदनीमेंसे घटा दी गयी है 
ओर रफ्तनीमे जोंड दी गयी हैं । इन अकोसे रुपष्ट है कि सिपाही 
विद्रोह ( १८५७ ) के बादसे ज्यों ज्यों रेल नहरका प्रचार बढ़ा 
है त्यों त्यो व्यापारकी भी वृद्धि होती गयी है। १६१३-१४ मै तो 
आमदनी रफ्तनीका सूल्य प्रायः ७६१ करोड़ रुपयों तक पहुच 
गया था। इसमे एक और भी ध्यान देने योग्य बात है। इस 
व्यापारमें आमदनीसे रफ्तनी हमेशा अधिक रही है, इसका विशेष 
कारण तो 'होम चार्ज' अर्थात्‌ भारत सचिवके आफिसका खर्च, 
विलायती कजका सूद, कर्मचारियोंकी पेन्शन, रेल नहरके सामान- 
का सूल्य तो है ही, पर इनके अतिरिक्त हिन्दुस्तानमें व्यवसाय 
करनेवाली गोरी कम्पनियों आदिका सालाना नंफा भी एक 
कारण है। भारतवर्ष जितनेक्य मार भेजता है उसके बदलेमे 
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या तो माल खरीदता है या अफसरो वगेरहसे काम लेता है और 
शेषके बदलेमे नक़द सोना चांदी मंगायां करता है। 

विदेशी व्यापारका अर्थ-जिस तरह धनकी वृद्धि और 
व्यक्तियोके सुभीतेके लिये श्रमविभाग और धनके विनिमयकरी 
सृष्टि हुई है उसी तरह, कहा जाता है कि विदेशी व्यापार ( अन्त- 
जातिक ) व्यापार खड़ा किया गया है। जिस तरह श्रमविभागके 
स्थापित होनेसे मनुष्य, मनमाफिक रोजगार चुन छेता है, जिसकी 
जेसी प्रकृति होती है वह चेसे ही काममे नियुक्त हो जाता है और 
इस तरह अधिकसे अधिक सम्पत्तिका उपाजन करता है, तथा 
उसके बाद विनिमयकी सहायतासे अपने कमाये हुए धनले खुख 
प्राप्त करता है, उसी तरह अन्‍्तर्जातिक व्यापारसे संसारव्यापी 
श्रमविभाग जापित हो जाता है, जिस देशको जिस प्रकारके घन- 
की उत्पत्ति करनेका प्रचुर साधन मिलता है बह बेसे ही धनकी 
सृष्टिकरता है। इस तरह वह देश अन्य देशकी ( जिसे बेसे 
साधन नसीब न हों ) अपेक्षा कम खेमे, कम मेहनतसे अधिक 
घनकी उत्पत्तिकर लेता है और फिर उसी सम्पत्तिको विनिमय- 
की सहायतासे, संसारके बाजारमे वेचता है। जिस तरह व्यक्ति 
अपनी चीज़को म'हगे बाजारमे बेंचता है और जरूरतकी चीज़ोंको 
सस्ते बाजारमे खरीदता है उसी तरह एक देश दूसरे देशको तभी 
माल भेजता है जब कि उसे पूरा मूल्य मिलता है, तथा दूसरे 
देशसे तभी माल खरीद्ता है जब कि उसे बेसा करनेमें छा 
बोध होता है। इस प्रबन्चसे दोनों पक्षका छाम है। यदि 

४६६ 


वनिज-व्यापार 


यह प्रथा दो देशोंकी तरह सारे संसारमें फेल जाय तो सारे 
ससारका लाभ होगा , जहां जिस चीज़के बनापैमें सुभीता होगा 
धहां वही चीज बढ़िया और सस्ती बनेगी , एक खानमें सिर्फ 
उतनी चीज़े बनेंगी जितनी कि सुभीतेसे बन सकती हैं, शेष 
चीजें दूसरी जगहसे आयेंगी । उस समय सारा संसार मानों 
एक बाजार हो ज्ञायगा । । 

यह आदर प्रबन्ध तभी पूर्ण रूपले छामकारी होगा जब कि 
सारा संसार एक प्रगाढ़-मित्रताके सूत्रमें बंध जायगा, देश देशमें 
प्रभेद न माना जायगा, सब कोई एक विश्वत्रह्माएड व्यापी पुरुष- 
के अंग हो जांयगे। उस शमय उद्देश्यकी भिन्नता नहीं हो 
सकती, एक दूसरेका शत्रु नहों बन सकता । जिस प्रकार एक 
शरीरके अंगोंमे भेद्‌ भाव नहों हो सकता-हाथ, पेरसे नहीं रगड़ 
सकता है, उसी प्रकार संसारमें देश देशका ऋूगड़ा नहीं रहेगा, 
सारे ससारमें शान्तिका ही राज्य होगा। पर जबतक ऐसा न 
हो, जबतक भिन्न 'जातीय' राष्ट्र बने रहेंगे, ज्बतक एक जाति 
दूसरेकी दबा कर शक्तिशालिनी बननेकी इच्छा रखती रहेगी, 
जबतक बड़ा राष्ट्र छोटे राष््रको हड़प जानेकी चेष्टा करता रहेगा, 
तबतक इस प्रकारके अवेध उछछॉ८5क वाणिज्यसे उभय 
पक्षंकी समान छाम न होगा, एक दूसरेको दबानेकी चेष्टा करता 
रहेगा, और मौका पाकर एक दूसरेका अनिष्ट करके ही छोड़ेगा । 
इस खार्थ मूलक अवेध प्रथाकी कमज़ोरी जातीय राष्ट्रोंके पर- 
स्परके युद्धफे समय और भी स्पष्ट हो जाती है। यदि अन्तर्जातिक 
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श्रमविभागको पूर्ण रूपसें खीकार कर लिया जाय तथा पृथ्वी 
पर जगह जगह पर बेखें ही व्यवसाय होने लगे' जिन्हें करनेमें 
पूरा लाभ है तो फल यह होगा कि एक जगहमें दो चार चीजें 
उपजेगी या बनेंगी शेष दूसरी दूसरी जगहोसे आयेंगी | उदा- 
हरणार्थ, एक देश कृषिप्रधान होगा तो दूसरा व्यवसायी। अब 
कृषिप्रधान देश अपनी फसल व्यवसायीके हाथ बेंचेंगा और 
व्यवसायी उससे उपयोगी चीजें तेयार करेगा । दोनों देश एक 
दूसरे पर निर्भर करते रहेंगे। अब अगर मान हें कि दोनोंमें 
जातीय विद्वेषके कारण लड़ाई छिड़ गयी, या एक तीखरे देशकी 
लड़ाईके कारण इन दोनोंका परस्पर सम्बन्ध टूट गया। तब फल 
क्या होगा ? फल यही होगा कि दोनों देशोमें महाकष्ट होगा, 
कहीं तो कृषिजात द्वव्य मंहगे हो जायंगे और कहीं व्यवसाय-जात 
द्रव्य । दोनों देशोमे हाहाकार मच जायगा ; यही इनकी लड़ाईके 
खतम होनेका भी प्रधांन कारण होगा, जो देश जितने अधिक 
द्नोंतक दूसरेकी मद्दके बिना ठहर सकेगा वही अन्तको जीतेगा । 
इस महायुद्धमे भी यही हुआ | अवेध अन्तर्जातिक व्यापारकी पोल 
खुल गई। सारे संसारकों पता रूग गया कि भेदभाव भरित 
जातीय राष्ट्रीके जमानेमें ऐसा व्यापार डचित नहीं है। जो 'जातीय 
राष्ट्र! अपने जीवनके परमावश्यक द्वव्योंकी आप नहों बना सकता 
है बरन्‌ उनके लिये दूसरोंका मुंह ताकता है वह अवश्यही गिरता 
है । जमनी क्‍यों गिय , आस्ट्रिया क्‍यों हारा, ब्रिटिश साम्राज्य 
को क्यों ऋंझट मेलने पड़े ? सबका वही एक उत्तर है। अन्‍्त- 
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जांतिक व्यापारके नतीजे भारत भी भोग रहा है। लडाईफे 
जमानेमे जब एक एक चीज़कों हमलोंग तरसते थे, जब लोहा, 
कपडा, औषधि इत्यादि आवश्यक चीज़ें कई गुना दाम देकर भी 
नहीं पाते थे, तब यही कहते थे कि केवल कृषिमे लगकर और 
सब कुछ छोडकर भारतने अवश्य ही बुरा किया । भारत क्यों, 
ब्रिटिश साम्नाज्यने भी साम्राज्य समामें यही राय ठहरायी । उन 
छोगोने भी खीकार किया कि साप्राज्यकों सब अगोंसे पूरा 
करना चाहिये, उसे सब बातोंमें दुनियाके अन्य राष्ट्रीले खतनन्‍्त्र 
बनाना चांहिये कि जिसमें किसी भी चीज़के लिये उसे दूसरे 
राषुका मुह न ताकना पडे। अतएव सिद्धान्त यह ठहरता है 
कि इस जातीय राष्ट्रके जमानेमे प्रत्येक राष्ट्रके अपने जीवनके 
अत्यन्त आवश्यकीय द्व॒व्योंके बनानेका पूरा प्रबन्ध सबसे पहले 
करना चाहिये, फिर उसके बाद उन धन्धोंकी ओर जाना याहिये 
कि जिसमे उन्हें बहुत लाभ है, वे इन चीज़ोंको दूसरे देशोंमे ले जा 
कर बेच सकते हैं ओर बदलेमें वहांकी अच्छी चीजें ला सकते 
हैं। इस सिद्धान्तक़े अनुसार यह कहना कभी उचित नही है 
कि एशिया केवल कब्चा माल उपजाने ओर उसके बदलेमें योरप 
का तैयार माल खरीदनेके लिये ही उपयुक्त है, तथा पश्चिमीय 
केंशोंका प्रधान तथा उचित कार्य एशियाका कच्चा माल खरीदना 
और उसके लिये उपयोगी द्वव्य बनाना ही है । 

व्यापार नीति-पुराने समयमें अज्ञात कुलशील! के साथ 
व्यवहार करनेकी रीति नहीं थी। विदेशियाॉंके साथ व्यापार 
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करनेमे एक पक्ष दूसरेकों ठगनेकी भरपूर च्रेष्टा करता था। एक 
ज़माने तक विदेशी व्यापारका अर्थ यही था कि जहातक बन पड़े 
विदेशले बहुमूल्य पदार्थोकी छाकर अपने देशकों भर दो । उस 
समय बहुसूल्य पदार्थों का अर्थ सोना चादी माना जाता था | इस 
कारण विदेशी व्यापार तमी सफल समर जाता था जब कि 
विदेशसे सोना चादी प्रचुर परिमाणमें आया करता था। पर 
धीरे धीरे मनुष्यतलमाजकी घनिष्ठता बढ़ने छूगी, छोग दूर दूरतक 
पहुचने छगे ओर नयी जातियों, नये देशोसे सम्बन्ध स्थापित करने 
लगे। उस समय कहा जाने रूगा कि प्ररृतिने जो सामग्रियां 
दी हैं उनका काम मनुष्यमात्रकों उठाना चाहिये, उनको इस 
तरह व्यवहारमें लाना चाहिये कि सारी दुनियाकों, सम्पूर्ण 
मनुष्यलमाजको, लाभ पहुचे । यदि एफ देश प्रकृतिकी उदारता 
से प्रचुर शस्य पेदा करता है तो उसका फल दूसरे देशकों भी 
मिलना चाहिये, उसके बदलेमे यह देश अपने व्यवसाय, उद्योग 
धन्धेसे उसकी सहायता करेगा । यह कहना कि एक देशकी 
चीजे उसी देशकी सीमाके भीतर रह जावे, उसके बाहर 
न जाने पावें , नदीके इसपारके छोग तो प्रचुर शस्य उत्पन्नकर 
मजेंमें दिन बिताये और नदीके उसपारके छोग अन्य राष्ट्रमें रहने 
के कारण अकालसे, अन्न कष्टसे, सदेव ग्रस्त और त्स्त रहें, कम्री 
न्‍्याय्य नही है । प्रकतिने कमी पृथ्वीकों पृथक खतन्त्र कोठरियमिं 
विभक्त नही किया था , प्रकृतिका राज्य तो अखरड है, उसमें 
विचरण करनेका सबकी समान अधिकार है| इस नीतिका फू 
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यह हुआ कि अस्तर्जातिक व्यापारका द्वार खोल दिया गया, सब 
कोई, सब जातिवाले आपसमे बेरोक टोक व्यापार करने लगे; 
देशी मालके बाहर जाने ओर विदेशी मालके देशमें आनेमे कोई 
रुकावट न रही; एक देश दूसरे देशके साथ मनमाना व्यापार करने 
लगा । जहां जिस बातकी सुविधा रही वहां वेसा ही व्यवसाय 
चलने लगा, उष्ण प्रधान देश कृषिमे और शीत प्रधान देश उद्योग 
धन्धेमें बढ चला | 

इसी नीतिके अनुसार हालतक काम चलता रहा, समय 
जातियां अवेध व्यापार (7८८ [7०0८) को मानने छगी। परन्तु 
राष्ट्रीय संगठनके कारण, मलुष्योंके भिन्न भिन्न राष्ट्रमें रहनेके 
कारण मनुष्य जातिमें एक प्रकारकी विभिन्नता आ गयी है, फ्रान्स 
देशमे फ्रेश्व सरकारके अधीन रहनेके कारण फरासीसी लोग 
अपने पडोसी बेलजियन या इटालियनसे भिन्न' हो गये हैं, 
क्योंकि ये लोग अपना अपना राष्ट्र संगठन कर बेंलजियन या 
इटालियन सरकारके अधीन रहते हैं। फ्रांसीसी, बेलजियन 
और इटालियन यद्यपि पडोसी हैं तथापि भिन्न भिन्न राष्ट्रम 
रहनेके कारण एक दूसरेको विदेशी समझते है, एकका खार्थ 
दूसरेके खार्थंसे भिन्न हो गया है। प्रत्येक जातिका अपना २ 
खतन्त्र राष्ट्रीय संगठन ही इसका कारण है। इस राष्ट्रीय 
संगठनने प्रत्येक जातिको यह खिखलाया है कि जातियोंका मरना 
जीना, उदय अस्त अपने ही पर निर्भर करता है, दूसरेका सहारा 
अवश्य दी बुरा है। प्रत्येक जातिको उचित है कि अपने पेंरोंपर 
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खड़े होना सीखे, अपनी जरूरतकी (चीज़े आप बनावे, यदि 
किसी चीज़के बनानेमें अड़चनें हों, सामान न मिलतें हों तो उन 
अभावोंकी पूत्ति कर अपने देशकों सब प्रकारसे खतन्त्र बनानेकी 
चेष्टा करे | व्यापारनीतिको भी ऐसा रूप दे कि देशके सवाडपूर्ण 
होनेमे कोई कसर न रहे। अवैध व्यापार-नीति अवश्य ही इस 
सर्वाड्रीण उन्नतिमें बाधा पहुचाती है, यह देशमे उन धघन्धोंको 
नहीं होने देती जिनकी जड़ जमानेमें बड़ी कठिनाइयोंका सामना 
करना पडता है, इनके लिये विदेशका मुंह ताकना ही पडता है । 
पर यदि अवेध नीति उठा देवे', यदि देशमे उन्हीं चीजोंको 
आने दें कि जिनके आनेसे देशी धन्धोंकों चुकलान नहीं 
पहु'च सकता है. तथा जिनसे नुकसान है. उसका आना रोक 
देवे' और उनको देशमें ही बना लेनेका पूरा प्रयत्न करें तो देश 
अपने पेरोपश खड़ा हो सकता है , लड़ाई छिड़ जानेपर भी 
देशकी तकलीफ नहीं पहुंच सकती है। आजकल इसी नीतिका 
अवलम्बन किया ज्ाा रहा है , ,अवेध व्यापारकों छोग धीरे धीरे 
छोड़ रहे हैं। इस लड़ाईने तो अवैध व्यापारकों और भी धक्का 
पहुंचाया है । 
5्ूल्या्ि:: व्यापार बेरोक टोक हो या उसमें अड़चनें डाली 
जाय॑, देशके लिये बेध व्यापार नीति अच्छी है या अवध इस 
पर बहुत कुछ वाद विवाद हो चुका है.। सम्पत्तिशाखका विरला 
ही कोई चिषय है जिसपर “इतनी बहस हुई है। इसमें सन्देह 
नहीं कि केधल बेधघ व्यापार ( ?70:००४०॥ ) की नीति कबूल 
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करनेसे ही किसी देशके उद्योगधन्धे नहीं बढ़ चछते और न अवैध 
(९८ (780८) व्यापार चल पड़नेसे ही दुनियाका ठुख मिट 
जायगा। यह सच है कि. अन्तर्जातिक व्यापार बिह्कुछ बुरी 
चीज़ नही है , यदि दूसरे देशोके साथ व्यापारिक सम्बन्ध न 
स्थापित किया जाय तो देशका फालतू माल बाहर न जा सके, 
देशकी रफ्तनी बन्द्‌ हो जाय, और फालतू चीजें या तो बरबाद 
हो जावे' या बिल्कुल सस्ती हो जावे'। देश देशके साथ प्रति- 
योगिता होते रहनेसे देशका पराक्रम, देशकी कारीगरी, देशकी 
कर्मण्यता बनी रहती है, देशके कारीगर आहरूसी नही होने पाते | 
परन्तु देशोंके बीच अप्रतिवद्ध व्यापार ( 776८ [790९ ) 
तभी पूर्ण रूपसे सफल हो सकता है जब कि सारी दुनिया 
एकता, मित्रताके सूत्मे बंध जाय , देशामिमान, या खदेश प्रेमफे 
स्थानमें विश्वप्रेमको जगह मिल जाय, एक देश दुसरे देशको 
दुबानेकी चेष्टा छोड़ द॑ , सम्पूर्ण मनुष्य समाज एक ही विश्व- 
व्यापी साप्नाज्यकी प्रज्ञा बने जाय। ज़बतक मजुष्य समाज इस 
अवखाकों नहीं पहुंचता तबतक देश काल पात्रके अनुसार 
व्यापार नीतिका निश्चय करना ही ठीक होगा। जो देश अपने 
उद्योगधन्धोकी उन्नति कर चुका है, और हर साल बहुत सा 
तेयार मार बाहर भेजता है. उसको डचित है कि अवैध व्यापार 
की नीतिका अवलरूग्बन करे। यदि वह ऐसा न करेगा तो उसके 
कल कारखानोंके लिये बाहरसे कच्चा'माल न आ सफैगा और न 
डनका बना मार ही विदेशी बाजारमें जाकर बिक सकेगा। पर 
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जिस देशने अपने' धन्धोंकी तरक्की नहीं की है, जहां पर प्ररृति- 
सम्भूत पदर्थ योंही बेकार पड़े हैं वहांके लिये अवैध वाणिज्य 
कभी अच्छा नहीं है। उसे अपनी चीजोंकों आप तैयार करना 
सीखना चाहिये, प्रकतिके उपहारको व्यवहारोपयोगी बनानेके 
लिये धन्धा खडा करना चाहिये। इस कार्यमें वेधव्यापार बड़ी 
सहायता पहुचाबेगा। नये धन्धोंकी बाहरवालोकी चढ़ा- 
ऊपरीसे बचायेगा और देशके घनकी वृद्धि करेगा | 

भारतकी व्यापारनीति-जबले ईस्ट इ'डिया कम्पनीने 
राज्य आरम्म किया तबले विछायत और सारतवर्षके वीचका' 
वाणिज्य भी खूब बढ़ा। आरमस्ममें तो भारतका ही हाथ ऊपर 
था, क्योंकि यहाके उद्योग धन्धे उन्नतिके शिखर पर थे, 
विछायत इनकी बशाबरी नहीं कर सकता था। इस कारण 
विलायतकों अपने धन्धोंकों बचाने और बढ़ानेक लिये हिन्दुस्तानी 
माल पर कर बेठाना पड़ता था | इस तरह जब धीरे घीरे विला- 
यती धन्धोने खब तरक्की कर ली, तव उन लछोगोकों तैयार माल 
को बेचने ओर कच्चे मालकों खरीदनेके लिए नये बाजारोंकी 
जरूरत पड़ी। भारतवर्ष और उपनिवेशोसे ये अभाव दूर हों 
सकते थे। पर यह तभी सम्भव था जब कि, जेसा कि ऊपर 
कहा गया है, उन्मुक्त द्वार--अवैध व्यापार वाली नीतिका अचब- 
लम्बन क्रिया जाता। अतएव विलायतक्रे सम्पत्तिशास्रियोंने 
इस नीतिकी उपयोगिताकों खूब अच्छी तरह दर्शाया और धीरे २ 
सस्पूर्ण ब्रिटिश साप्नाज्यमे अवेध व्यापार नोतिका अवरूम्वन 
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किया गया। इस उन्समुक्तद्वार व्यापारके प्रभावसे चाणिज्यकी 
खूब वृद्धि हुई; भारतवष और इंगलेंड, दोनों देशोंके मालकी 
आमदनी, रफ्तनीका परिमाण बहुत कुछ बढ़ गया। परिमाण 
तो बढ़ा पर व्यापारका खरूप बिह्कुल बदल गया। उद्टी गड्डढा 
बह चलो। अब इ'गलेंड तेयार माल बाहर भेजने लगा, और 
भारतवर्षसे तैयार मालके बदले कब्चें माठकी ही रफ्तनी होने 
लगी, अवेध व्यापारवालोने व्यापारका आकार बढ़ता देखकर 
प्रसन्नता प्रकट की, उसे अपनी नीतिकी सफलताका सूचक माना 
और बात भी बेसी ही थी, इस नीतिके अनुसार तो सारा संसार 
ही एक साज्नाज्यका अग था। परन्तु शष्टिय अभ्युद्यकी दृश्टिसे 
इसका फल अच्छा नही हुआ, राष्ट्रोंकी सर्वींगीण उन्नति नहीं 
हुई। इगर्लेडने उद्योगधन्धेकी तरक्की की, पर उसे कच्चे मालके 
लिए दूस रे देशोका मुह ताकना पडा, और भारतवर्ष तो अपने 
उद्योगधन्धोंकों खो कर केवछ कृषक बन गया। भारतकी जो 
रफ्तनी बढ़ी वह केवल कच्चे माल की थी, भारतके उद्योगधन्धे 
प्रायः बन्द ही हो गये । 

ब्रिटिश भारतवषमें प्रारंभसे उन्मुक्त द्वारकी नीति चली आयी 
हैं , विदेशी मालके आने और देशी मालके बाहर जानेमे किसी 
प्रकारकी वाधा नहीं रही है। जब जब विलायती मालपर टैक्‍स 
बेठाया गया है तब तब देशमें बननेवाले वैसे माल पर भी कर 
लगाया गया है। उदाहरण स्वरूप सूती मालकों लीजिये। जब 
सरकारकी अधिक रुपयोकी जरूरत हुई तब विकायती सूती माल 


प्ष्द 
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पर टेक्स बेठाना निश्चय हुआ, पर केवछ विलायती मार पर 
ही टैक्स बठानेसे उन्मुक्त द्वाककी नीतिका विरोध होता था। 
इस कारण देशी मिलोंके कपड़े पर भी उतना ही टैक्स बेठाया 
गया, और एक हिसाबसे देशी, विदेशी कपडॉंकी अवखा बराबर 
कर दी गयी | 

भारत सरकार अवेधव्यापार नीतिका समर्थन करती रही है, 
अंगरेज व्यापारियोंने भी इसे अच्छा बताया है। पर देशी 
व्यापारियों और देशके नेताओंने भारतकी सास्पक्तिक अवस्थापर 
विचार करते हुए, हमेशा यही कहा है कि वध नीतिका अब- 
छस्बन करना ही उचित है, इस प्रकारकी सहायता बिना पाये 
देशी पुराने घन्धे कभी सम्हल नहीं सकते और न नये धन्धे हो 
खड़े हो सकते हैं। पिछले ३०-४० वर्षों'में स्वाधीन जातियोंने 
अपने साम्पत्तिक अम्युद्यके लिए जो जो उपाय किये हैं, उनसे 
सम्पत्तिशास्रके सिद्धान्तोंका जेसा कुछ परिवत्तेन हुआ है. उसे 
देशी 'नेता” छोग पूर्णरूपसे परिचित हैं। इन सबके अनुभवसे 
नेताओंने यही सिद्धान्त खिर किया है कि भारतवर्षके लिए 
जन्मुकदारकी नीति लाभदायक नहीं | खर्गीय दादाभाई नौरोजी, 
महादेव गोविन्द रानाडे, सुब्रह्मगय ऐय्यर, रमेशचन्द्ददत्त जी० 
भी० जोशी, गोपालकृष्ण गोखले प्रभ्भति दूरदर्शों विद्वान नेता- 
ओऑने वैध व्यापार नीतिको ही अच्छा बताया था। गोपालक्ृषष्ण 
गोखलेने, जिनका सिद्धान्त इन सब नेताओंसे बिल्कुल मिलता 
था, १६०७ में, ठखनऊमें कहा था कि सरकारकों चाहिये कि 
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उचित बैच नीतिका अवलूस्बन कर ऐसा प्रबन्ध करे कि भारतमें 
नये धन्धे खडे हो सकें। जबतक थे धन्धे अपने पेरोंपर खड़े 
न हो सके तबतक सरकारकों उचित है कि वेधनीतिकी सहा- 
यतासे उनकी रक्षा करे। अमरिकाने यही किया है, फ्रान्ख, 
जर्मनोीमे भी यही हो रहा है । 

इसमे सन्देह नहीं कि यदि सावधानीसे वेधनीतिका प्रयोग 
न किया जाय तो लाभके बदले हानि होती है। चन्द उद्योगधन्ध 
वालोके खजाने भरनेके लिये सारे देशकों नुकसान उठाना पड़ता 
है, देशमे नये नये धन्धे चारों ओर फेलने नदी पाते, कुछ धन- 
सेठोंके हाथमे उधोगधन्धे चले जाते है और वे लोग भमनमाना 
दाम बेठा कर खब घन कमाते हैं। संयुक्तराज अमरिकामे यही 
हो रहा है, वहाके बड़े बड़े 'टृस्ट'--चीनी, लोहे, और किरोसिन 
तेलके भीमकाय कारखाने---इसीके फल हैं। इसके जबाबमें 
खग्गोय श्रीयुत गोखले मदाराजने मार्च, १६११ मे, बडे लाटकी 
व्यवस्थापिका सभामे कहा था कि चेघनीति दो प्रकार की हो 
सकती है। डचित नीति तो वह है. जिससे नये घन्धो या ; 
हुए रोजगारको पूरी उन्नति करनेमे उपयुक्त सहायता दी जाती 
है। पर इस बात पर ध्यान रखा जाता है कि नये धन्धेवाले 
कहों अपनी निजी तरक्रीके ख्यालसे शेष समाजकों हानि 
पहुँचा सके । अनुचित रीति वह होगी जिसके कारण बड़े 
कारवारियोंकों 'शुद्र! बनालेनेका पूरा अवसर मिल जाता है 
शेष समाज अन्तमें हानि उठाता है। भारतवर्षमे भी चेधनी 
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का अवलमस्बन करते हुण इन बातों पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा ।, 
केवल विदेशी माल पर टैक्स लगाने और उसकी आमदनी' 
रोकनेसे ही काम न बन जायगा । उसके साथ साथ देशमे की 
आदमियो द्वारा, देशी पूजीसे, देशी कारखाने खोलनेका भी प्रयत्न 
करना पड़ेगा । यदि इसके लिये देशमे उचित शिक्षा की कमी 
हो तो व्यावहारिक शिक्षा देनी पड़ेगी, देशी छोगोकफो कारवारमे 
लग ज्ञानेके छिये प्रकोसन देना पडेगा। यदि ये दोनों काम 
साथ साथ न हुए तो देशको छामके बदले बडा चुकसान पहु'- 
चेगा। विदेशी कारबारी अपने अपने देशसे पूजी लाकर हिन्दु- 
स्तानमें ही कारखाने खोलने लगेंगे, तथा वेधनीतिकी सहायतासे 
मनमाना दाम चढ़ा कर रुपया कमायेंगे, क्योंकि उस समय तो 
टेक्सके कारण बाहरसे बेरोकटोक मालूका आना सम्भव न होगा, | 
देशी छोगोको कखमार कर, छाचार होकर उन्ही विदेशी पू'जीके 
“दिदेशी हिन्दुस्तानी” कारखानोंसे ही माल खरीदना पड़ेगा, चाहे 
माल सस्ता पड़े या महगा । भारतवर्मे आज कल व्यावहारिक 
शिक्षाकी जेसी कमी है, यहाके लोगोमे कारबार खोलनेकी बुद्धि 
का जैसा अभाव है उसका लक्ष्य करमि० अलफ्रोड चेटरटनने 
कहा है कि “में आप लछोगोसे इस बात पर विचार करनेका अनु- 
रोध करता हूं कि यद्यपि वेधनीति न्याय्य है तथापि आप उसके 
योग्य नही हुए हैं। आप छोग विदेशी मालका आना तो देक्स 
बैठा कर बन्द कर देंगे, पर विदेशी कारवारियोकों कहा तक बन्द 
कर सकेंगे ? वे तो यहदी आकर, कारखाना खोल कर, माल 

धरे 
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तैयार करेंगे और आपके हाथ बेखेंगे। आपमें तो इतनी शक्ति 
और योग्यता नही है कि आप खुद्‌ दी उन चीजोंकों बनाने लगें 
और विदेशी कारखाने वालोंको हिन्दुस्तानमें कारखाना खोलनेका 
अवसर न दें।” # 

भारत सरकारके व्यापार मन्त्री, सर विलयम क्लाकने भी २१ 
मार्च १६१६ में बडे छाटकी व्यवश्थापिका सभाकों सम्बोधन 
करते हुए कहा था कि क्‍या आप लोग यह निश्चय बता सकते 
हैं कि वैध-व्यापारके खीकार करनेसे ही हम छोगोंका अभिप्राय 
सिद्ध हो जायगा ? आजकल तो हम लोगोंका यही अभिप्राय 
है कि देशके धन्धोंकी पू'जी, अखत्यार और इन्तजाम सब कुछ 
देशी छोगोके ही हाथमें रहे। भारतवासियोंका अपने देशके 
उद्योगधन्धोंकी उन्नतिमें योगदान भारतवर्ष और ब्रिटिश सात्नाज्य 
दोनोके लिये लाभदायक है! पर क्या हम होग कह सकते हैं 
कि सिर्फ वेधनीतिसे ही देशकी पूरी उन्नति हो जायगी १ क्‍या 
इससे यह सम्भव नहीं है कि वेधनीतिकी अड्चनोसे बचनेके 
लिये विदेशी कारबारी दूर देशसे माल न भेजकर हिन्दुरूतानमें 


ही आकर अपनी | पूजीसे अपना निज़का कारखाना खोल दें,. अपना निज़्ञका कारखाना खोल दें 
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और भारतवासियोंको अधिक मूब्य-पर अपना साल बेनें-( भारतवासियोंकी अ ब्रज? ऐसा 


तो अन्य देशोंमे भी बहुधा होता आया है। # 

सरकारी, गेर सरकारी सब छोगोंने स्लीकार किया है कि 
देशकी उन्नतिके लिये देशी पूजीसे, देशी लोगों द्वारा ही देशमे 
कश्पनिया खुलनी चाहियें। जिसमे इन छोगोके उद्योगकी सफ- 
लता हो डसके लिये देशी नेताओंने वैध व्यापारकी नीतिकों 
अच्छा बताया है। ये जब वेधनीतिका समर्थन करते हैं तब 
उनका आशय यह कसी नहीं रहता है कि विदेशी मालपर, चाहे 
वह किसी प्रकारका क्‍यों न हो, एक सिरेसे टेक्‍स बठा दिया 
जाय। वे यही जाहते हैं कि जो चीज़े हिन्दुस्तानमे बन सकती 


अत. अरिजक... मना 


है, जिनको बनानेके लिये देशमे प्रचुर द्ृब्य पड़े हुए हैं, अथवा 
जो चीज़ें पुराने जमानेसे यह जो चीज़ें पटाने जा जमानेसे यहां बनती आई हैं पर आजकल विदेशी 
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बिक नहीं सकती है, डन सबकी वेधनीतिसे सहायता पहुचानी 
चाहिये। इस सहायताके लिये बहुद सावधानीसे चीज़े चुननी 
पडेंगी, जो चीजे हिन्दस्तानमे बन ही नही सकती है उन पर 
अैक्स येठानेले कीरई लाभ न होगा। वबेसे द्ृव्योंका बेशेकओक 
आने देन) ही अच्छा है। ओर जब देशी घन्धे चल मिकले तो 
डन टेक्सरेकी हटा देना चाहिये। इसमे स्कतदेद नहीं कि ऐसा 
वेक्स जेठागेसे सीजे कुछ डिनोके लिये अधश्यही महगी हो जापगी 
और व्यणदार करनेवालोकी अधिक मूल्य देना पु गा। पर 
आगे चलकर देशमे धनकी वृद्धि होगी इस नावेसे कुछ दिनो 
तक अधिक घूल्य देना कोई बुरी बात नहीं है। इस स्वार्थ- 
व्यागके लिये देशकी अवश्य तैयार रहना चाहिये। साथ ही 
साथ वेधनीतिके अन्तिम अभीशकी सिश्चिक्के लिये दूशाश प्रयत् 
भी करना जाहिये। यहदि वे दोनो प्रब'घ साथ साथ नही किये 
गये तो केवछ टेक्ल बेठानेसे ही नये धन्धे न खडे हो खसोंगे। 
इसके लिये देशमे व्यावह्वारिक शिक्षाकता प्रचार, लछोगोंमे परिश्रम 
करनेकी चाह बढ़ानेकी चेष्ठा, नये नये आविष्कारों और खोल 
करनेके लिये प्रयोगशालाओ और पू'जी इकट्टी कश्नैफे लिये नये 
नये बरडडुँकी जरूरत है। इन सब कामोमे सरकारकों ही आगे 
बढ़ना चाहिये। नये कारखानोके लिए रेलका भाड़ा कम कर, 

भी उन्हे धनकी सहायता (8090५, 50990 ) देकर, उनके 
बनाये मालकों खरीदकर, नये नये कारणाने ( ?0787 74८(- 


५ 
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भारतकी व्यापारनीति 
०78७ ) खील कर सी सरकार उद्योगधन्धोंकों सहायता पहु'चा 
सकती है। 
वशस्बई ओधोगिक कान्फरेन्सके सभापति सर दोराब ताताने 
कदा था दि “मुझे अवध ध्यापारकी शिक्षा दी गयी है, नेरी खगति 
भी अण्ड' नोतियालोंकी रदी है । पर ठोसी मैं यह खीकार करता 
हु कि सिया ४ गलेडके और किसी भी राष्ट्रने इस नीतिकों 
खीकार दही या है और इ गर्लेडने भी उसे तभी स्वीकार 
किया जप कि वह उद्योगधन्धोमे और सब देशोसे बहुत आगे 
बढु छखुछा था। इस कारण यादें कोई यह प्रस्ताव करे कि 
भारतवर्दरी सी बच नीतिझा थोड़ा बडुत प्रयोग किया जाय तो मे 
उसका विशेध नही करूगा।. पर साथ ही साथ में यह भी 
स्पष्ट कर देगा चाहता हू कि केबल टेक्स बेठा देनेले ही नये 
घनन्‍्धे नही खड़े हो जायगे | छाट कर्जनके रूमयमे जर्मन राज्यकी 
सहायता पानैताले चुकू्द्स्‍क्री खांडपर हम छोगोने टेक्स बैठाया' 
शा, पर उससे देशो खाड़का व्यवसाय ऊपर नहीं उठ खफा। 
इससे मेरी राय है कि वेधनीतिकी अपेक्षा शिक्षा, खोज इत्यादि 
चीओवची आवश्यकता है जिसमे उच्योगधन्धे खड़े हो सके 
फरवरी, १६१८ दे इ डियन रिध्यूमे एक केखकने लिखा 
सम्पत्तिशास्क्रे सबसे बड़े शाता, डा० माशलदी राय 
हिन्दुश्तादमे अत्यन्त आवश्यक्षीय धन्धोंकीं बचानेके लिये कुछ 
दिनोंतक वेधव्यापारकी नीतिका अवछम्यन किया जा सकता है। 
इस लड़ाईने यह बात स्पष्ट कर दी है कि किसी भी रा्ट्रको 
५१५ 


5५७ /॥9 ८ 
है 


जे 


वनिज-व्यापार 


अपनी जरूरतकी चीज़ोंके लिये अन्य राष्ट्रपर भरोसा नहीं रखना 
चाहिये , हर देशमे आवश्यक द्वव्योंका बनाना जरूरी है| इन नये 
सिद्धान्तोंके प्रभावले भारतवर्ष भी नहीं बचने पाया है। युद्ध 
समाप्त हो जानेपर सरकारकी व्यापारनीति केसी होनी चाहिये 
इसपर परामश देनेके लिए, १६१७ में, प्रान्तीय सरकारों और 
वणिक सभाओं ( (099779०९:४ ० (०7९८९ ) को लिखा 
गया था। दिल्लीमे वणिक सभाओंकी एक बेठक भी हुई थी। 
वहां सब किसीकी रायसे निश्चित हुआ था कि भविष्यमें भारत- 
की व्यापार नीति अवश्य बदलनी पड़ेगी। अवैध व्यापारको 
नीतिकों छोड़ना होगा, जो देश हिन्दुस्तानी मालपर टैक्स बेठाता 
है उसके मालपर हिन्दुस्तानमे भी टेक्‍्स बेठाया जायगा , ब्रिटिश 


३३ कका4 ७" राम लककेर:९०० केक “+जल-लम-+ 9... 


साप्नाज्यमें बने मालके लिये अन्य राष्ट्रोक मालकों छोड़ना पड़ेगा । 
“इसपर टीका करते हुए इ'गलिशभैनके सम्पादकने लिखा था # 
। कि अब यह मान लिया जा सकता है कि अवेध व्यापारनीतिके 
प्रेट ब्रिटेन और भारतके धन्धोंपरके सत्यानाशी प्रभावका अन्त 


हो गया। यह तो वर्षोंसे स्पष्ट हो गया था कि अवेध व्यापार 
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' भारतको व्यापारनीति 
भारतवर्षको बहुत बड़ा धक्का पहुंचा रहा है। पर यह बात 
अवेध-मतके अन्ध विश्वासियोको सूझती ही नहीं है ।” बड़ाल 
वणिक सभाने इस सम्बन्धमे राय दी है कि मारतमें आव- 
श्यक द्वव्योको बनानेका पूरा प्रबन्ध करना चाहिये। औद्यो- 
गिक कमिशनने भी यही कहा है १" वणिक सभाकी रायमे सीमेंट, 
अ्लायन, कपास, आदा, जूट, चमड़ा, खनिज धुन, तेल, काझज, 
लोहा, ईस्पात, चीनी ,और ऊल आवश्यकद्वव्य समक्े गये हैं। इनके 
व्यवसायोको सुरक्षित रखना सरकारका काम हे। कमसे कम 
कागजके विषयमें कहा गया है. कि विदेशी कागजपर टेक्स बेठा- 
नेसें देशमे कागजका व्यवसाय दृढ़ ही जायगा। भारत सचिव 
चेम्बरलेनने विदेशी सूती मालपर टेकक्‍्स बेठाकर इस बदलती हुई 
नीतिका समर्थन किया था। गतवर्ष चमड़ेकी रफ्तनोपर टैक्स बेठा 
कर इस परिवर्तित नीतिको और भी पुष्ट कर दिया गया था। 

अबतक भारत सरकार उद्योगधन्धोसे अलग रहा करती 

थी ; देशके धन्धोंकी तरक्की करनेमे सरकारकों विशेष योगदान 
देना चाहिये इस नौतिकों खीकार नहीं किया जाता था। छोगों- 
को व्यवसायको शिक्षा देनेके लिये जब कसी प्रान्तीय सरकार 
कारखाने ( 006८7 *०८४०१८० ) खोलछती भी थी तो भाणत 
सचिव उसका प्रतिवाद करते थे। पर ओद्योगिक कमिशनने इस 
डदासीनताका विरोध किया है। उसकी रायसे अब सरकारने 
न ४]६ ॥8 गरजए0कका00 00 2008 फिदा 986. 60०॥7४700678 970]09898 
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१६१७ में कऊऋतेकी खाद दृष्य ' खोलते हुए बगल 
के गवनेरने कहा था कि “में पुरानी चारूका,व्यवसायमें सरकार- 
की निलितताका, कभी प्रशंसक नहीं था। में इस जाती रापइशत 
हूं कि सरकारको देशके व्यापार धन्धोंकी तरक्की कर्नेंएीं यथा 
शक्ति प्रयथल्ल कश्ना चाहिये। #&” उसी रह १६१७ में. सठायकी 
ओद्योगिक प्रदर्शनी खोलते हुए बड़े लाश जेश्सफर्डने थी छा 
था कि ड्थीगधन्धोंके प्रश्ति शष्ट्रोंकी जो उदाशीनताबाडी 


काका कला 5 ह दा ३ 00 आह जी कबतहु के है पधण्ए0दएलरिऐे ह मन चल ्द्ट्ा 
नीधति रहा कण्ती थी बह अजब बिंदकुठ खतश हो गयी, उच्यय 


हे ह ह हर म कक अब |: हे दे (28४, ७| ् है| दि ३४ ' 
अन्त कमीका हो गया के सार्य साब्कारने शो काका खिएय- 


0 है बम ७ पकितो | शिह्ट 'वाए/ए शक कत ज आओ 
विद्याछयके मिंशेगेफैसण गि० हशियय्मको आायाणफकी शो शेयद 
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अशलाध्याओं हाज करन डा भेज था उन्छ् थी एशछाश्व्ी € हट 
सहायता कश्नेकी जय दी थी | पर इतने एश ही यह श्पक्‍उशयप 
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पिद्राए 0000, फेक, 8प7. 


घ्र्श्द 


व्यापार नोतिका परिशाम 





रुपष्ट कर देना होगा कि भारत सरकार अब भी अवेध व्यापार 
नीौतिका ही खीकार करती है | 

व्यापार नातका पौरणाम-पम्ारत सरकार आजतक 
जिस नीतियर चलती रही है डससे भाश्तके देशी, विदेशी 
व्यापार्का आयदन बहुत कुछ बढ़ गया है। जेसा फि लिखा 


; दा के ५ के है 

दा व्रयमटटाए 7 प्र डर 

जा चुका है, १८शेषल ऑजसत ६७२ करोड़ सपयोका माल बाहर- 
गे हु लिक हो े शक का बजा अं, का ह 
से आया था और १३७३ करोड़का माल दाहर गया था। पर 
शहर डा गए झ्ह्ठेये 9 6६% ..३४९ कहांश शा पशफत इ्या . 
है ६ ५७) || *) ॥ >> अर < जे ६7.७ रह ्‌ ला २ «७ शू एन. ६४२५ डे ४ च््ु # ७ ण्दू *् 
(३ ७ के पे श्‌ 27 ध #ष्तप्णाण् पे | प् ३ है. ९०) जह 60९ 7008 0 न छा ५8४५ ! 
१६१४-९४ व जाल आय जश्थरा काडदत पुछछा उठ धआाज्ड आर 


दि, श्ये #५१५५ 328 इक ॒ छः स्का दा [का] 
हु 20५08/४ , 6) द्चृ 48! साष्मत हक्शयरतत (पा । ४“ सच क् हो दिला युतपर भटक श््थ (का | 
हि वरजुरायव जरारूकीा काथत पुण्य अराड आज था। 


न + ५ | 
* रे, जया /7काकव्ण/३४ 07० हे मकर १8 बट #]क. रश्पालतात ० ृन्पाम म्टवर, कप जाप ] 5.2३ 0 कडा:ापत 
जज आय गई प्ट्र ड्यत्द्र नाक अ्ास्यक सफल 9 ५३६४ ५०% च्टामर, 
छल गा | पु... अशाायाुद. 2ुजवटात एत्णकमाण 2 न्‍्ण! ल्ृ थद अन्‍्कताने शक्कर पा 
इस) ४४७७५ अ4 253 8605 ३७४३ हाई जा ज॥ बता दइंडडाज। है शन 
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सबके झारण व्यापरको घृ्धि तो अवश्य हुई ६ पर साथ दी 


पक मर कुल 
साथ व्यापाव्फा रत ही पक गया है| साध्यव्ण दिल जीजोपी 


कर लक म्व्माध्युर कस है कप "लव. / मन धर गअकपक:ज... प्रभतकक परयण प्रहलीकक 0) 3. अराीक्‍क एकल दु 
* शा 8 कया लषयुच्यून 8 पान पाक» 2 कुक मरा तय पक ५ ' (| 
की पल पर जा] एप 834 3०६१ ९॥ ७० जन ४. द+ खाए आए व 





रा ५ ही जिनिलयान ढाका पम्प ३ ५ श्र! । न्न्ज ७४६४ | नकल 
प्श घश्ल जाया छाज ६ श्र ध्हा घर हे द्यी ४४ प्ाहूओ् एुए, एूइुशाराड 
आन क हे है | ४0 38] कह हर ५5] अ्ककक .. कावट शुक #रदपत रषगदाएक-+ 
हार हलुय अं हू ऊंछा ६ ; उधर बा सास उधाधजम्था 5 
का न 2 2 
से प्रधाआ.. ला अफ | ५ हम के नर हि ख 70 कट“ ॥7+ शत श्र पर 
झहाए दियाशर शाह सेडमेकी जेडा यबहुल परम होती हे | 
जुदा | ध्श हर श | # “20228 ; ता ाममका ०० मे शा नम 
घेडकार वेछइन दाहइर जेजा आता हे : अश्वडछ साला आर 
4 - . कद: (3, ट; कप | ६० कि मय म बाल ४ गदर हुये कीं 
कझः खड़ा ही बेख दिया जाता है; खानोंके तथाद शाल 
ह के 
#क! अ क्शाआ. गा मिल ह्च्प ्। श्‌ः 20] अधरपलभात्रपृतवर स््य * ते दे ह््छ श्से ॥ 
अर पर धाचज छव्च लाला! कर यू हुंद ६ | पं बाद 


जो चीजे आती हैं उनमें प्रायः सबके सब बने बनाये तेयार माल 
४१६ 


वनिज-व्यापार 


है। विदेशसे तेलहनके बदले तेल, वार्निश, पेंट इत्यादि तैयार 
माल भगाये जाते हैं, कच्चे चमड़ोकी जगह पर जूते, साज़ इत्यादि 
आते हैं, रुके खानमे सूती माल , खनिज द्वव्योंके खानमे लोहे, 
पीतलफे सामान, कलपुर्डों आया करते हैं। इस व्यापारनीतिका 
एक फल ओर भी हुआ है। उन्मुक्तद्वारके कारण सारतकी चीजें 
सारी दुनियामें फेलती जा रही हैं, और उसी तरह सारी दुनिया- 
की उन्नतिशील जातियोकी भी अपनी चीज़ोको भारतवर्षमें बेचने- 
का अवसर मिलता रहा है। भारतवर्ष कृषिप्रधान होनेके कारण 
दुनियाके बाजारमे सिर क्षषिजात द्रव्य उपस्यित कर सका है, पर 
उन्नतिशील देशोंने नये नये ढड़की, नये फेशनकी चटकीली भड़- 
कीली चीजें पहुचाई हैं। जब अनावृष्टि या अतिबृष्टि होती है 
तब भारतवर्षसे रफ्तनी कम हो जाती है, और जब बहुत अच्छी 
फसल होती है तब भी पूरा दाम नही मिलता। क्योंकि जिस 
तरह हो सस्ते महंगे द्रपर माल बेचना ही पड़ता है, अगर न 
बेचें तो अनाज सड़ जायगा या उसमे कीर्ड लग जायगे। जब 
तक भारतवर्ष कृषक बना रहेगा तबतक उसको ऐसी अखु- 
विधाये बनी ही रहेंगी । - 

१६१३-१४ में २३४'७४ करोड़ रुपयोंका माल आया था, 
उसमेंसे आठ करोड़का सरकारी माल और ४३ ४४ करोड़का 
सोना चांदी था। शेष १८३२० करोड़का ग़ैर सरकारी माल 
था। इसी तरह २०६१५ करोड़ रुपयोका माल भारतसे बाहर 
गया, जिसमे ७'०८ करोड़का सोना चांदी, '१३ करोड़का सरकारी 

४२० 


व्यापार नौत्तिका परिणाम 


माल, ४'६८ करोडका विछायती माल और २४४'२४ करोड़का 
खालिस देशी माल था। अब देखिये कि इसमे कितनेका तैयार 
मार और कितनेका कच्चा माल था :-- 


आमदनी रफ्तनी (१६१३॥१४) का मिलान 

आसठनी रफ्तनी 

खाने पोनेकी 
चौजे, तम्बाल इत्यादि. करोड रुण्या २४ ६६ ६8 ६७ 
कच्चा माल 39 93. १० ४४ १२२ ४६ 
सब्यार माल के, » ौ१७४ १४ पूछ ४४ 
फुटकर 99. 939 २८७ २४० 
। 9 रैप्रे २४ २४७ २ 


हमलोग ब्रिटिश साप्राज्यले जितना माल खरीदते हैं उससे 
कही कम माल उनके हाथ बेचते हैं, पर अन्य राष्ट्रीसे जितना माल 
मगाते हैं उससे कहीं अधिक उनके हाथ बेचते हैं। १६१३-१७ 
में हमछोगोंने सैकड़े ७० माल ब्रिटिश साम्राज्यले और कुल 
३० फी सदी शेष दुनियासे खरीदा और सखेकड़ें ३८ माल ब्रिटिश 
साम्नाज्यके हाथ तथा शेष सेकड़े ६२ अन्य राष्ट्रोंकी वेंचा। उस 
साल १२८ करोड़का माल ब्रिटिश साप्नाज्यले और ५५'१ करोड़- 
का माल अन्य राष्ट्रोसो आया था, पर अन्य राष्ट्रोनें १५४४६ 
करोड और. ब्रिटिश साप्राज्यनें ६३४ करोडका माल हमसे 
खरीदा था | 

नीचे दिये गये नक्शेसे पता छगेगा कि किस देशसे भारतका 
कितना व्यापार होता है :- 

५२१ 


खनिज-व्यापार 





नाम देश आसदजीका फी सैकड़ा रफ्तजोआ फी सैकड़ा 
लड़ाईवे पहलेका १८.१९ लड़ाईके पहलेका .. (१८-१९ 

औसत आसत 
युनाइटेडकिंगडल. ६शाय 5५०62 २५०१ र्८ा प्‌ 
जापान हे हु 5 38३. शहद: 
'संयुक्षराज्य (असरिका) ३९१ को जा १३१ 


जाबा ६ 2 ४६9 १३ १४ 
फ्रान्स १ १७ ६ ३ पू 


ब्ट्छा हर है. श्र हे 
| प्रहधकऋाहशदाबा्णोक.. कक हल [67 #णततप काका है #2७प है कप तह "५ ॥हह ए। 
१६१८-१६ थे बाइश्से आये हुए मालमेंसे सकड़े ०८ जिदिश 


आख्ाज्यले, ३५ मित्रशाज्यीसे, ओर शेज १० अन्य राज्योले 
५ 


2! 
थे ः 


श्र 


| श्र शत छल जय श्छू लत | अममराताक३ ' पामादाा किक फ हि घ्थ्रा रिया हर ह ३: 
5 उच्सा दरड स्यतबाका सकड़े जब (ऋिंटडडशा खाआज्यल् छे५ 


पिया ह 7 छ नये झा धनु फ़्र (९ प० (८४65 सयासय॥५ नल िष्थ ४] दर 
€ः | ९. । स्णूड $ण त्परध 8 धारकों. ककुबमएप श्‌ः * ०८. ष्पे धर ५४००] । 5८ ; 
थ्‌ ५ | घ्शा ] ष्ञ ४३३ || छः | प्‌ | ४ ५६-7५ री ७०५॥ भ््द्ा एप 8 |] टू ] ४१ रथ ] गा &-- । रू शीट 
दर बाग डाक गे | हि पोश्यू मर (०-०० न ५ पु शक तू पथ ब्यापा (पाएआ 
पजजय जहा सनष्थ बे कण | बारएरतय साथ आश्रय व्यादार 


रक् ५७ । 3० ४४270 


हे अत 5 प& मय" आप, पाप ला पक आ ५॥०क। (४ हे ब्ध््टः 
हायशा 8, उखफके घाएई एछ शधारे | ऋषय व्याथारधका खाक ६७ 


4 किक भा  आकर। का शा की (० यो आ। | 77०१४५६७ कर 
६२६२९ ४- ) “ श्ञ््, शेर पुलिया, < अ्जारकार, हे उपचओी से 


जीभ ० 2 रे का हु शशि मु ५१ 
१028 "१.८ गत हा हे शा ! श्र ०१४४९" 0४० न कै हा छा कं पालक रन कजाकप कक कलम शथ ! 
खरे श आएड छाया था। बारात काना खाद छात्र सा; 
शा है 3५ ७ को हे 

३८ शो ५५०४ पका दल. फहाहरफ 0४ हलइटूऋ रा रे 

हे 8४ पा &॥ 2३ ५७४३ ४७ ॥९०७ 3३९॥३ पड 


0 & 


3 'कहपशक०७ २९११ ३४३ कक न 


व पुक्ाधआ'ण पे न्ज ० ५ ०० | 73/४ (शव (कक > ५, २! । न 44 
खान ६ | आफडास जा साख आधा हु बह छा रन चला हा 


) हा ्रधाक रह के. आरा 'भ >>] प्रा कै # डा कप सा घ्डः ि ५२६ ६ बये 
जाता 8 | जबले मोखलक्ो खांडकोी अगह आवाजने लो € सबसे 


"कै, का] 


र्‌र्‌ 
यह और कभी कम ही गया है। पर सारतसे आफिदा जानेदाले 
मांलक्का परिमाण बढ़ता जाता है और आशा है. कि छड़ाईके बाद 
से और भी बढेगा ; जर्मन उपनिवेशोंमें भार्तवासियोंकी संख्या 
बढ़नेके साथ ही साथ बस्बचई और आफिकाका व्यापार भी बढ़ 


हे 





व्यापार नीतिका परिशाम 


+४८ 'जुलआ | न शिष कि पा । हांकी 

जआयणा | अघ्ट्र लियाका र बहुत नहों बढ़ सकता, यहां 
है 2 *नन यू #न्शाधणा दादा क्र छः ष्द्मी या 

आऔजोकी मांग यहां नहीं है। असश्काके मालकी आमदनी घटती 

; पा स्ण्धापुशाज श्ण न्ष (० हम कण को पक 2 मन मिमी पमज ५ बडशा हम नशे हा केकमकूर कं क्या हे ः 

ज्ञात थी, व्यूधाकके फिसेशिन देलको बब्माकिवेलले घक्का पहुं 





१ ८५] &8॥ | हु का गभ्टा नी हणाभण्टक अप बन पाए गा कि करण श्प हा द ह्ः # ३ हट 
!॥ पश लड्डाइके पाइसे आधशि्किाले व्यापार बढ़ गया है, 


उसने जश्ननाका जगह बहल कुछ छ है। यद्यपि हिन्दुस्तान 


््छ 
0. का कोपक फ..  वफित । & ण्स्रे [ । 7६ 
पु 2! है पाए एप शएएक का झ्याल्ा सजग आज प्प्न्एज्य 0 7%%७ 80 (0 ६. | गुहरवज 2 हक] ध्दः हशंफब कः बे... कराता फचाफऋ शा क़््ड या फ्रफकएणा.......॥ 05 
छः ध् १ ही ६६ ६० हि, है दहम/ आआ )। 07. अुमकिती ३४ "बा बहिर) | पं एप पर #न्‍घमा 
3 यह ह। श्र पड | | ६ ] ४ ५७८६ ॥९४५ ध् | छह हे] «० <४_ ष््ू ्‌ | . ०३ ण्ज | ४ | ] फू दो 


द्् ६77 


झे 222 मर का ह 
८777 7# इणह० धाएशओ गराफ्ट दे शाप जाएएा अदा ह हे कह 
जता । दशक कण पाहकी हर ऋण तलाश होती 8. इत्स 





| हर ए्‌ । मर लव ६. #% 

शक (03/१४/४०५५. लो 06/0/॥0/०१0/6%*%| (६0५ कर चक०१ छत... द्रोक्षत। बरपर: बहता आप टभाआ 0... हचपहुए हल] 

३ ण साइटाटजब। सुचूलूल। इरलया फटा हुई हू | 

्‌ * ७, रच बा  भ 
शाह दि हे अली ज कल आरके का, के अर कार को अब ही ताक भर जत पट 2:20 8] को चुत, मूह एहु्र 4 “का 5 शज्माप 

९! ॥ ॥ 7४7 8 ॥ ५ हा (हक हे 2), $ 0००४ मे ६, अं 0 पिन भा औ (६ | सा 23 3 3/४ ४० पल, (५ ४ 
पु (२ 38 ७१६ ६ ३ ही प अभी / द है 7९४) 4 ह कर (१ जम ४ व प्स्ू | ड ई। २ ह 38 | मेक ४ रू 2 (४ क' श्र ; 

नि श्प (९ ६0५ 7१.७ ($] 
हटाए खाएमए हा एए गाश दि घीरे उस देशाएओ ४ शलश 
छू पु «३ ! "४ ४ पु (४ ० पक जे ! कु ई ध्स््५ हु ॥| भू 59०६ ॥ भाई | 


हक] हक 22५ का 
ऑषु० 2) कै! (३/०७/ ७११ न ! ड़ बिके ३8 57 0५ ॥7४ अब म० 0०१५९ हक #)] शिकार हप ५ थे 22] लए! हटइशएकत्कहपएश्ट कि अप, मम ज्य्तनी 
३ ०५ (७४ जा लि िभानशाट॥ | सिर ६४ ष्प््था छब ऋर३ 5४ ५. का 


7700 “३ 8 *)। का मय $ः 
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माल विलायत पहुचाते थें। ओर चहांसे अन्य योरोपीय राष्ट्र 
अपनी जरुरतके लिये हिन्दुस्तानी माल खरीद ले जाते थे।॥ 
परन्तु जबसे स्वेज़की नहर खुली है तबसे इसका रूप ही बदल 
गया है। अब तो इटली, फ्रान्स, स्पेन, बेलजियम, हालेंड, 
जम॑नी, आस्ट्रिया, स्केनडिनोविया इत्यादि राप्ट्रोने भारतसे 
खींधा व्यापार करना शुरू किया है; अब तो उन लोगोंने भार- 
तीय व्यापार बढ़ानेके लिये, सहायता देकर अपने अपने देशमे 
बडी बड़ी जहाज फम्पनियां खडी की हैं। योरपकी तरह जापान 
और अमरिकाने भी सीधा सम्बन्ध जोड़ लिया है। ज्ञापानने 
जो निञजकी दो जहाज कम्पनिया खोलकर भारतसे व्यापार 
करना आरस्स कर दिया है उससे उसे बहुत बडा लाभ हुआ है । 
लड़ाईके समयमे जब कि जमंनी, आस्ट्रियासे सम्बन्ध बिल्कुल 
टूट गया था और इड्लेंड तथा मित्रराज्योकों लडाईके सामान 
ढोनेसे फुरसत नही थी, डस समय जापानी और अमरिकन 
स्टीमरोंने अपने भारतीय व्यापारको कई शुना बढ़ा डाछा | 
इडुलेंडसे जरूरतकी प्रायः सब किस्मकी चीज थोड़ी बहुत 
अचश्य आती हैं। इनमें कपडे ओर खूत, धातु, कलपुर्जे, रेलफे 
सामान, धातुओके बरतन इत्यादि, कपड़ेलते, ओर ऊनी माल-- 
ये सात चीजे प्रधान है। ये सब चीज़े ऐसी है कि इनको 
बनानेमे इड्ुलंडको सबसे अधिक खुभीता है , दूसरे देशवाले 
यहां तक आसानीसे पहु'चा नहीं सकते। इचैर कुछ दिलोंसे 
जर्मनी और बेलजियमने लोहे और ईस्पातके सस्ते सामान भेजने 
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शुरू किये थे। इस कारण बेसी चीजोकी खपत बढ़ चली थी, 
पर उससे घिलायती मालकी आमदनी नहीं रुकों। विलायत 
इनके बदलेमें गेहूं, जो, चमड़ा, खाल, रुई, बिनौला, तेलहज, जूट, 
चाय, लाह इत्यादि चीज़ें, मगाता है। इडूलेंडके अतिरिक्त ब्रिटिश 
साम्राज्यमें आस्ट्र छिया स्लोपर और घोड़ा भेजता है और बदलेमे 
जटके बोरे खरीदता है। हांगकांगवाले अफ्लीम और खूत मगाते 
हैं। स्टू टसेग्लिमेंटवाले टीन, सुपारी इत्यादि भेजकर चावल, 
कपड़ा इत्यादि चीज लेते हैं| लंकावाले मसाला भेजकर चाचल 
कोयला इत्यादि सामान खरीदते हे। मोरिशससे चीनोकी आम- 
दूनी बहुत कम हो गयी है । कनाडावाले चाय और जट खरीदते है । 
जमंनोंने यह खब अच्छी तरह पता छगाया था कि सस्ती 
भडकीली चीजे हिन्दुस्तानमे खब बिकेंगी | उन्हीने अपने तजरूबे 
हुनर ओर सायसकी सहायतासे बहुत ही सस्ती चीजें तेयार 
को । धीरे घीरे अपने जहाजोंपर छादकर चुकन्द्रकी खांड, कृत्रिम 
रंग और नील, छोहा, ईस्पातका सस्ता सामान, सस्ता ऊनी माल 
इत्यादि चीज़ें भेजनी शुरू कर दी और यहासे रूईे, जूट, चमड़ा, 
खाल, तेलहन, चावल इत्यादि खरीदकर भेजना शुरू कर दिया। 
बेलजियमने भी बहुत सा सस्ता छोहा वगेरह भेजना आरस्म 
किया था। उसी तरह आस्टियाके शीशेके वरतन, रूम्प व्गरह 
खूब आने रंगे थें। रूस किसी समयमें वहुत ज्यादा किरोसिन 
तेल भेजता था, पर अब वह बर्म्माके तेलके कारण बहुत कम हो 
गया था। लड़ाई छिड़ जानेसे जापान और अमरिकाने जर्मत्री 
घर४८ 
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विदेशी व्यापार होता < उसके अतिरिक्त सी पहुत सा विदेशी 

व्यापार खीदाके पार निकटवसी राज्योके साथ हुआ करता है | 

भारतकी यह सीमा बड़ी रूम्वी चौड़ी है, बलोचिस्वारसे छेर' 
ज्य तक फीली हुई है व्यापारके शीघ्र यह: 

शयाग राज्य तक फली हुई है। पर इस व्यापारके शीघ्ष यहनकी, 


कक] 


आशा नशे है। क्योकि इन देशोंकी पूरी उन्नति होनेमे देर है। 
यदि उन्नति भी हुए वो भी राहकी कटछेचाई यनी ही रहे 
ईराव ओर उयामसे व्यापार वढानेमे राहवैकी कठिनाई दूर 
खकती है। पर हिन्दुकुश, टिमालय और दश्पा जीना दी 
दुग्म पनी डी रहेगी। कही तो रास्ते कछित है, फ्टाडी 
जडऊसे भरे है ; कदी साल भरने इःछ हो मरीगे बंप, गल़कर 
रास्ते वन जाते है। कही जेसे वर्म्मा ओर चीपकी सीमाएर--- 
पहाड़ी ओर जड्भूलके अतिरिक्त जड़छी मनुप्यो «व ड्केतोके मारे 
राद चलना ही कठिन है। ऊट, खच्चर, टट्टू, याक, भेंड, परी 
ओर मजुष्योपर लादुकर ही यह व्यापार अवतऊ चलाया हा रहा 
है। प्रकति की कठिनाइयोफे साथ साथ शासकोकी ओरजे 
अड़चने डाली जाती है। कही तो साय दब्योकी रफ्तनी ही रोक 
दी ज्ञाती है, कही राजाकी आज्ञा बिना कोई माल ही बाहर नहीं 
भेज सकता , कही मालकी आमदनी रफ्तवी पर इसना ज्यादा 
कर बैठा दिया जाता है कि व्यापारियोका मार ही नहीं दिकता | 
फिर भी जो कुछ व्यापार होता भी है उसका पूरा पूरा हिसाव 
नही बताया जा सकता। क्योकि बहुत सी शराहो पर तो दिसाद 
लिखनेयाले ही नही हैं, और जहां सरकारी चौकिया हैं भी वहा 
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व्यापारी पूरा पूरा पता नहीं बताते। विशेषकर सोने चांदीका 
तो निश्चय मूल्य कभी नहीं बताया जाता है। काश्मीर और 
शान राज्योके साथ जो भारतवर्षका व्यापार होता है उसे विदेशी 
व्यापार नहीं कह सकते, पर तो भी सरकारी रिपोणट्मे इसे 
विदेशी व्यापार कहकर ही वर्णन करते आये हैं। 

भारतवर्षकी सीमाके निकटवत्तों राज्योके साथ जो व्यापार 
होता है उसका कुल मूल्य १६१३-१४ मे २१'४४ करोड़ और 
१६-१७ में २६९५० और १६१८-१६ में ३०*८ करोड़ रुपया था | 
इसमे १६१३-१७ मै, १५०१ करोड़की आमद्‌ और ६३२ करोड- 
की रफ्तनी हुई थी। लड़ाईके कारण तिब्बत और शानराज्यों 
से अधिक मार आये, इस कारण १६१६-१७ मे कुछ १२८६ 
करोड़की आमद्‌ हुई और १०६३ करोड़की रफ्तनी हुई । 

पश्चिमोत्तर सीमापर अफगानिस्तान, दीर, स्वात, बजौर, 
मध्य एशिया और ईरानसे व्यापार होता है। उत्तर और उत्तर- 
पूर्वमे नेपाल, तिब्बत, सिक्किम और भूटानसे, तथा पूर्वीय सीमा 
पर शान राज्य, पश्चिम-चीन, श्याम ओर करीनीसें व्यापारिक 
सम्बन्ध है। सबसे अधिक व्यापार नेपालसे होता है, उसके 
बाद क्रमश. शानराज्य और अफगानिस्तानका नम्बर है। नेपाल- 
से विशेष कर चावल, तेलहन, घी, चाय, गाय बल, भेंड़ बकरे 
आया करते हैं, बदलेमे कपड़े, चीनी, नमक, धातुके बने दत्त न 
इत्यादि जाया करते हैं। शानराज्योंसे घोड़े, टट्ट, खब्चर ; स्थाम 
ओर करीनीसे रूकड़ी, तिब्बतसे पश्म और ऊन, आफगानि- 
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स्तानसे ऊन, फल इत्यादि सामान आते हैं। बदलेमे सूती कपड़े, 
चाय, चीनी, नमक, मसाला, धातुके वर्तन जाया करते हैं । 
भारतका आमभ्यन्तरिक व्यापर-इस व्यापाय्मे दो 
प्रकारके काम होते हैं। एक तो देशमें उपजे या बने द्वव्योंको 
एक स्थानसे दूसरे स्थान पर पहुंचाना या इन चीज़ोंकों विदेश 
भेजनेके लिए कलकत्ता, बम्बई, करांची इत्यादि बडे बड़े बन्दर- 
गाहींमे ले जाना | दूसरा काम कलकत्ता, बम्बई जेसे बन्द्रगाहोमे 
आये हुए विदेशी मालको देश मरमे फंलाना | 
जिस समय कस्पनीने भारतका राज्य लिया उस समय 
आशभ्यन्तरिक व्यापारकी दशा शोचनीय हो रही थी। सडके 
खराब थी ; राहमें राहुजन, चोर डकेत और ठमोका डर था। 
दूर दूरका व्यापार बड़ी मुश्किलोंसे होता था। इस कारण लोग 
अपनी जरूरतकी चीजे अपने मांचोमें ही उपजा या बना लेते थे 
गांवके बाहरकी दुनियासे बहुत कम सम्बन्ध रखते थे। गावों 
में अगर कोई चीजें न मिलों, या ज़रूणतसे ज्यादा उपजों या बनी 
तो उन्हें आसपासके हाटों? में बेचा खरीदा जाता था। पर्व 
त्यौहारपर जो खास खास स्ानोंमें मेले! लगते थे वहांसे जरूरत- 
की चीज़ें खरीदी जाती थीं । 
इतनी अड़चनोंके कारण व्यापारका पूर्ण विकाश नहीं हो 
सकता था ।। देंहातोंमें चीजे जदांकी तहीं पड़ी रह जाती थी, या 
बहुत ही सस्ते दामपर बिकती थों, और हर इलाकेमे थोड़ी 
थोड़ी सब किस्मकी चीज़ें उपज्ञानी या बनानी पड़ती थी, नहीं 
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तो जीवन-निर्वाह कठिन हो जाता था। पर जबसे देशमें सुख 
शान्तिका बास हुआ है, जबसे ठगी डकेती बन्द्‌ हुई है और नई 
खडकें, रेल छाइने खली है तथा चंगी, महसूल वसूलनेचाली 
चौकिया उठा दी गयी है तबसे आस्यन्तरिक व्यापारकी खब 
वृद्धि हुई है।. अब इसकी जरूरत नही रही कि प्रत्येक गाबमें 
सब आवश्यक चीज़े बोई या बनायी जाय, अब तो जहा जिस 
प्रकारकी खेती फेल सकती है वहा, उस इलाकेमे, उसी खास 
चीजकी खेती पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसीसे बगाल- 
का जूट सारे भारतवर्ष क्या दुनिया भरमें पहुचाया जाता हे, 
इसी कारण अब मध्यभारत, मध्यप्रदेश, सिन्‍्ध, पंजाब, बश्बई 
इत्यादि प्रान्तोमें कपासकी खेती बढ़ाई जा सकी है , खास खास 
इलाकोमे तेलहनकी खेतीकी सफलता भी इसी कारणसे हुई है। 
अब यह जरुरी नही है कि किसान छोग सिफ अपने लिये या 
अपने छोटे इछाकेके लिये ही अन्न डउपजाबवे'। अब तो चाहे जुसा 
अन्न हो खुशीसे उपजा सकते है, ओर उसे सड़क, रेल, स्टीमर 
से दुनियामें चाहे जहां पहुंचा सकते हे। उसी तरह अपनी 
जरूरतकी चीज़े भी चाहे जहासे मंगा छेते है |॥ 

इस उलट फैरका एक फल यह भी हुआ है कि पुराने बाजारों, 
मस्डियोकी प्रधानता जाती रही है। पुरानी शाही सड़कों या 
बड़ी बडी नदियोके किनारे जो बाजार बसे हुए थे वे अब उखड़ 
गये। अब ठो रेल लाइनोके किनारे नये बाजार बसते जाते है, 
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अब तो कलकत्ता, चटगाव, रंगून, मद्रास, बम्बई, कराची जैसे 
बन्द्रगाहोकी तरक्की होती जाती है, क्योकि देश भरका माल यही 
लाया जाता और यहीसे विदेश रवाना होता है | उसी तरह विदेशी 
माल भी यही उतरते है ओर यहीसे देश भरमें फेलते हैं। 
इस व्यापारकी बाग बड़ी बड़ी पजैेन्सी कम्पनियोंके हाथमे 
हे। इनके प्रधान आफिस तो प्रायः विदेशमें हैं, पर कलकत्ते, 
बम्बई, कराची जेसे बडे बडे बन्द्रगाहोमे भी इनकी प्रधान 
शाखायें हैं। कभी कमी मुफस्सिल शहरोंमे भी छोटी छोटी 
शाखाये खोल दी जाती है। ये एजेन्सी कम्पनियां देशके बड़े बड़े 
कारखानो, मिलो, खानोका प्रबन्ध करती हैं। इन्ही छोगाके 
हाथसे देशी मालकी रफ्तनी ओर विदेशी मालकी आमदनी होती 
है। इन्ही एजैन्सियोंसे खरीद कर हमारे बडे बड़े व्यापारी 
कपडा छत्ता, छोहा पीतल इत्यादि सब तरहका सामान देश 
भरमे पहुंचाते हैं। ओर इन्हीं एजेन्सियोक्े हाथसे देशका गछ्ा, 
तेलहन इत्यादि बाहर भेजते है। ये कम्पनिया देशके उद्योगधन्धोपर 
विशेष ध्यान न देकर केवल व्यापार पर ही भरोसा करती हैं। 
देशके गले, तेकहन, ज़ट इत्यादिकों खरीदकर बाहर भेजना और 
विदेशी कपड़े छत्ते इत्यादिकों मगाकर देशमे बेचना ही इनका 
काम है। इस प्रकारके व्यापार जोखिम कम है और छाभ 
यर्थेट्ठ है, पर उद्योगधन्धोंकी खालने ओर चलानेमें बड़ी जोखिम 
हें इसीसे एजेन्सियां व्यापारकी ओर ही झुकती रही हैं । % 
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कराची, कलकत्ता, मद्रास, चटगांव, रंगून इत्यादि बन्द्र- 
गाहोंमें प्रायः जितनी एजेन्लियां हैं. सब विदेशी हैं। बड़ेले बड़े 
मारवाड़ी या बंगाली व्यापारी इन्हीं गोरी एजेन्सियोंले माल 
खरीदते बेचते हैं, सीधे विछायतसे बहुत कम लोगोंका सम्बन्ध 
है। फेवल बस्बईमें पारसियोंने गोरी कम्पनियोके ठक्करकी एज़े- 
न्सियां खोल रखी हैं । एजेन्सियोंके नीचेका जो व्यापार है चह्‌ 
आय: सब देशी आदमियोंके हाथमें है। मारवाड़ी छोगोंने इस 
प्रकारके व्यापाय्म बड़ी प्रवीणता दिखाई है , इसमें इनके समान 
साहस रखनेवाली और दूसरी कोई कौम नजर नहीं आती । 
भारतवर्ष के कोने कोने तकमें इन छोगोंने कारबार फेला रखा 
है । इनके अतिरिक्त प्रान्त विशेषमें विशेष विशेष जातियोंने प्रबी- 
णता दिखाई है। जैसे बम्बई हातेमें पारसियोंके अतिरिक्त छोहाने, 
वानी, भाटिये, बोहरे, मेमन, खोजे छोगोंने, पंज्ञाबमें खत्रियों, 
मुसलमानोंने, बिहार, रत एन' बनियों (चेश्यों) ने, बंगालमे 
ब्राह्मणोंने, तथा मद्रासमे च्रेद़्ी और कोमाटियोंने । 

इस देशके आंभ्यन्तरिक व्यापारमें एक विशेषता यह है. कि 
यहां पर 'बीचबाले'-दुकाछ ( )(008 7८॥ ) बहुत हैं। जो 
कृषक अन्न उपज़ाता है और जो एजैन्सीवाले मार विदेश भेजते 
हैं इन दोनोंके बीचर्में कमले कम तीन दर्जेके बीचवाले व्यापारी 
हैं। एक तो चह जो किसानोंसे माल खरीद कर छूने बेल, 
घोडे या बैलगाड़ियोंपर माल लादुकर रेल किनारेके बाजारों 
तक पहु'चाता है, दूसरा वह जो रेल किनारे पर दुकान या आढ़त 
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खोल कर बेठता है और पहलेले माल खरीदकर कलरूकत्ता चालान 
करता है। कलकत्तेवाले यह चालान खरीदकर राली ब्रादर्स 
जैसे बड़े कारबारियोंके हाथ माल बेचते हैं, ये छोग ही मालको 
विदेश भेजते हैं, ये तीनों कुछ न कुछ नफा अवश्य ही उठाते हैं, 
पर यदि किसान छोग सहयोग समितियां' खोलकर सीधे कलू- 
कत्तेकी एजेन्सियोंके हाथ माल बेचें तो सब छाम उनके हाथ ही 
रह ज्ञाय | 
भारतके आम्यन्तरिक व्यापारपर द्वष्टि डालनेसे पता चलता 
है कि इस व्यापारका रुख बन्द्रगाहोंकी ओर फिर हुआ है। 
देहातोंमे ख्ले जो कुछ बच गया वह रेल किनारेके बाजारोंमे 
पहुचा , वहासे वह माल या तो दूसरे दूसरे बाज़ारोंमे खर्च 
होनेके लिये चला गया, या कलकत्तें, बम्बई, कराची जेसे बन्द्र- 
गाहोंकी ओर दौड़ा। इन बन्द्रगाहोंमें जानेके दो अभिप्राय हैं । 
एक तो जहाजोंपर माल विदेश सेजना, या देशमें ही एक बन्द्र- 
गाहसे दूसरे बन्द्रगाह रवाना करना । दूसरा वहीकी मिलोंमें 
माल तेयार करानेके लिये कच्चा माल रखना। क्योंकि कलकत्ते 
बम्बईमें देशी माल रवाना करने और विदेशी मार जाहाजोंपरसे 
उतारनेके अछावे देशी कब्चें मालसे कपड़ा बीनने, या जूटके बोरे 
तैयार करनेके लिये भी बहुत सी मिलें खुली हैं। इन कारणोसे 
आभ्यन्तरिक व्यापायका बहुत बड़ा हिस्सा इन बन्द्रगाहोंसे ही 
सम्बन्ध रखता है। 
कलकत्तेसे बड़ुगल, बिहार, उड़ीसा, आसाम और युक्तप्रान्त 
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का घनिष्ट सम्बन्ध है, मध्यप्रदेश, राजपुताना और पंजाबके 
साथ भी थोड़ा बहुत व्यापार होता है। कलकत्ते से जो माल 
बाहर बड़गल, बिहार, ऊडीसा, युक्तप्रान्त इत्यादि प्रदेशोंमे आता 
है उसका अधिकाश सम्ुद्रकी राहसे आया हुआ विदेशी माल ही 
होता है, इसमें सूती चीजें, धातुके सामान, किरोसिन तेल, चीनी 
प्रधान है। यहांसे रेलका बहुन सा विलायती सामान, नमक, 
चट्टी, बोरा, चावल धान, कोयला कोक भो आसपासके बाजारों- 
में रेल द्वारा भेजा जाता है। बड़ाल, विहारकी खानोंसें निकले 
हुए कोयले कलकत्ता रवाना कर दिये जाते हैं, और वहींखे 
सस्पूर्ण बड्ाल और आसाममें फेल जाते है। जूटका व्यवसाय 
तो कलकत्त का खास व्यवसाय है , यह आसपासके इलाकोंसे 
कच्चा जूट मंगाकर अपनी मिलोमे बोरे चद्टी बनाता है और फिर 
उन्हे रेलसे सम्पूर्ण उत्तर और मध्यभारतमे पहुंचाता है। बड़ाल 
बिहार, ऊड़ीसा, आसाम, युक्तप्रान्त, मध्यप्रदेश और पंजाबसे 
गले, तेलहन और चमड़े कलकत्ता भेजे जाते हैं , बड्गाल, बिहार 
का कोयला, आखसामकी चाय, बड़गल, बिहार, ऊडीसा और 
आखामका जूट भो कलकत्ता जाया करता है। कलकत्त के 
बन्द्रगाहमें काम बढ़ता जांता है, इस कारण पूर्व बड़गल आखा- 
मकी आमद्‌ ओर रफ्तनीके लिये चव्गांवके बन्दरगांहकी उन्नति 
की जा रही है । 

बम्बईफे बन्द्श्गाहसे, रेलद्वारा, कोयला, कोंक, कपास, 
चावल, लोहेका सामान, रेलकी चीजें,, खाड़, देशी सूती कपड़े 
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आसपासके इलाकोमे भेजे ज़ाते हैं। यह बन्द्रगाह बम्बई 
प्रेसिडेन्सी, निज्ञाम राज्य, बरार, मध्यप्रदेश, मध्यभारत, राज- 
पुतानाकों विदेशी ओर देशी माल पहुचाता है। इन ईलाकोंके 
तेलहन, कपास, गले, अफीम और मध्यप्रदेशके खनिज धन भी 
यही आया करते हैं । 
कराचामें पज्ञाब, बठोचिस्तान और युक्तप्रान्तके गले, ऊन, 
पश्म, कपास व्गरह पहुचते हैं। वहा बस्बईके सूती माल, 
विलायती कपडे, चीनी, धातुके सामान समुद्रकी राहसे भाते 
हैं। इधर इसकी बड़ी तरक्की हो रही है , पजाब, युक्तप्रान्त और 
राजपुताना और कराचीके बीच सीधी रेल लाइने' खोलनेका 
विचार हो रहा है । 
मद्रास हातेमे कोई आठ बन्द्रगाह हैं जो प्रान्त भरमें व्यापार 
फैलाते हैं। इनका थोड़ा बहुत व्यापार मैसूर, हेद्राबादके साथ 
भी है। विलायती कपड़ो, धातुकी चीजों ओर मसाछोको प्रान्त 
भरमे फेलाना तथा देशी रूई, चमड़े, गछ्लेकी बाहर भेजना तथा 
देशमे ही एक खानसे दूसरे खानमे पहुंचाना इनका काम है । 
रगूनसे चावल, लकड़ी, चमड़ा, पेट्रोलियम, रबर बाहर 
जाते है और खूती कपड़े, रेशम, धातु, मछली, चीनी, वर्गेरह 
विदेशी माल देश भरमे पहुचाये जाते हैं ? 
भारतवर्षके बन्दगाहोंमे भी आपसमें व्यापार हुआ करता है | 
बम्मासे बड़गुल और मद्रासका, बडुगलसे मद्रास बस्बईका, और 
बस्बईसे गुजरातके देशी राज्यों और कराचीका व्यापार हुआ 
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करता है। बर्म्मासे चावल पेट्रोलियम और रूकडी बड़गल और 
मद्रास सेजी जाती है। बम्मके किरोखिन तेलका सबसे बडा 
बाजार बगालमे है। बंगाल (कलकत्ते ) से बोरे, चद्टी और 
कोयलेकी रफ्तनी होती है। यह जहाजों द्वारा बर्स्मों, मद्रास 
बम्बई, सिन्ध तक पहुंचाया जाता है। हालसे लोहेकी रफ्तनी 
भी बढ़ती जाती है। बंगाल बहुत सा चावल भी भेजता है। 
पर ब्स्मासे कम। बम्बईके बन्दर्गाहसें जहाज़ों पर लादेकर 
बहुतसे देशी कपड़े गुजरात और सिन्ध भेजे जाते है। बम्बईमे 
जहाज द्वारा बहुत सी कपास काठियावाड़, कच्छले और गल्ला 
मद्रास बम्मासे सी आया करता है। मद्रास जहाजों पर लादुकर 
मूंगफली और उसका तेल बंगाल, बम्बई भेजता है तथा बदलेमे 
गठला मंगाता है। 
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मिल ००-20: “*:: 20:-:..:./:- इनकम ्ड्ट्ट, 


मा ओर वाहन 


मा 





इनका व्यापारसे सम्बन्ध-इनका भेद । 


इनका व्यापारसे सम्बन्ध--व्यापार-वणिज्यका घटना 
बढ़ना सार्ग और वाहनपर निर्मर करता है। पुराने जमानेमें 
जब कारीगर कोई चीज़ बनाता था तब अपनी बस्तो या आस 
पासके खरीदारों पर ही लक्ष्य रखता था और इसी लिये थोड़ा 
माल तैयार करता था। क्‍यों ? इसका कारण यही था कि उस 
समय मार ढोनेके लिये त सस्ते वाहन और न सुगम रास्ते 
ही थे। दूर देशका जाना मानो जान हथेलीपर रखकर काम 
करना था; समय अधिक लगता था तथा जानकी भी जोखिम 
थी। रास्ते कठिन और दुर्गम थे, जो बरसातमे कई महीनोके 
लिये बन्द हो जाते थे। जब राहे खुल जाती थीं तब भी चोर, 
डकेतोंकी कमी नहीं रहती थी। दस बीस आदमियोंका जबतक 
झूंड न बन लेता था तबतक मुसाफिर आगे न बढ़ते थे। यह तो 
बिहारके बूढ़े पुराने छोगोंके सामनेकी बात है कि छोग जमन्नाथ 
की यात्राकों 'स्वर्गयात्रा' ही समझते थे। छोग पुरी दर्शन करने 
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को निकलनेके पहले अपना वसीयतनामा लिख लेते थे, घरसे 
निकलनेके समय सम्पूर्ण परिवारके लोग रो देते थें, यात्रीके फिर 
आनेकी आशा कोई नही करता था। 

व्यापारियोकी कठिनाइयोंका तो ठिकाना ही न था। माल 
ढोनेके लिए बेल, घोड़े या भेंसोकी गाड़ियां चलाई जाती थीं, 
पर राह पक्की न होनेके कारण 'तीन मीरूका सफर तेरह दिनमे' 
'तै होता था। पग पग पर इन गाड़ियोका कीचड़मे अटक जाना 
तो मामूली बात थी। कभी कभी भीड़ अधिक और राह तड़ 
होनेके कारण कई दिनों तक एक ही पड़ाव पर रह जाना पड़ता 
था। गाड़ियोंके अतिरिक्त लद॒ने बल, घोड़े, खच्चर, ऊ'2८, भेंड, 
बकरे भी माल ढोते थें। इतना सब कुछ रहते हुए भी व्यापार 
बढ़ नही सकता था, क्योंकि माल ढोनेमे ख्े बहुत ज्यादा पड़ 
ज्ञाता था। हा, जहां बड़ी बडी नदियां थो वहा नदीकी राहसे 
नावपर व्यापार हुआ करता था। नाववाले दूर दूरतक चले 
जाते थे, कभी कमी जहाजों पर बेठकर समुद्र पार भी पहु'चते 
थें। पर चाहे खलमाग्गसे हों, या जलूमार्गसे, व्यापारका आकार 
बहुत थोड़ा रहता था, कीमती पर दककी चीज़े ही ज्यादा पसन्द 
कीं जाती थी, सस्ती वजनो चीज़े या सड़ गल जानेवाले पदार्थ 
जहांके तहां पड़े रह जाते थें। मार्गकी कठिनाई ओर सुगम 
वाहनके अमावसे कहों तो द्वष्योकी प्रचुरता और कही द्रिद्रता 
बनी रहती थी, कदहीके लोग सस्तेसले सस्ते दामपर मार खरीदते 
थे, और पास हीके लोग अकालके मारे जान देते थे। इन 
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इनका व्यापारसे सम्बन्ध 
“खीजोंकों एक जगहले दूसरी जगह पहुंचानेवाला खुगम उपाय ही 
नहीं मालूम था । 
आजकल हमलोग वेल्सका कोयला, या अस्टूलियाकी लक- 
डी, या ब्राजिलका गे: मंगाते हैं ओर खर्च करते हैं। और दाम 
भी देशी, घरके पास उपजनेवाले, गेहूं, छकड़ी या कोयलेसे 
अधिक नही देते , कमी कमी तो ६-७ हजार मील दूरसे आये हुए 
माल घरके बने मालसे भी सस्ते पड़ जाते हैं। जापान पांच 
हजार मील दूर हिन्दुस्तानसें कपास खरीद कर अपने यहा ले 
जाता है , उसके कपड़े बना कर फिर उसे पांच हजार मील दूर 
बम्बई भेजता है और वही, बम्बईके बाज़ारमें, देशी मिलोके बने 
कपड़ोसे सस्ता या उसी भाव पर उन्हे' बेचता है ! यह सब क्‍यों 
कर सम्मव हो सका है? खिफ माल ढोनेकी झुगम रीतिके 
आविष्कारके कारण। नहीं तो क्‍या बलमकाडी पर या खन्वर, 
ऊंटों पर छादकर बेल्सका कोयला बम्बईकी मिलोंमें पहुचाया 
जा सकता था ? यदि यह सम्भव भी होता तब भी बम्बईमें इस 
कोयलेका दाम कोहेनूर” से कभी कम न होता । यदि यह सुगम 
रीति न निकली होती तो क्या कलकत्ते मे घर बेठे कुलछू या क्वेटा 
के ताज़े सेव, नाशपाती, अगूर मिल जाते और फिर भी महगे 
न पड़ते ? कमी नहीं, यह्‌ अन्यथा किसी तरह सम्भव नही था। 
जबसे “जेम्स वाट” ने वाष्प-सचालित इजिनका सशोधन किया 
तबसे आजतक न माल्म कितने आविष्कार हुए। राह छुगम 
करनेकी कोई न कोई नई तरकीव निकालनेकी धुन बराबर बनी 
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रही है, क्योंकि इसके बिना न व्यापार वाणिज्य ही बढ़ सकता 
था और न सभ्यता ही फेल सकती थी । निरन्तर परिश्रम करते 
करते आज मनुष्यने जल, थल और आकाश खब पर विज्ञय पाई 
है। जमीनपर, पानीके ऊपर, पानोके नीचे, हवापर--हर जगह 
मनुष्य अपने यानोकों तेज़ीके साथ चला सकता है झौर साथ ही 
साथ भारीसे भारी माल भी ढो सकता है। अब ज्ञान विज्ञानके 
फं लनेमे देर न लगेगी, मानव समाजके एक हो जानेमें बाधा न 
रहेगी। अब आप शोकरसोें बाबा नारदकी तरह, दुनिया भरसे 
घूम फिर सकेंगे , जहां तहां जा आ सकेगे। 

इनका भेद्‌-वाणिज्य व्यापारके तीन मार्ग हैं--स्थलमार्ग 
जलमाग और आकाश मार्ग | खलमार्गमें कच्ची पक्की सड़को 
पर गाड़िया या बेल घोड़े माल ढोते हैं, या सड़को पर लोहे 
की रेल बिछा कर उन पर रेल गाड़ियां दौड़ाई जाती हैं। कही 
कहीं जमीनके अन्दर ( ;70० ) और ऊपर ( 0]४४४६० )से भी 
रेल चलाई जाती है। जलूमार्ग पर नाव, स्टीमर, छोहे, काठ या 
'कंक्रीट' के बड़े बड़े जहाज चलते हैं। इस लड़ाईके समयमें 
जर्मतरोंने पनडुव्बियोंसे--जों पानीके नीचे नीचे चलती हैं-माल 
ढोनेका यत्न किया था। क्या ताज्जुब है कि यह भी कुछ दिनोंमें 
सरल हो जाय । आकाश मार्गसे हवाई जहाजोपर मुसाफिरोके 
चलने, चिट्टियां पहुंचाने और माल ढोनेमे दिकत न रही | बरस 
दो बरसके अन्द्र ही हर जगह हर शहरसें मलेमानुस आफाशसे 
, उतरते दिखाई देने ऊंगेंगे, आकाश मार्गसे आपकी चिट्दियां 
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आयंगी, आपके कपडे-छत्ते, छाते जुतेके पारसल उतरा करेंगे। 
अब 'मेघदूत' की जरूरत नहीं रहेगी, आप खय॑ तीन घसटोंमे, 
कलकतचेसे चलकर दा्जिलिडूमें रहनेवाले मित्रसे जा मिलेंगे । 
आकाश और खल मार्गसे सम्बन्ध कहातक रहेगा कहा नहीं 
जा सकता, पुरन्तु जल और स्थल मार्गमें तो चोली दामनका साथ 
है, एकके बिना दूसरेका काम ही नहीं चल सकता । यदि वैल या 
घोड़े गाड़ियों परले, या नावोंसे माल रेलमें न पहुंचाये जाय तो 
रेल गाड़ी भूखी रह जञायं | फिर रेलले माल जहाजोॉंपर न पहुंचाये 
जाय॑ तो जहाज खाली रह जाय॑, समुद्र॒का प्रशस्त माग ही सूना 
पड़ जाय ! इसोसे कहते हैं कि तीनोंमें घनिष्ट सम्बन्ध है। जो 
देश इन तीनोंकी तरक्की साथ साथ करता है उसकी ही सर्वाड्रीण 
उन्नति होती है। जहाकी रेल बड़े बड़े शहरोंसे होती हुई बन्द्र 
गाहों तक पहुंच कर रह जाती है वहां रफ़्तती और विदेशी माल 
की आमद्‌ तो बढ़ जाती है, पर देशके भीतरी व्यवसाय ओर 
चाणिज्यका प्रसार नहों होता । 
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ताससरा अध्याय 
““-छ...छता2 
स्थल ओर जल-माग 
रास्ते-रेल् प्रचारका इतिहास-रेलमे लगी हुईं पूजी इत्यादि 
-रेलवे नीति-वर्चमान व्यवस्थासे हानि-जल-मार्ग | 


रास्ते-- व्यापारियोकोी जब माल बाजार ले जाना होता 

तब वे सबसे सुगम रास्ते पसन्द करते है। पहले पहल नदी- 
की राह ही सबसे सस्ती समझी जाती थी , नदियोके किनारे ही 
बडेसे बड़े शहर बसे है , नदियोंके पास ही सबसे पहले बस्ती 
बसी थी । तभी तो हितोपदेशमें कहा गया है कि जहा नदीं 
नही है वहां बसना ही उचित नही है | धीरे धीरे नदीके किनारेके 
शहरोंका भीतर देहातसे सम्बन्ध हो जाता है। दोनोंके परस्परके 
व्यापारके लिये रास्ते बनने लगते हैं, शहरोमे खल और जल 
मार्गों का 'जकशन' बन जाता है। गगा किनारेके प्रयाग, बनारस, 
पटना इत्यादि पुराने शहर इसीके प्रमाण हैं। यह कोई जरुरी 
बात नहीं है कि रास्ते सीधे हो , पर सच तो यह है. कि जहांसे 
खुगमता होती है, जिसमे होकर कम कठिनाइयां पड़ती हैं, बड़े बड़े 
डुर्गंम पहाड़ छाघने, सघन जंगल या बडे बड़े रेगिस्तान अथवा 
दुलदूल पार करनेकी जरूरत नही होती है वहां होकर ही राह 
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निकल पड़ती है। पर जब आबादी बढने रूगती है तब जंगल, 
पहाड़, रेगिस्तान, दलदल सब जगह बस्ती बस जाती है, उस 
समय अच्छी खराब हर जगहसे रास्ते निकालने पडते हैं | इनके 
अतिरिक्त फौजी कामोके लिये भी रास्ते बनाने पडते हैं जिसमें 
कि देशमे शान्ति रक्षा करने, शत्रुओंके आक्रमणको रोकनेमें 
सुविधा हो । 

आजकल भारतवर्षमे जितनी सड़के हैं उनमे से कुछ तो दूर 
दूर तक चली गयी है और कुछ पास हीकी बस्तीमे जाकर खतम 
हो जाती है , कुछ सडकें पक्की है और कुछ कच्ची , कही दोनों 
किनारे वृक्ष लगा दिये गये हैं कि पथिकोको राह चलनेमे सुग- 
मता ही ओर कही साफ मैदान है। कुछ सडकें ऊची हैं और 
बारहो महीने खुली रहती हैं, कुछ बरखातमें बेकाम हा जाती हैं, 
और कुछ तो सिर्फ दो चार महीनोके लिये फसल लादनेके लिये 
खोल दी जाती हैं। कही बरसाती नदियोंपर पुल बचे हुए हैं 
और कही बरखातमें नाव पर और खुश्कीके दिनोंमे पेद्ल ही 
नदियां पार कर ली जाती हैं । 

भारतवर्षकी सड़कोंके विषयमे हालहीमे एक अंगरेज लेखकने 
बड़ा अच्छा लेख लिखा है। यहा उसका सारांश डउद्ध त किया 
जाता है |# लेखक युद्धके समय मसोपोटामियाले छुट्टीपर सारत- 
' वर्ष आया था, और मोटरपर बिहार तथा युक्तप्रान्तका अच्छा 
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सफर किया था। सफर करने पर उसे पता छगा कि कुछ सडकें 
ऐसी हैं जो किसी समयमें अच्छी हालतमे थीं पर अब बरसोसे 
बिगड़ी पड़ी हैं। जो हैं भी उनमें वरसातके कारण जगह जगह 
पर खाइयथां बन जाती हैं और महीनों तक ज्यों की त्यो पड़ी रहती 
हैं जिससे राह चलनेवाले मुसाफिरों, गाड़ियोंकी बड़ी तकलीफ 
होती है। लेखकने कहा है कि आड द्रडु रोड' जो सबसे बड़ी 
सड़क है और कलकत्त से छाहौर तक जाती है, बरखातके कारण 
महीनों तक बेकाम पडी रही । कही तो नदियों पर पुल बांधे 
गये हैं और कहीं पुल ही नही है, फल यह होता है कि द्स पांच 
मील पर मुसाफिरोकों अवश्य ही उतरना पड़ता है, माल चढ़ाना 
उतारना पड़ता है। कही कही तो नदियों पर न पुल है और न 
नाव ही है। हो सकता है कि चेत बेखाखमें ये नदियां सूख 
जाती हों और लोग सूखे पेर नदी पार हो जाते हों, पर गाडियोंके 
लिये उस खाई और शेतकों पारकर निकलना नेपोछियनके 
आदपस' पार करनेसे भी कठिन होगा। अवश्य ही गंगा जमुना 
जैसी बड़ी बड़ी नदियों पर सिफे इसी कामके लिये पुल बांधना 
लाभदायक नहीं है, पर छोटी छोटी नद्योंकों बांध देना तो परम 
आवश्यक है। जहां रेलके लिये बड़ी नदियां बांधी गयी हैं वहां 
उसी पुल परसे बैल गाड़ियोंका रास्ता खोलना आवश्यक ही नहीं 
कामदायक भी है। यह निश्चित है कि दूस पांच मील अच्छे 
रास्तेके बाद अवश्य ही कुछ दूरतक बहुत खराब रास्ते मिलते 
हैं और फिर अच्छे तथा उनके बाद फिर खराब रास्ते। इसका 
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फल यह होता है कि खराब रास्तोंके कारण अच्छे रास्तोंसे भी 
छाम नहीं उठाया जा सकता है। जिलों या 'सब-डिविजन! के 
खद्र मुकामोसे कुछ दूर तक तो रास्ते अच्छे रहते है फिर आगे 
जाकर खराब हो जाते हैं क्योकि वे अब दूसरे जिलेके इलाकेमें 
चले जाते हैं। जबतक दो जिलोंमे इस कामके लिये परस्पर 
सम्बन्ध न होगा, जबतक प्रान्त भरके लिये अथवा सम्पूर्ण भारत 
वर्षके लिये अच्छी अच्छी सड़कोकों बनाये रखनेके लिये एक 
केन्द्रीय विभाग न स्थापित होगा तबतक ये अभाव बने ही रहेंगे । 
यह तो एक नये आदमी की राय है। हमलोगोकों तो यह 

दिन रात ही अनुभव करना पडता है , जिन्हे दिन रात खुश्कोसे 
सफर करना पडता है उन्हें तो सडकोंके गुणदीषका पूरा ज्ञान हो 
जाता है। सडकोकी दुदंशाका एककारण रेरूफा प्रसार हे। जबसे 
रेलकी लाइनें खुली है तबसे देशव्यापी सड़कोंकी ड 
जाती रही है, तबसे ही उनकी दुदंशा शुरू होती हे । लोग समझने 
लगते हैं कि रेल खुल जानेसे रास्तोकी जरूरत ही नहीं रहती। 
सरकारकी ओरसे भी कुछ ऐसा ही दिखाया जाता है। आजकल 
तो-सड़कें जिलेके बोर्ड या म्युनिसिपछणियोके हाथमे छोड़ दी 
गयी हैं। इन सखाओका लक्ष्य अपने इलाके भरमे ही रहता छे; 
उसके बाहर नहीं जाने पाता। जिलेके अन्द्र भी खद॒र मुकाम 
और 'सब-डिविजन' के केन्द्रके बीच सम्बन्ध बनाये रखनेके लिये 
सडके अच्छी हालतमे रखी जञातो हैं, उनपर ककड़ और रोडे 
बिछाये जाते है, दोनो तरफ सायादार पेड भी लगाये जाते हैं। 
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ऐसा करते हुए 'बार्ड' के कर्मचारियोका विशेष लक्ष्य इसी बात 
पर रहता है कि कहीं अफसः [एव करनेमे तकलीफ न हु 
इन सदर सड़कोकों छोड दूसरी सड़कॉंपर वेसी कृपा कभी भी 
नहीं दिखाई जाती , वेसी सड़कें तो बिरली ही पक्की बनाई जाती 
हैं। बरसातके दिनोमे इन कच्ची सड़कोपर गरीब बेलगाड़ियोका 
अटक जाना तो एक मामूली दृश्य है। जबले अफसरोको गश्त 
करनेके लिये मोटर गाडिया या मोटर साइकिलें मिलने छरूगी हैं 
तबसे सदर सड़कों पर एक और नई जार निकछ पडी है। बल- 
गाड़ियोसे पकी सड़के खराब हो जाती है, मोटरोके टायर फूट 
जाते हैं, और खवारोकोी झोके लग कर उनकी नाजुक 
पसलियोमे दर्द हो जाता है इस लिये बेल गाडीवाले क्‍या 
बरसात क्या गर्भी किसी समय पक्की सडकसे नही जाने पाते, वे 
नीची कच्ची सड़क पर ही गाडी हांकते हैं। इन पक्की सड़कोसे 
व्यापारको कोई भी लाभ नहीं पहुंचता । इसके अलावा हर दो 
चार मील पर छोटी बड़ी नदियां मिलती है उनसे भी राह चलने 
वालोंकी अखुविधा होती है। जहां बड़ी नदिया हैं, जहां बारहों 
महीने पूरा जल रहता है वहा नाव, स्टीमरका प्रबन्ध करना तो 
आवश्यक ही है। पर बरखाती नदियों पर भी पुल बाधना वेखा 
ही जरूरी है। जबतक यह न हीगा, वाणिज्य-व्यापार फैल नही 
सकता। उचित तो यह है कि प्रधान प्रधान मडियॉंकों जहांसे 
रेल जाती हो, केन्द्र बनाकर इलाके भरमें लम्बी चोड़ी पक्की 
सड़कें खोल दी जाय॑, गांव गांवकीं इन सडकों द्वारा मडियोसे 
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सम्बन्ध करा दे , और बीचकी नदिया बाध दी जाय। और तब 
माल ढोने या मुसाफिरोकों पहुचानेके लिये स्टीम या मोटरकी 
शक्तिसे चलनेवाली हृदकी गाड़ियोका प्रचार बढ़या जाय | ऐसा 
करनेपर देशके वाणिज्यकी बडी उन्नति होगी । किसान अपनी 
उपञ्जञ बड़ी आसानोसे बाजार छा सकेगा और दूर दूरके बाजारमें 
बेचकर लाभ उठावेगा। उसी तरह उनके बदलेमें अपनी जरूरतकी 
चीजे भी इन बाजारोसे खरीद कर कम खर्च पर देहात ले ज्ञा 
सकेगा । जबतक रेल, सड़क, नदी इन तीनोंकी बराबर तरक्की 
न ६गी, तीनी पर साथ साथ रूक्ष्य न रखा जायगा तबतक 
देशका न आभ्यन्तरिक ओर न विदेशी व्यापार ही बढ़ सकेगा । 
रेल प्रचारका इंंतेहास-लछाट डलहौसीके समयमे पहलो 
रेल गाडी चली । तबसे आजतक रेलकी तीन अवखायें हुई है । 
जब लाट डलहीसी दूर दूरके देशी राज्योकों कस्पनीके राज्यमें 
मिला चुके तब इस विस्तृत राज्यको हुढ़ करने, एकताके सूत्रमे 
बायने ओर वाणिज्य व्यापारको बढ़ानेके लिये उपाय दूढने रूगे । 
उसी समय डाक, तारके साथ साथ रेल खोलनेका भी विचार 
किया गया, कंम्पनीके चिस्तुत राज्यको इस लोहेके बन्धनमे 
बांधनेका हो निश्चय हुआ। पर रेल खोलता कौन ? हमलागोको 
तो मालूम ही नही था कि रेल किस चिडियाका नाम है, ओर 
मालूम रहने पर भी निश्चय हैं कि उस समय छोग इस घन्धेने 
पू जी नही लगाते। विलायतवाले इसमें पूजी लगा सकते थे, 
पर वहांकी ज़नताकों साण्तवर्षकी अवस्थाका पूराज्षान नही था| 
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उन लोगोंने तो सुन रखा था कि भारतवर्षमें मुसलाधार वृष्टि 
हुआ करती है, जोरोंकी बाढ़ आया करती है, जगलोंमे गैंडे, 
मैंसे, हाथी इत्यादि पशुओका उपद्वव बना रहता है और ऊपरसे 
सूर्यकी तेज किरणें पड़ा करती हैं। भला ऐसे देशमें रेलकी 
लाइनें केसे ख्लें? बहुत कुछ जाच पड़ताल को गयी, अन्तको मि० 
|सिम्सू नामक एक व्यक्तिने भारतकी अवस्था देखकर राय दी कि 
रेलका खोलना असम्भव नहीं है। विछायती पूजीवालोने रेलमें 
धन लगाना निश्चय किया, पर साथ ही यह भी शर्ते कराता 
चाहा कि पूंजी लगाने पर छाम भी खूब उठाने दिया जाय, अन्नमें 
१८४६ मे ईस्ट इ'डियन रेलवे और भरे इ'डियन पेनिनखुला रेलवे 
कम्पनियोंके साथ सरकारकी ओरणसें शत्तनामे लिखे गये और 
१८०३ में पहली रेल खुली । सरकारको यह शर्त करनी पड़ी 
वह रेल लाइनके लिये जप्नीन पुफ्त देगो और खत देकर जो 
बुचत रहेगी उसमेंसे, सबसे पहले, पूंजी पर, सेकड़े साढ़े चार, 
पौने पांच या पाचके हिसाबसे ब्याज निकाल देना पड़ेगा। 
यदि इसके लिये काफो दचत न हो. तो सरकार अपनी भोरसे 
रुपये देकर रेल कम्पनीके साम्वीदारोकों शक्तनामेमे ठोक किये 
गये खूदकी रकमको पूरा कर देगो । ओर यदि बचत बहुत ज्यादा 
हुई, और सामीदारोको पूरा सूद दे देने पर भी रुपया फाजिल 
गया तो उसमें से आधा कम्पनी ओर आधेमे से उस घटीका 
बदला दिया जञायगा जिसको सरकारने अपनी तरफसे पूरा 
किया होगा । 
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साथ ही यह भी शत्त की गयी कि कम्पनियां हर तरहसे 
सरकारकी देख रेखमे रहेंगी। केसी और किस तरहकी रेल 
लाइन बनेगी, केसे डब्बे और इज्जिन रखे जायंगे, कब और 
कितनी गाडिया दिन रातमे किस चार ( 596८० ) से चला 
करेगी, भाडे ओर महसूलका नि क्‍या होगा, खर्चा किस हिसा- 
बसे किया जायगा, हिसाब केसे रखा जायगा-इत्यादि। वातोंपर 
सरकारका पूरा अधिकार रहेगा, कम्पनियां सरकारकी अनुमति 
विना इन बातोका फेखलछा न कर सर्केगी। यों तो कम्पनियोंके 
साथ ६६ सालका पट्टा लिखा गया था और पट्टेकी मयाद पूरी 
होने पर दाम देकर सरकार लाइन खरीद सकती थी , पर यदि 
चाहे तो सरकार २०५ या ५० वर्षमें भी छाइन खरीद सकती थी, 
या यदि खुद कम्पनियां चाहें तो छागत लेकर सरकारको 
लाइन सोप भी सकती थी। 

इस शक्तेनामेका फल यह हुआ कि रेल खोलनेके लिये काफी 
रुपये मिलने लगे और धीरे धीरे ईस्ट इस्डियन, श्रेट इण्डियन 
पेनिनसुला, बम्बे बडोदा-सेन्द्रल इस्डिया इत्यादि कई कम्पनियां 
खुल गयी | पर इसमें एक बडा दोष यह था कि कम्पनिया वहुत 
ही फजूल खर्च करने लगती थीं। कम्पनियोंकों इसकी परवाह 
थोडे ही थी कि खर्च कम हो, उन्हें तो पूजीपर सकड़े पांचका 
नफा अवश्यम्भावी था, उसके लिये तो भारत सरकार खुद्‌ जामिन 
थी। कम्पनी जितनी अधिक पूंजी रगाती थी उतना ही अधिक 
लाभ उठाती थी। इसलिये लाइन बनानेमेँ एककी जगह दस 
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खर्च किया जाने छूगा, रुपया पानीकी तरह बहाया गया। सर- 
कारी इश्जिनियरोके हजार कोशिश करनेपर भी फिज्जूल खर्ची कम 
नहो हुई # ज्यों ज्यों रेलॉमें अधिक पूंजी रूगती गयी त्यों त्यो 
सरकारका दायित्व भी बढता गया। चांदीका भाव गिर जानेसे 
यह भार और भी शुरूुतर हो गया, दर्योकि रेल कशण्पनियोका 
मुनाफा सोनेके सिक्कोमें ही देना पडता था। यही हालत कुछ 
दिनों तक बनी रही, धीरे धीरे ऐसी कम्पनियोक्की सख्या सती 
दोसे छ हो गयी । 

सरकार १८६२ से बराबर इसो को शिशमे थी कि कम्पनिया 
अपनी जिम्मेदारीपर रेल खोलें। सरकारकी तरफसे जमीनकी 
मदद हो तथा प्रत्येक मीर रेल लछाइनके लिये १०० पा० की 
सहायता बीस वर्षो' तक मिलती रह। दो एक छोटी मोटी 
कश्पनिया इन शत्तों पर खुली भी, पर काम न कर सकी, अन्त 
को उनके साथ भी सरकारकी तरफसे पू जी पर संकडे पांचके 
मुनाफैका शत्तंतामा लिखा गया। जब सब तरहसे सरझारका 
प्रयल्ल निष्फल गया तब १८६६७में रेलवे नीतिका परिवत्तेन किया 
गया। 

इस नीति परिव्तनसे रेलवे इतिहासकी दुसरी अवखस्थाका 
आरस्स हुआ। 

इसी जमानेमें उस समयकी कई बड़ी बड़ी रेल कम्पनियोंके 
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साथ कुछ नये शक्ता किये गये | अबसे रेल कस्पनियोका हिसाब 
हर छठे महीने होने लगा, और सेकडे पाचका मुनाफा देनेपर 
जो कुछ बच जाता था उसका आधा सरकारकों और आधा 
कम्पनियोकी मिलने गा । सरकारका घटी पूरी करनेमे कुछ 
रूगा हो वा नही, सेकड़े पांचसे अधिक मुनाफा होनेसे ही उसका 

आधा सरकारको मिलने रूगा | इसो समय यह भी निम्चय हुआ 

कि अबसे सरकार ही अपने नाम, कम सूद पर, कर्ज लेकर जहां 

तक हो_ सकेगा कम खेमे रेल. छाइन -बदाययी-3.-.१८६६ से , 
१८८० तक इसी तरह सरकारकी ओरसे ही लाइन खुलती रही 

इश्डस भेली, पंजाब नादरन, राजपुताना मालवा, नादरन बगाल, 

रगून इरावदी भेली, और तिहुंतकी छाइनें इसी समय सरकारकी ' 
ओरसे खुली । 

इस तरह रेल आरम्प होनेसे १८७६ तकके कोई पचीखस 
वर्षो में कम्पनियोकी तरफसे ६७८'७२ छाख पा० की पूजीसे 
६१२८ मीछल तथा २३६६५ छा० पा० की पूजीसे २१७५ मील 
रेल सरकारकी ओर खोली गयी। 

१८८० में जो 'दुर्भिक्ष कमिशन! बेठा था उसने सलाह दी 
कि कमसे कम पांच हजार मील रेल होजानेसे दुर्भिक्ष मय 
जाता रहेगा । इसलिये जद्ांतक हो सके शीघ्र ही इतनी लाइन 
खोल दी जाय । पर सरकारने देखा कि यदि निश्चित लमयके 
भीतर ही इतनी छाइनके लिये कर्ज लिया जायगा तो सूद्‌ बहुत 
ज्यादा देना पड़ेगा, इसलिये साथ साथ कम्पनियोकों भी रेल 
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खोलने दिया जाय । कई कस्पनिया खुलीं, पर सरकारी सहा- 
यता बिना चल नहीं सकी, उनके साथ भी सरकारने श््तनामा 
लिखा, पर यह पुराने शत्त नामोंसे अधिक लाभ दायक रहा । 

परन्तु १८७६ से ६२ तक बड़ी अखिरता रही। खसरकार 
आज कोई नई रेल छाइन खरीदुती थी तो कल अपनी निञ्रकी 
लाइन किसी कम्पनीके हाथ बेचती थी , परसो अपनी लाइनका 
प्रबन्ध गैरसरकारी कम्पनीके हाथ संपती थी और फिर चौथे 
दिन किसी कम्पनीकी रेल छाइनके प्रवन्धका पट्टा छेती थी | 
बारह वर्षो त्तक यही अख्यिरता बनी रही, इसी बीचमें दो कमिटियां 
भी विचारके लिये पार्लिमेंटकी ओरसे बठाई गयीं। अन्तमे यही 
निश्चय ठहरा कि भारतवर्षमे सरकारी और गैरसरकारी दोनों 
प्रकारकी रेल लाइनोंको यर्थेष्ट स्थान है | 

रेलकी तीसरी या वर्रमान अवखाका वर्णन करते हुए १६०७ 
में प्रैके ऋमिटीने कहा था कि आजकल सरकारका यही सिद्धान्त 
है कि सरकार रेल लाइनोंको तो खरीदे, पर उसका प्रबन्ध गेर 
सरकारी कम्पनियोकों दे देवे। ये कम्पनिया प्रबन्ध करती 
रहेंगी और बदलेमे सरकार और कम्पनी दोनो आपसमें नफा 
बांठः लिया करेंगी। सरकार इस नीतिको अभी बदलना नहीं 
चाहती । अब सरकार निजकी लाइन नहीं खोलती, पर गैर 
सरकारी कम्पनियोंकों मुफ्त जमीन, या लकड़ी, या ई'घन या 
कुछ नकद्‌ रुपयोंकी सहायता दिया करती है। खारांश यह कि 
सरकारने शुरूमें गैर सरकारी कम्पनियोको रेल खोलने और 
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सरकारका रेलोंसे वर्तमान सम्बन्ध 
प्रबन्ध करने दिया, फिर कुछ दिनों तक सरकारी और गैर 
सरकारी रेलोका जमाना रहा, अन्तमें सरकारी रेलका गेर सर- 
कारी प्रबन्ध या गेर सरकारी रेल तथा गैर सरकारी प्रबन्ध पर 
अन्तिम सिद्धान्त खिर हुआ | 
सरकारका रेलोस वत्तेमान सम्बन्ध--आजकछ दो 
प्रकारकी गरांटी' कम्पनिया हे, एक तो वे जो १८६६ तक खुल 
चुकी थी, और दूसरी जो ६८८० के बाद-खब्दी थी.। पहलीकी 
अपेक्षा दूसरीके शक्तनामे अधिक लाभ दायक हैं। भारत सरकार 
को ७३०८ मील रेलोंके अछावा ज्ञो उसकी निजकी सम्पत्ति है ओर 
जिनका वह खय प्रबन्ध भी करती है, १६१०७ मील रेल भौर है 
जो सरकारकी सम्पत्ति तो है पर उसका प्रबन्ध ऊपर लिखे गये 
दोनों प्रकारकी कम्पनियोके हाथ है। ये छाइने सरकारको हैं, 
उनमें अधिकाश पू जी भी सरकारकी ही है। जब और अधिक 
पृ'जीकी जरूरत होती है. तो सरकार खुद अपनी पूजों लगाती 
है या कम्पनियोंकों लगानेके लिए कहती है। शक्तेनामेंमे जो शरह 
कायम हुई उतना ही मुनाफा कम्पनियोंकों मिल्ला करता हे, 
शेषका अधिकांश सरकार ही पाती है। इन शत्त नामोंकी मयाद्‌ 
भारत सचिवकी इच्छानुसार खतम हो सकती है । 
कम्पनियोंके प्रबन्धमे सरकार नीचे लिखे अनुसार हस्तक्षेप 
करती है -- 
/ कम्पनियोंकों रेल लाइन अच्छी हालतमें रखना होगा, काफी 
इख्निन डब्बे वगैरह मौजूद रहेगे, यथेष्ठ कर्मचारी रखने होंगे । 
धरे 
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2 , सर्व साधारणकी सुविधाके लिये या रेल लाइनके सुप्रयन्धक्के 
लिये भारत खचिव जिय खुधारोके लि कहेंगे, करना होगा | 
3, कब कितनी माल और झुसाफिर गाड़ियां चढेंगी इसकी 
अनुमति भारतसचिव देगे । कमसे कम ओर अधिकसे अधिक 
कितना महसूल बेठाया जा सकता है इसका भी निश्चय भारत 
सचिव करेंगे। कम्पनियोंक्रे हिसाबकी जाब सरफारी निरीक्षक 
करेगे । 
|॥ कम्पनोकी छाइनकी जांच सरकारकी ओरसे हुआ करेगी। 
2 कम्पनी जो खर्च करेगी उसकी मज़्रों सरकारसे छेनो 
पड़ेगी । 
इनके अलावा डिस्ट्रिकू बोड, देशो राज्योकी भी गेल लाइने 
हैं। दो--बंगाल नार्थ वेस्टन और रुहेलखड कुमाऊ'---गैर सर- 
कारी लाइनें भी हैं। इन सबपर सरकारी निरीक्षण है। १६३२ 
मे इन्हें सरकार चाहे तो खरीद सकती है । 
रेलमे लगी हुईं पूंजी इत्यादि-सन १६१८-१६ में कुल 
३६६१६ मील # रेल सारतवर्षमें फेली हुई थी, इसमेले २६७१५ 
मील रेल सरकारको और शेष गेर-सरकारी कम्पनियों, डिस्ट्रिकु- 
बोडो', ओर देशी राज्यों की थी। सरकारी रेलमे से ७३०८ 
मील रेलका प्रथन्ध खय सरकार करती थी, और शोषके प्रवन्ध- 





*सन्‌ १९१८-१९ में कुन ३६६१६ मीच रेल खुली हुई थो आर २०८८ मील रेल 
बन रहो थो | कुच पू जीक। ५४९ ७४ करोड रुपय। तो खुला हुई रेल लाइनामे खर्च 
हो चुका था, ४ ८७ करांड रुपया उस साल बनतेवाली रेचोमें खर्च हो रहा था और 
3९ लाख रुपया खुदरा खच हुआ था। ' 
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का ठेका गेर सरकारी ऊम्पनियोको दिया गया था। यहा की 
रेल-लाइनों की चौड़ाई यार प्रकारकी द--कुछ तो ५॥ फीट, कुछ 
३ फीट ३- इच्च, कुछ शा फीट और कुछ २ फीट चौड़ी हैं। 
१६१८-१६ तक सरकारी, गैर्सरकारी रेलोंके खोलनेमें सब तरहसे 
०५०२२ करोड़ रू० गाना पड़ा था। सिर्फ गैर सरकारी 
लाइनो, ब्राश्ल छाइनो, डिस्ट्रिकुबोड या देशी राज्योंकी लाइनॉमें 
६६ करोड़ रुपयेकी पूंजी लगी हुईं थी। उस साहू सरकारी 
रेलोने कुल ७६। करोड़ तथा गेर सरकारी रेलॉने ६६३ करोड़ 
रुपया कमाया, जिसमे से क्रमशः ३७ करोड़ और ४६७ करोड़ 
रुपयोका खर्च बाद देकर ३६१५ करोड और ७४ ६७ करोड रुपयोंकी 
आय हुई। सरकारी रेलोंके लिये लिये गये कर्ज वगेरहका सूद 
तथा दूसरा खर्च बाद देकर भी सरकारको रेलोसे १६२८ करोड़ 
रुपयोकी आमदनी हुईे। इधर १६०० ई० से ही सरकारको 
रेलोंसे लाभ होने लगा है , नही तो बराबर घादा ही रहा। 
१८७० से १६१० तक सब दरहसे कोई ४१ करोड़ रुपयोंका चुक- 
सान रहा । पर इधर कुछ दिनोसे अच्छा छाभ होने लगा है , 
हिसाबसे पता चलता है कि १६१५-१६ तक यह घाटा बिल्कुल 
पूरा हो गया था । 
रेलवे नीति-खरकारकी रेल्ये नीतिकी समय समय पर 
आलोचना होती रही है। विदेशी व्यवसायी वथा देशी नेता 
| दोनोंने सरकारकी नीतिपर आक्षेप किये हैं। विदेशी वणिको- 
का कहना है कि सरकार रेलोमे यर्थेष्ठ रुपये नहीं रूगाती, 
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जितनी चाहिए उतनी रेल लाइनें नहीं खोली ज्ञाती। इचर देशी 
नेताओंका कहना है कि इतनी जल्दी न की जावे, धीरे धीरे 
लाइनें बढ़ाई जावें। कुछ दिनोसे देशी नेताओने एक और बात 
पर जोर देना शुरू कर दिय्ग है। उन्होंने बड़े छाटकी कौन्लिलमे 
भी इस विषयपर दोबार (१६१४ और १६१५५ मे) प्रस्ताव उपस्ित 
किये है। इनका कहना है कि सरकारी रेल छाइनोके प्रबन्धका 
जो ठेका विलायती कम्पनियोकी दिया गया है उससे देशकों हानि 
पहुंच रही है। उचित है कि ज्यो ज्यों पद्दा पूरा होता जाय त्यों 
त्यों रेलोंका प्रबन्ध सरकार अपने हाथमे लेती ज्ञाय । भारत- 
सचिवने अब प्रस्ताव किया है कि लड़ाई खतम होनेके वाद 
जितना जल्द हो सकेगा एक कमिटी द्वारा इन प्रश्नों पर विचार 
किया जायगा। १६२०-२१ में ऐसी कमिटी बेठनेवाली है। 
रेलबेके बिना आजकल किसी भी देशका काम नहीं चल 
सकता, यह सभ्य देशोके लिये अत्यन्त आवश्यक है। व्यवसाय 
वाणिज्यकी वृद्धि करने, विद्या, एकता और जातीयताका प्रचार 
करनेके लिये सरकारको उचित है कि स्वय रेल खोले । अम- 
रिका, योरप दोनों महादेशोंमे बहुच्चा राष्ट्रकी ओरसे ही रेल खोला 
जाती है। जहां सरकार ऐसा नही करती है वहां गेर सरकारी 
कम्पनियोंकों विविध रूपसे सहायता देकर रेल खुलवाती है। 
इस सहायताका रूप और परिमाण देशकी आर्थिक अवखा पर 
निर्मर करता है। यदि रेलॉके अशध्रिक प्रचारसे देशी धन्धोंके 
फेलनेमें चाधा पहुंचती हो तो उनका वैसा प्रचार रोका जाता है | 
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रेलवे नीति 
अथवा यदि देशकी आर्थिक अवज्या ही अच्छी नहीं है तो सहायता 
कहांसे दी जायगी ! जैसा कि प० मदनमोहन मालवीय जीने 
औद्योगिक कमिशनकी रिपोर्ट्में छा2 डलहौसीके लिखे मन्तब्योंके 
अवतरणसे सिद्ध किया है। सारतमें रेलोंका प्रचार विशेषकर 
वाणिज्य व्यापरकी बृद्धिके लिये ही हुआ था। और ज्ेेसा कि 
औद्योगिक कमिशनने अपनी रिपोर्टमे स्वोक्ार किया है, फल भी 
बैसा ही हुआ है। इस रेलवे नीतिने भारतवर्षके कब्चे मालकी 
रफ़्तनी और विदेशी तैयार मालकी आमदको बढ़ानेमे बड़ी 
सहायता पहुचायी है। पर देशके नये धन्धोकों बेसा छाभ 
नहीं पहु'चा है। यह सब देख खझुनकर सर द्निशा वाचा 
और गोपालकूष्ण गोखलेने रेल बढ़ानेमे इस तरह रुपया खर्च 
करनेका विरोध किया था। १६०० तक रेलोॉमें लगी पू'जीसे 
नफेके बदले घाटा ही रहा करता था, पर तोभी नई रेल खुलती 
ही रहती थी। कहा जाता था कि बीस हजार मील रेलवे हो 
जानेपर दुर्भिक्षका भय कम हो जायगा । जब इतनी रेल खुल 
चुकी तो फिर और अधिककी मांग होने रगी । कभी कमी 
भारत सरकारने इस तरह रेलोमें कर्ज छेकर पूजी लूगानेका 
विरोध भी किया, पर उसे भारतसचिवकी आशज्ञासे रेल 
बढ़।नी ही पड़ी। देशी नेता कहते ही रह गये कि नहरोमे 
अधिक रुपये खर्च हों, अथवा अन्य आवश्यकीय कामोंमे रुपये 
लगाये जाय॑ पर हुआ कुछ भी नहीं, रेलोंसे अधिक घन व्यय 
होता ही गया। इसमे न भारत सरकारकी ही बात रखी 
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गयी, न देशी नेताओकी । हां, विल्ययती व्यवसायियोकी बात 
अलबत्ता रही | 

रेलोमे जो पू'जी लगाई जाती है उसके लिये या तो चबिला- 
यतमे कजे लेना पडता है या हिन्दुस्तानमे । दो और उपाय हैं;-.. 
सरकारी आयकी सालाना बचतसे अथवा '“गोव्ड स्थेंडर्ड रिज्ञर्वः 
से। सालाना बचत या 'रिजव! फो रेल्मे रगाना कभी उचित 
नही है। जब कर्ज ही लेना है तो देशी महाजनोसे ही लेना 
चाहिये, इसमे यदि कुछ अधिक सूद भी देना पडे तो बेसा नुक- 
सान नहीं है , विदेशी महाजनोकों जो सूद भेजना पडता है वह 
तो देशले बाहर चला जाता है, देशी महाजनोकों दिया गया सूद 
देशमे ही रह जाता है। 

रेलोके सम्बन्धमे एक ओर महत्त्वकी बात पर विचार करना 
है। रेल, राष्रकी सम्पत्ति हो या साधारण कम्पनियों की ? लडा- 
ईके पहले तक इस विषयमें मतभेद्‌ था। फ्रान्स, धुशिया, स्विट- 
जरलेंड, बेलजियम इत्यादि देशोमे रेल राष्ट्रकी सम्पत्ति मानी 
जाती थी। अब जापानने भी इसे स्वीकार किया है। इस 
लड़ाईके अनुभवने इगलेड ओर संयुक्तराज्य-अमरिकाके सिद्धा-* 
न्तोकों भी बदल दिया है। यहां भी रेलों पर राष्ट्रके अधिकार 
बढ़ानेकी चर्चा हो रही है। विलायतके मन्त्री चर्चिलने तो 

सूचना दी है कि अब रेलोंको सरकार खरीद छेगी |# पर 
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भारतकी बात इन छबसे निराली है। यहांकी रेलोमे प्राय* 
सरकारी पूजी ही रगी हुई है , ३६६ हजार मीलमे से प्राय २६ 
हजार मील रेल तो सरकारकी है, दोषमें से कुछ डिस्ट्रिक्‌ 
बोडो' और देशी राज्योंकी है। खास कम्पनोकी रेलें बहुत कम 
है। यहा तो रेलो पर सरकारी अधिकार है ही। पर अधि- 
कार रहते हुए भी इनका प्रवन्‍न्ध कम्पनियोके हाथ है, उनकी ही 
इनके प्रबन्धका ठेका दिया गया है। २६ हजार मील सरकारी 
रेलमे से १८॥० हजार मीलका प्रबन्ध कस्पनियां करती है और 
बेबल सवासात हजारका सरकार। इस प्रबन्धकी बढलनेके 
लिये दो बडे लाटकी कौन्सिलमे दो बार प्रस्ताव किये जा चुके 
हैं। कहा गया है कि कम्पनीके हाथ रेल रहनेसे देशको हानि 
पहुंचती है, उसके बदलेमें सरकारको ही प्रबन्ध करना चाहिए । 
अभी उस दिन 'पायनियर” ने लिखा था कि अनुमान किया 
जाता है कि पट्टा पूरा होने पर ये छाइनें सरकारके प्रबन्धमे चली 
जायंगी । कमसे कम इन कम्पनियोका आफिस तो जिलायतसे 
उठकर हिन्दुस्तान अवश्य चला आयगा | 
वत्तेमान व्यवस्थासे हानि#- जैसा कि लिखा जा चुका 
है इन रेलोंमे सरकारी पू'जी लगाई गई है। इसके लिये कर्ज 
लेना पडा है जिसका सूद हरसाल बाहर भेजना पडता है। अब 
इन रेलोंका प्रबन्ध भी विदेशी कम्पनियोको दे देनेके कारण प्राय" 
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एक करोड रुपयोंका सालाना मुनाफा भी बाहर भेजना पडता 
है। यदि सरकार ही इन रेलोंका प्रबन्ध करती तो यह घन 
उसे ही मिल जाता । ये रुपये शासनकार्य शिक्षाप्रचार अथवा 
देश छुधारमें खर्च हो सकते थे। यदि रेलोंका प्रबन्ध सरकारखफे 
हाथ रहेगा तो वह देशमभरके व्यापार और धन्धोंको उन्नतिका 
यत्न करेगो। पर कम्पनिया ऐसा नहीं कर सकती। उनकी 
सदा यही चेष्टा रहती है कि किस तरह एक कम्पनी दूसरी 
कम्पनीकी अपेक्षा अधिक धन कमाये। प्रत्येक कम्पनी, कहीं 
भाड़ा कम करके, कहीं बढ़ा कर, कही प्रलोभन देकर सब 
काम अपनी ओर ही खीचनेका प्रयल्ल करती रहतो है। भाडा 
कम करनेकी जरूरत है या नहीं, भाडा कम करनेसे विदेशी 
खरीदारोको तो लाभ हो सकता है, पर साथ ही देशो ध्रनन्‍्धोंको 
भी उुक़लान पहुच सकता है इसका विचार वे नहीं करती । 
कम्पनियाकी सिर्फ अधिक माल ढोने और अधिक लाभ करनेका 
ही ख्याल बना रहता है। इस काममे जहाज कम्पनियोने भी 
रेल कम्पनियोंका साथ दिया है। वे सी विदेश जानेवाले कच्चे 
माल और बाहरसे आनेवाछे तैयार माल पर रेलों क्री तरह, भाड़ा 
कम रखती है। जो रेल कम्पनी जहाज कम्पनीके साथ ऐसा 
बन्दोवसत कर सकती है उसी छी लछाइनले अधिक माल या तो 
बन्द्रगाहों)। तरफ जहाजोंके लिये रवाना होता रहता है या 
जहाजोका विदेशी माल व्यवहार होनेके लिये देशमे आता रहता 
है। ऐसे बन्दोबस्तोंका फल यह हुआ है बन्द्रगाहोंसे बाहर 
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जानेवाले माल पर अथवा बाहरसे आनेवाले विदेशी मारपर 
भाडा बहुत कम्त रखा गया है, इसी कारण देशका खब माल 
बन्द्रगाहोकी ओर ही दौड़ता रहता है। यदि उस कच्चे मालकों 
आप बाहर न जाने देकर देशी कारखानोंमें ले जाना चाहें तो 
बहुत ज्यादा भाड़ा देना पड़ेगा। इन कम्पनियोके कारण देशी 
कच्चे मालकी रफ्तनी बेहद्द बढ गयी है, इधर तो माल विदेश चले 
जा रहे हैं ओर उधर देशी कारखानोंकोी माल ही नही मिलते । 
उदाहरण स्वरूप चमडोका व्यवसाय लीजिये । मान लीजिये कि 
पटना स्थेशनसे दो कसम्पनियोंके पास--एक कलकत्तेमें और 
एक कानपुरमें--चमड़ा चलान किया जा रहा है। क्योकि करू- 
कत्तेवाली कम्पनी विदेश योरप ( हैम्बग ) को चमडे भेजती है 
इस लिये कलकतसे के चलानपर जिस दरसे भाडा देना पड़ेगा 
कानपुरपर उसकी दूनी दर रगेगी। ऐसी हालतमे चमड़े कल- 
कत्तं से हैम्बर्ग जायगे था कानपुरके देशी कारखानोंमे ? छाला, 
हरकिशन छालाने बाकीयुरवाली वक्‍तृतामे कहा था कि कम्प- 
नियोंकी इस नीतिके कारण मुझे जब पजाबले सूरत रूई भेजनेका 
मौका लूगता था तर्व में उसे पहले सीधा बम्बई रवाना करता 
था। फिर बम्बईसे छीटा कर माल सूरत पहुचाता था। ओर 
इतना करने पर सी साड़ा अविक नही पड़ता था, क्योकि पंज्ञा- 
बसे सूप्तका किराया वम्बईके किरायेसे कहीं अधिक था। कच्चे 
मारूकी रफ्तनीकों जेसी सहायता दी जाती है. वेखी सहायता 
तैयार माऊलको रफ्तनीकों नही मिलती । यदि आप तेलहन विदेश 
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भेजना चाहे तो सस्तेमे भेज सकेंगे, पर तेल भेजनेके लिये बहुत 
ज्यादा भाड़ा देना पडेगा | ऐसी अवश्थामें तेलका रोजगार क्योंकर 
बढ़ सकता है ? इस प्रभेदकी देखकर ओऔद्योगिक कमीशनने राय 
दी है कि रेल कम्पनियोकों उचित है कि भाडोंका निर्ख बराबर 
ही रखें चाहे माल विदेश जाते हो या देशमें खर्च होते हो | 

फिर मान लीजिये कि आपके पास बहुत सी तीसी है जिसे 
आप विदेश भेजना चाहते हैं। आपके यहासे बम्बईका बन्द्र 
ही नजदीक पड़ता है इसलिये आप वही माल भेजना चाहेंगे। 
परन्तु बस्बई जानेके लिये आपका माल कुछ दूर तक ईरूट इरिड- 
यन रेलवे और शेष जी० आई० पो० रेलवेकी लाइनोसे होता 
हुआ जायगा। दोनों लाइनें यद्यपि सरकारी हैं तथापि पृथक्‌ 
पृथक्‌ कम्पनियोंके प्रबन्धमे हैं। ईस्ट इस्डियन कम्पनी चाहती है 
कि कुल माल उसकी गाडियोंपर ही लूुदे और वे बम्बईकी ओर 
न जाकर कलक॑ते जाया करें| इसलिये यद्‌ आप माल कलकत्ते 
भेजना चाहें तो रेल कम्पनी कम भाड़ा लेगी। पर यदि उसे 
बम्बई भेजना चाहेंगे तो वह यथा सम्भव बाधा डालेगी | बम्बई 
जानेके लिये ईस्ट इण्डिया कम्पनीकी गाड़ियोपर जितनी दूरतक 
चलना अनिवाय॑ है सिर्फ उतनी ही दूरके लिये कम्पनी इतना 
अधिक भाड़ा वसूल कर लेगी कि लाचारीसे आपको या तो नफैसे 
हाथ धोना पड़ेगा या समीपस्थ बस्बईका मोह छोड़ना पडेगा। 
यदि सब छाइनें सरकारके प्रबन्धमें होती तो ऐसा न होता । 

विदेशले आनेवाले मालकों ढोनेके लिये सी कस्पनियोंके 
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बीच चढा ऊपरी रहा करती है। मार हमारे ही बन्दरगाहमें 
उतरे और हमारी लाइनोसे हो कर ही प्रान्तोके बाजारोंमे फेले । 
इसके लिये कम्पनियां सस्तेसे सस्ता भाड़ा छेती हैं। जिसने 
सबसे कम भाड़ा लिया उसके बन्द्रगाहमे ही जहाजसे माल 
उतारे गये । इस घुडदोडमें देशी व्यवसायोका ही द्वाला होता 
है, विदेशी मालवाले तो सस्ते भाड़ेसे छाम ही उठाते है। 
देखिये जबसे रेल कम्पनियोंने आपसमें कगड कर चीनीका भाड़ा 
कम कर दिया तबसे विदेशी चीनीकी आमद्‌ भी बहुत बढ़ गई 
है तथा साथ ही देशी खाडका व्यवसाय कम होता गया है। 

जो कम्पनियां देशी रेलोका प्रबन्ध कर रही हैं उन सबका 
सार्थ अलग है, प्रबन्ध पृथक्‌ है। इसलिये सब कोई अपना 
निञज्ञका लाभ देखती हैं, देशके छाभमपर ध्यान नहीं दे सकती । 
कलकत्त से बम्बई जानेके लिये नागपुरका रास्ता नजदीक पडता 
है, पर अधिक व्यापार ईस्ट इस्डियन रेलवे ही खीचती रहती है, 
यद्यपि उसकी दूरी अधिक है। उसी तरह कलकत्तेंसे उत्तर- 
भारत और पजाब जानेके लिये अवध रुूहेलखरड रेल ही सुगम 
है | पर तोमी सब व्यवसाय ईस्ट इस्डियन रेलसे ही हुआ करता 
है। घुमावके रास्तेसे माल ले जानेमे अधिक खमय लगता है, 
रुपया खर्च होता है, रेलके डब्बे अधिक घिसते हैं, एक छाइन 
पर तो कामकी भीड़ रहती है. और दूसरीमे काम ही नहीं इत्यादि 
असुविधाओके रहते हुए भी सब काम जबरदस्त कम्पनीके 
हाथमे ही रह जाता है, दूसरी कम्पनी मुंह ताकती रहती हैं। 

शक 
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सेकडे नव्बेसे भी अधिक मुसाफिर तीसरे दर्जेमें सफर करते 
है, उनसे ही अधिक आय भी है पर तोभी कम्पनियां इन झुखा- 
फिरोका ख्याल नहीं करती। कम्पनियोका प्रधान आफिस 
विलायतमे है, वहां तक हम लछोगोंकी पुकार पहुंच ही नही सकती। 
कम्पनियाँयद्यपि हिन्दुस्तानमे रेल _ चढाती हैं तथापि ऊंची 
पद्वियोपर देशी सज्लनोकों बहुत ही कम रखती हैं। इन कारणोसे 
भी कम्पनियोंके हाथसे प्रबन्ध ले लेनेकी सलाह दी जा रही है। 
भारत सरकारके रेलवे गोडेंका रेल कस्पनियोपर बहुत कुछ 
अधिकार है सही, पर वह यथ्थेष्ट नही है। कम्पनियां विलायतमे 
ही भारत सचिव द्वारा बहुत सा काम करा लिया करती हैं| इन 
सब बातोका विचार करते हुए देशी नेताओंने तथा सर गिल 
कर्ड मोलेसवर्थ जेसे सहृदय अड्डरेज महाजुभावोंने सलाह दी है 
कि रेलोका प्रबन्ध सरकार द्वारा होना ही अच्छा है। 

रेलोके सम्बन्धभे और भी दो एक बातें विचारने योग्य हैं। ' 
पहले पहल जब रेल खुली तो बड़े बड़े शहरों और व्यापारकी 
मरिडयोसे होती हुई गयी । पर इन मण्डियोमे माल कहांसे 
आयंगे, अथवा यहांके माल भीतर देहातोमे किस तरह फेलेगे* 
इस पर ध्यान नहीं दिया गया। सडक और नदी दोनों ही 
इस उन्नतिकी दौडमे पीछे रह गयी । रेलोके साथ साथ उनकी 
उन्नति नही हुई | इसीसे रेलोसे भी यर्थेष्ठ छाभ नहीं पहुचा | तब 
धीरे धीरे कम्पनियों अथवा डिस्ट्रिकु-बोडॉ की सहायतासे 'ब्राच 
लाइन”! खोलनेकी चार निकली। पर अबतक उसकी पूरी 
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उन्नति नहीं हुई है, क्योकि बड़ी लाइनोसे ब्रांच लाइनोंका प्राय" 
विरोध हो जाया करता है। इस विरोधको दूर करने तथा 
जगह जगह पर शाखा रेल खोलनेकी बड़ी आवश्यकता है। 
ऐसा करनेसे सुविधा पाकर स्थान स्थानपर नये धन्धे खड़े हो 
सकेंगे, फिर सब धन्धोंकी बम्बई, कलकत्ते जेसे घने शहरोंमें 
ही इकट्ठा करनेकी जरूरत नही रहेगी | देशमें जो छोटी बडी 
कई किस्मकी लाइनें हैं उस असामअस्यको भी धीरे धीरे दूर कर 
देना चाहिये । इस पार्थक्यसे व्यापारको बड़ा घक्का पहुंचता 
है। जब देशमें रेल खोलनेका विचार कियः गया था तब रेलके 
समान बनानेका भी प्रबन्ध करना मुनासिब था | पर ऐसा नहों 
कर इडुलेए्ड स्काटलेंडसे ही सामान आते रहे। लड़ाईके समयमे 
विलायती माल बन्द हो जानेसे बड़ा कष्ट हुआ था। इस समय 
ताता कस्पनीने रेलका सामान बना कर बड़ी सहायता 
पहुंचायी । उचित है कि धीरे धीरे सब सामान देशमे ही बनाये 
जाय॑। रेलके डब्बे बनानेके लिये एक कम्पनी खुल गयी है। 
भविष्यमें हमारी रेलोंको बड़े महत्वका काम करना पड़ेंगा। 
बसरा मसोपोटामियाकी रेल जल्द खुल जायगी, डिबरू-सेदिया 
होते हुए चीनकी रेलले हमारा सम्बन्ध हो जाना असम्मव नहीं 
है। उस हालतमें खल मार्गले ही योरप और एशियाके बीच 
बहुत सा व्यापार होने लगेगा । उस व्यापारका केन्द्र भारतवर्ष 
ही होगा । हम लोगोंकों असीसे इसके लिये तैयार रहना 
चाहिये। १६१६-२० के बजटके अनुसार नयी रेल लाइन खोलने, 
५६६ 


जलमभार्ग 


पुरानी लाइनोकी तरक्की करने, नये डब्बे, इज्जिन खरीदनेमें कुछ 
२४२ करोड़ पाउण्ड खर्च किया जायगा | 
जलूमागें-जलमार्गसे व्यापार करनेकी चाल सबसे पुरानी 
ओर सस्ती है। नाव डॉंगियोपर बेठ कर छोटी नदियोंके 
किनारे व्यापार करते करते छोगोने समुद्र पार करनेका साहस 
प्राप्त किया, तब तो बड़े जहाज दूर दूरका सफर करने छगे। 
आजकलका अन्‍न्तंजञातिक व्यापार जहाज द्वारा ही होता है। 
योरप, अमेरिकाका विश्वव्यापी व्यापार जहाजोसे ही चलता है। 
जो देश जितने अधिक जहाज रखता है उसका व्यापार भी उतना 
ही अधिक है। आजतक ससारके व्यापारमे इंगलेंडका ही 
पहला स्थान रहा है, इसका कारण उसकी नौ-शक्ति है। जघसे 
जमंनी, अमरिका और जापानने अपनी नौ-शक्ति बढाई है. तबसे 
उनका व्यापार भी बढ़ा है। यदि जापानकी दो कस्पनियां निजके 
जहाजों पर माल न ढोती होती तो इस समय जापान ओर 
भारतवर्षका व्यापार इतना बड़ा कभी नहीं हो सकता। जहा 
लड़ाईके पहले कुल १३० जापानी जहाज भारतवर्षसे ध्यापार 
करते थे वहां १६१८-१६ में ६२६ जापानी जहाज आये और गये । 
किसी समय' भारतवर्ष भी समुद्री व्यापार अपने जहाज 
पर ही करता था , ईस्ट इंडिया कम्पनीके जमानेमें भी 
हिन्दुस्तानके बने जहाज योरप तक जाया करते थे। पर अब 
तो कुछ नही' है, पुराने जमानेकी स्खति भर रह गयी है। हां, 
कुछ हिन्दुस्तानी 'लश्कर' जहाजों पर काम करते हैं। इस समय 
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प्रायः सभी सभ्य देश अपने जहाजसे भारतसे व्यापार करते हैं| 
अपने देशकी चीजोंको यहा पहुचाना ओर भारतकी चीज़ोंको 
अपने यहा ले जाना यही उन जहाजोका काम है। नई कस्पनियोके 
लिये पुरानी कम्पनियोका सामना करना कठिन है, यह देख 
कर प्रत्येक देशक्री सरकार अपनी २ कम्पनियोंकोी आर्थिक 
सहायता देती है। इस झगड़ेमे जहाजके भाडे कम किये जाते हैं। 
+ स्तवर्षम अपने जहाज नहीं हैं इस कारण चीन इत्यादि 
पूर्वीय देशोंका व्यापार हाथसे निकलता जा रहा है। जहां हम 
लोगोंकी सधाईका १२ रुपया भाड़ा देना पड़ता है वहां जापानी 
छोग भारतवर्षसे ज्ञापान तकका सिर्फ ८॥ रुपया ही भाडा खर्च 
करते हैं । 

अब यह निश्चय है कि भविष्यमें भारतवर्षके उद्योगधन्धे 
खूब बढ़ेंगे, उसे आफ्रिका, मेसोपोटामिया, ईरान इत्यादि देशोंके 
साथ व्यापार बढ़ानेका बहुत बडा अवसर मिलेगा। इसके 
लिये हम छोगोफी जहाजोंकी बड़ी आवश्यकता होगी, इनके 
बिना क्रिसी प्रकार व्यापार बढ नहीं सकता । देशमे भी समुद्रके 
किनारे किनारे व्यापार बढानेके लिये जहाज़ोकी जरूरत है। 
इसके लिये दो चीजोकी जरूरत है पहले तो देशमें जहाजोंका 
बनाना और दूसरे देशी युवक्नोंको जहाज चलानेकी विद्या 
सिखान! | स्यथुनिशन बो्डेने मेसोपोटामिया भेजनेके लिये कल- 
कत्ता, रंगून, बस्बई, कराचीमें जहाज बनानेके अडे खोले थे, वहा 
अहुतसे अच्छे स्टीमर भी तैयार किये गये थे। आशा की जाती है' 

श्र्द्र्द 
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कि सरकार अब लड़ाई बन्द होनेपर भी एक खायी विभाग 
खोलकर देशमे जहाज बनानेका व्यवसाय बढावेगी। ताता 
कस्पनीने भी जहाजके सामान बनानेकी अभिलाषा प्रकट की है । 
देशमे जहाज बनानेके द्वव्योंकी कमी नहीं है, केवल उद्योगकी 
आवश्यकता है। जहाजी शिक्षाकी उपयोगिता समय समय पर 
दिखाई जा रही है, पर बम्बईके मा० मुहम्मद युसुफ ईस्माईलके 
छोटेसे सस्‍्कूलकों छोड अबतक कोई प्रबन्ध नही हुआ है। इस 
साल जहाजकी दो तीन नयो कम्पनियां देशों लोंगोने खोली है । 
देशके भीतर भी बहुत सी बड़ी बड़ी नदियां हैं ज्ञिचपर बहुत 

सा व्यापार हुआ करता है। पर जबसे रेलें खुलने लगी है तबसे 
इन नद्योंकी अवनति हो रही है। रेलवालोंने सोच रखा है कि 
नदियोंसे व्यापारकों कोई लाभ नहीं हो सकता, ये तो रेलके मार्गके 
कांटे हैं , इन्हें पुल वांध कर दूर कर देना चाहिये । ओर स्युनि- 
सिपलिटियोंने समऊू रखा है कि नदियां क्‍या हैं मानो प्रकृतिकी 
बनायी नालियां हैं, शहरोंके गलीज़ और पेनालोके पानी बहा ले 
जानेके लिये 'डुन' हैं। अब तो नद्योंका व्यापार रेलॉपर चला 
गया है, नदिया छोड़ दी गयी हैं , मिट्टी भरते भरते इनकी राह 
भी खराब हो गयो। नदियोकी गहराई कम होकर वे उथली हो 
गयी, इसीसे बरसातके दिनोंमे प्रति वर्ष बंगाल बिहारमें जहां 
नदियां अधिक हैं,--बाढ़ें आती रहती है, जिनसे ज्ञान ओर माल- 
का बेहद नुकसान होता है, यह अवस्था बड़ी ही शोचनीय है | 
कई आदमियोने औद्योगिक कमिशनके सामने इस उदासीनताका 
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विरोध किया था। उन्होंने बताया था कि आसाम बंगाल रेल 
सिर्फ इसीलिये खोली गयी है कि जिसमें नद्योंका व्यापार रेलों 
पर चला जाय , परन्तु इतना होते हुए भी उस रेलसे नुकसान 
ही होता रहा है। रेलों और नदियोंके झगड़ोंको दूर करना 
नितान्त आवश्यक है, दोनोंकों पररूपर मिलकर काम करना 
चाहिये। बंगाल, बिहार, उड़ीसा और युक्तप्रान्तके लिये एक 
संयुक्त विभागकी बड़ी आवश्यकता है जो नदियोंकी रक्षा करे, 
उनकी उन्नतिका प्रबन्ध करे, उनकी राह रुकने न दे तथा जिस 
तरह हो सके नद्योके व्यापारकों बढ़ावे । जहां जरूरत हो बडी 
बड़ी नहरे निकाल कर राह सीधी कर दी जाय । कुछ सजञ्ञनोंने 
तो नदियोमे बांध बाध कर (॥00]:७) उनकी उपयोगिता बढ़ानेकी 
पलाह दी है , कोई कोई नद्योंकी गहराई बढानेकी भी सलाह 
ते हैं । 
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जा ७-७ 


सिक्के बंक इत्यादि 

सिकेसे ज्ञाभ-भारतका ध्राम्यन्तरिक विनियय सिके--नोट-- 

हुडी पुरजे--विदेशी व्यापारका भुगतान और करेन्सी कमिशन--बक | 
सिक्केसे लाभ-जैसा कि इस खण्डके आरमस्ममें कहा गया 

है, सम्पत्तिकी सष्टिके बाद ही उसके विनिमयकी आवश्यकता 
होती है। अब अगर चीजोंकों चीज़ों हीले बदले' तो कष्ट भी 
होगा और समय भी बहुत सा व्यर्थ जायगा। मान लीजिये 
कि आपके पास चावल है, पर जूतेका अभाव है। आप अपने 
चावलके बदलेमें जूता छेना चाहते हैं। आप ढूंढ कर एक 
भोचीके पास गये और उसे चावलफे बदले जूता देनेकी कहा। 
मान लें कि उसके पास आपके सौभाग्यसे, जूते मौजूद हैं जो 
आपको पसन्द भी आये, पर मोचीकी इस समय चावलूकी जरू- 
रत नहीं, चह कपड़ा लेना चाहता है। तब आप क्या करेंगे ! 
आप या तो चावल चाहनेवाले मोचीको ढूंढ़ निकालेंगेया चावल 
चाहनेवाले जुलाहेका पता रगायगे। और तब कपड़ेके बदले 
फिर जूता लेंगे। देखिये सिर्फ जूतेके छिये आपको कहद्दा कहां 
भटकना पड़ा, कितना परिश्रम करना पड़ा, कितना समय व्यर्थ 


सिक्‍के बक इत्यादि 


खोना पडा। पर यदि दुनियाकी सब चीजोके मूल्यका एक 
'द्शेक' कायम कर दिया जाय तो लेन देनमे कितना खुभीता 
हो। इसी मूल्य-द््शनके लिये सिक्केकी सृष्टि हुई है। आपके 
चावलका मूल्य, मोचीके जूतेका मूल्य, जुलाहेके कपड़ेका सूल्य- 
इसी तरह दुनियाकी खारी चीजोका मूल्य वही “सिक्का” बताता 
है। सिक्का क्‍या है मानो पदार्थों के मूल्यका 'सार्टिफिकेट” है। 
आपके एक मन चावलका मूल्य पाच रुपया, मोचीके एक जोडे 
जूतेका मूल्य पांच रुपया और जुलाहेके एक थान कपड़ेका मूल्य 
पांच रुपया--अथात्‌ ये पाथय रुपये--ये पाच सिक्के बताते है कि 
दे एक मन चावल वा एक जोडे जूते वा एक थान कपडे या 
इसी तरहके मूल्यके अन्य सम्पूर्ण पदार्थोंकी सनद्‌ है। जब 
सिक्का सारी दुनियाकी चीजोंकी सनद है तो फिर उसे लेनेसे 
कोई क्यो इन्कार करेगा ? जिसे जिस चीज़की जरूरत होती है 
वह वही चीज़ इस सिक्केके बदलेमे पाता है। इसी लिये सब 
कोई इस सिक्केका इतना आदर करते हैं। अब यह स्पष्ट हो 
गया होगा कि 'अदल-बदलर' करनेकी तकलीफसे बचनेके लिए 
सिक्कोंकी जरूरत होती है। आसानीसे पदार्थोक्ा विनिमय 
होने ऊगनेसे वाणिज्य-व्यापारकी वृद्धि होती है। अतएव हर 
देश, हर जातिकों इस सिक्केकी जरूरत पडती है। 

सभ्य संसारने अनुभंवसे सिर किया है कि सिक्केका काम 
चलानेके लिये--पदार्थोका सूल्य द्शाने, विनिमय साधनमें 
मध्यस बननेके लिये-सोने, चांदी ओर ताबे ये तीनो धातु ही 
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भारतका आश्यन्तरिक विन्तिमय सिक्‍के 


उपयोगी हैं। आजकल इनके अतिरिक्त बडी बडी रकमोंकी 
खरीद-बिक्रीके लिये कागज़का ही उपयोग होता है, क्योंकि 
कागज सस्ते पड़ते हैं, और सुगम भी होते हैं। तरह तरहके 
छोटे बडे सिक्कोंके बनानेका काम राष्ट्र (सरकार) का है, क्योंकि 
उसकी बनाई चीज़कों सब कोई सहजमे स्वीकार कर लेते हैं । 
भारतका आभ्यन्तरिक विनिमय सिक्के-भारतवर्षमें 
बहुत पुराने जमानेलसे चादी, सोने ओर ताबेके सिक्के चलते आये 
हैं। पुरानेले पुराने खडहरोकों खोदनेपर भी सिक्के मिले हैं । 
पर पुराने जमानेमे मुश्किल यह थी कि देश छोटे छोटे राज्योमें 
बंटा हुआ था, प्रत्येक राजा अपनी इच्छाके अनुसार ही सिक्के 
तैयार कराता है। इस कारण देशमे तरह तरहके सिक्के चलते 
थे। जब ईस्ट इडिया कस्पनीका राज्य स्थापित हुआ था उस 
समय ६६४ किस्मके सोने चांदीके सिक्के हिन्दुस्तानमें चल रहे 
थे। इससे वाणिज्यकों बडी हानि पहुंचती थी, एक जगहसे 
दूसरी जगह माल भेजनेमे वैसी ही दिक्कतें होती थी जेसी कि 
आजकल एक तौछ--एक बाटके न होनेके कारण होती है। यह 
सब देख कर कम्पनीने समूचे भारतवर्षके लिये एक सिक्का जारी 
किया। और वह सिक्का चादीका था। चांदीके एक रुपयेकी 
दी अठन्नियांँ, या चार चबन्नियां, या आठ दुअन्नियां, या १६ 
पकन्नियां, या ३२ तांबेके डबल पैसे, या ६४ तांबेके पेसे, या 
१२८ अधैले, या १६२ पाइयां मिलती हैं। सरकारने चांदीके 
शक सिक्केका यही मूल्य निद्धांरित किया है, ओर ये सब सिक्के 
श्र 


सिक्के बक इत्यादि 


ही देशकी टकसालोमे ढाले जाते हैं। यहां सोनेके सिक्के नहीं 
ढाले जाते थे, पर अब थोडे दिनोसे बस्बईकी टकसालमे सोनेफे 
(मोहर) ढलने लगे हैं। अब डबल पेसे नहीं ढलते । १६०६ से 
तांबेके पेले, अधेले और पाइयोकी जगह ब्ौनन्‍जके पैसे इत्यादि 
ढलने लगे है। १६०७ मे पहले पहल निकलकी एकन्नी बनी , 
१६१८ में निकलकी दठुअन्नी भी बनी है। अब तो निकलकी 
चवन्नी, अठन्नी भी ढलने लगी है । 
इन सोने चांदी और निकल, ब्रॉजके सिक्कोका चलन सम्पूर्ण 
ब्रिटिश भारतमे है। इनके सहारे सब प्रकारके व्यवहार हुआ 
करते हें। सरकारी टेक्‍्स वसूल करना हो या नौकर चाकरको 
वेतन देना हो अथवा बाजारमे चाहे जेसी चीज़ खरीदनी हो आप 
इन सिक्कोकी सहायतासे खरीद सकते है। वाणिज्य-व्यापार 
उद्योगधन्धें सब इन सिक्कोकी सहायतासे चलते हैं। 
नीट-.पर वाणिज्य व्यवसाय करते करते देखा गया कि 
सिर्फ सोने चादीके सिक्रोसे काम नहीं चछता। सखोनेचादीके 
सिक्कोको ढालनेमे खर्च भी होता है, सोना चादी खरीदनेमें धन 
देना पड़ता है। और फिर बड़ी बड़ी रकमोकों एक जगहसे 
दूसरी जगह भेंजनेमें रूचे ओर जोखिम है। मान लें कि कर- 
कत्तेके व्यापारीने कानपुरसे एक लाखका गल्ला मंगाया। अब 
अगर कुल एक राख की रकम सोने या चादीके सिक्कोंमे भेजनी' 
पड़े तो उतने सिक्के चाहियें, सन्‍्दुकमे बन्दकर कमसे कम रेल 
भाड़ा देकर कानपुर रवाना करना चाहिये। फिर इतना करने 
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नोट 
पर भी जोखिम है, कही रेलमें चोरी न हो जाय। अब वहां 
कानपुर पहुंचनेपर सिक्कोंकी जाच परख होगी, खरे खोटे सिक्के पह- 
चानकर निकालने पड़ेंगे, इत्यादि-पर यदिं कागजके सिर्के चलते 
हों, अगर कागजके नोट मिले तो एक ही लिफाफैमे भरकर आप 
एक छाखकी रकम कानपुर रवाना कर सकेंगे । खर्च भी कम 
होगा ओर उतनी जोखिम भी न रहेगी। यह काम आजकल 
नोट, हु'डी, पुरजे, “चेक, डाफ्ट” इत्यादिसे लिया जाता है। 
जिस देशमे व्यापार व्यवसायने जितनी उन्नति की है उस देशमे 
धातुओके सिक्कोका चछन उतना कम हो गया है, ओर साथ ही 
साथ कागजी सिक्को या सिक्कोका काम करनेवाली हुडी 
इत्यादिका परिमाण भी उतना ही बढ़ गया है। सब काममे 
धातुके सिक्कोंका ही व्यावहार करते रहनेसे वे सिक्के घिस जाते 
हैं, इससे भी नुकसान होता है। इन सब कारणोंसे आजकल 
कागजी सिक्कोका ही प्रचार बढ़ाया जा रहा है। भारतमे भी 
घीरे धीरे इसकी चाल बढ़ती जाती है । 


कागजी सिक्को--नोटोका प्रचार या तो सरकार करती है 
या बड़। आजबल भारतमे सरकार ही कागजी नोटोकों निका- 


लती है। नियम है कि जितनी कीमतके नोट निकाले जाय॑ 

उतनी कीमतके सोने चादी, और कम्पनी कागज सरकारी खजाने 

( करेन्सी आफिस ) में अवश्य मौजूद रहें। यदि ऐसा न किया 

जायगा तो नोटवालोको बदलेमे रुपये कहांसे दिये जायंगे ? ओर 

फिर यदि बदलेमे रुपये देनेकी हमारी सरकार हर वक्त हर 
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जिक्के बक इत्यादि 


समय तेयार न रहे नो नोट चले क्योंकर ? ये नोट तो व्यापार 
व्यवसायकी सखुविधाके लिये, रपयोको घिसनेसे बचानेके लिये 
तथा हमलोगोमे कागजी रुपयोकी आदत डालनेके लिये निकाले 
जाते है। कलकत्ता, कानपुर, लाहोर, मद्रास, बम्बई, करायो, 
रंगूल--इन सात आफिसोसे नोट चलाये जाते हैं और इन्हो सात 
आफिसोसे नोटके बदलेमे रुपया हर समय मिलता है। भारत 
बर्षमे जब नोटको जरूरत होती है तब नोटके हेड कमिश्नर भारत 
सचिवको सूचना देते हें। थे “बहु आफ इंगलेंड' के यहां नोद 
छपवाकर हिन्दुस्तान भेज देते हैं। इस समय एक, अढ़ाई, 
पाच, दस, पचास, सो, पांच सो, हजार, दस हजार रुपयोंके नोट 
प्रचलित हैं। बीस रुपयोंके नोट अब नहीं चलाये जाते। दिस- 
ग्बर, १६१७ से एक रुपयेधाले, तथा जनवरी, १६१८ से अढ़ाई 
रुपयेवाले नोट चलने लगे हैं। तीस जून, १६१८ तक पौने तीन 
करोड़ रुपयोके एक रुपयेवाले नोट निकल चुके थे। सौ रुपयों 
तकके नोट सम्पूर्ण ब्रिटिश भारतमें बेरोक ठोक चलते हैं, पर 
उससे अधिक सूल्यवाले नोट अपने अपने इलाकों भरमे ही बेरोक 
टोक यल सकते हैं। 

यह कहा गया है कि सरकार प्रत्येक नोटके बदलेमें उसके 
मूल्यका 5पया देनेकों सदा प्रस्तुत रहती है। इसलिये जब नोट 
चलाया जाता है तब उसी कीमतका सोना यथा चांदी करेन्‍्सी 
आफिलके खजाने (करन्सी रिजर्व)मे रख लिया जाता है। १८६२ 
मैं ज़्ब सरकारने पहले पहल नोट जारी किया तो नियम बनाया 
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नोट 
कि नोटके बदलेमे चांदी सोने तथा अधिकसे अधिक चार करोड़ 
रुपयोंकी लागतके कम्पनी कागज रह सकेंगे। बहुत दिनों तक 
नोट विभागका यह “रिजवे! हिन्दुस्तानमे ही रहा और उसका 
अधिकाश चांदीमे ही रखा गया। क्योकि यह रिजर्व हिन्दुस्तान- 
मे चलनेवाले नोटोके लिये था ओर यहां चांदीका ही अधिक 
व्यवहार होता रहा है। धीरे घीरे नोट विभागकों काम करते 
हुए दो बातोंका अनुभव हुआ है। एक तो यह कि इस रिजर्व- 
मे अधिक परिमाणमे कम्पनी कागज रखा जा सकता है तथा 
दूसरी यह कि इस रिज़र्वका एक हिस्सा विडायतमे, भारत 
सचिवके पास भी रह सकता है। वे इसी धनसले चांदी खरीद 
कर भारतकी टकसालोमे ढलनेके लिये भेजा करेंगे। ज्यों ज्यों 
प्रचलित नोटोंकी सख्य। बढ़ती गयी है त्यों त्यो अमानतमें कम्पनी 
कागजका अश भी बढ़ता गया है। ३१, मार्च १६१५ को अमा- 
नतका यह अश १७ करोडका था जिसमेंसे १० करोड हिन्दुस्तान 
मे ओर ४ करोड़ विछायतमे कम्पनी कागजोंमें गाया गया था, 
१६१३ वाले करेन्सी कमिशनकी रायके अनुसार ३१, मार्च 
१६१६ को इस अमानतमें २० करोडके कम्पनी कागज थे, जिनका 
आधा हिन्दुस्तानमें और आधा विलायतमे था | 
लड़ाईके जमानेसे इस अमानतमे कम्पनी कागजोंकी तादाद 
और भी बढ़ा दी गयी है। १६१८ के कानूनसे कुछ ८६ करोड़ 
तकके कम्पनी कागज़ इस अमानतमे रखे ज्ञा सकते हैं, पर यह 
व्यवस्था सन्धि होनेके केवल ६ महीनों तक ही रहेगी । अमानत 
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में कम्पनी कागजके बढ़ जानेपर भी हिन्दुस्तानमे वही १० करोड 
के कागज रखे गये थे शेष कागज विलायतमें ही थे। इस विला- 
यती अमानतके सोने या कागजसे हिन्दुस्तानों नोट विभागकों 
वेसा कुछ लाभ नहीं हुआ। इसकी सहायतासे भारत सचिव 
बहुत कम चादी खरीद सके। ओर अमानतके हिन्दुस्तानी विभागमे 
चादीके बहुत कम हो जाने ओर नोटके बढ जानेके कारण कागज़ो 
नोटोका मूल्य कम होने रूगा, बाजारोमे नोट श्ुनानेपर बद्दा लगने 
लगा | प्रचल्षित नोटोकी संख्याका इस तरह बढाना और साथ 
ही साथ अमानतमे चादीका इतना कम कर देना कभी उचित नहों 
है। साथ ही यह भी स्मरण रहे कि ये नोट हिन्दुस्तानमे चलते 
है, जिस समय ये भुनाये जायगे उस समय इनके बदलेमें हिन्दु- 
स्तानमे ही रुपया देना पर्ड गा, इस लिये नोट विभागकी अमानत 
की अगर कही जरूरत है तो हिन्दुस्तानमे, विलायतमें नही | 
विलछायतमे सिर्फ वही अंश रह सकता हैं जो चांदी खरीदनेके 
लिये यथेष्ट है, अधिक नही । पर यथार्थमे, जेसा कि नीचे दिये 
नकशोंसे स्पष्ट होगा, अवस्था ठीक उब्टो है, विायतमे अमा- 
नतका आधेसे भी अधिक हिस्सा पड़ा हुआ है। 


चलते हुए नोट 
साच, १८१४ मार्च, १८१८ 
कुल नोट करोड रू० , हद ११ होढा छह 
सरकारी खजानोमे अनानत नोट ,, ,,. ८ ८४३ 9५१ 
शेष नोट जो बाजारमे जारी थे ,, ,, ४६ १८ ८४ रष 


र्ष्८ 


टकसालोमे ढले सिक्के 

१९१३-१४ १९१६-१७ 
रुपये>सख्या लाख १२१३ ६१ रह ८८ 
अठन्नी ,, ४४ ४८ €० ७८ 
चवन्नी ,, 95 २०६ १५ १३१ छ८ 
दुअन्नी ,, . +# २२२ ०१ १४७ ८७ 
जोड ,, ,,.. १६८७ ४४ ३३७८ ४३ 
निकलकी अन्निया सख्या-लनाख ४६३ २० ३८० ८७ 
कुनकी कौसमत करोड रुपया १३ ४४६४ ३१ ०१४० 


नोट विभागकी अमानत ( रिजर्व ) 





हिन्दुस्तानमे विलायतममे 
मार्च १०१४. मार्च १८१८ साथ १८१४ साथ १८१८ 
सोना करोड रू० २२ ४३ २६ ८४ * १५ ६७ 
चादौ ,, ,॥ २० ४३ १० ८० भर ८ 
कम्पनी कागज ,, ,, १००० १००० ४०० धूश 8८ 
पूर८६ 889 ६४ १३१४५ 2२ १४ 


ऊपर दिये गये नक्शोंसे स्पष्ट होता है कि लड़ाईके जमानेमें 
बहुत से सिक्के ढालने पडे थे। बाजारोंमे नोटकी चलती बढ़ 
रही है , इसमें १, ५ और १० के नोटोने बडी छोकप्रियता प्राप्त 
की है। अकोबर, १६१७ में तो ११४ करोड रुपयोंसे भी अधिक- 
के नोट हिन्दुस्तानमे मौजूद थे। इतनेके नोट अबतक कभी 
नही तैयार डैण थे। नोट विभागकी अमानतमे कम्पनी कागज- 
का अश बहुत कुछ बढ़ गया है , मार्च, १६१८ में प्रायः ६१॥० 
करोडके कम्पती कागज इस विभागमे मौजूद थे । 

५७६ 


सिक्‍के बंक इत्यादि 


१६१८ के अस्थायी कानून बनानेके बाद भी अवस्था पूर्ववत्‌ ही 
बनी रही, नये सिक्कोंकी मांग बढ़ती ही गयी। पर. चांदीकी 
महगी और बहुत ही कप्र मिलनेके कारण नये सिक्कोंका 
ढालना अत्यन्त कठिन हो गया था। दुभअन्नी, चवन्नी, अठन्नी 
निकलकी बनी, पर तो भी चादोकी जरूरत बनी ही रही | तब 
प्रचलित नोटकी तादाद बढ़ानी पड़ी , फिर इन नये नोटोके बदले 
अमानतमे कम्पनी कागजकी तादाद भी बढ़ानी पड़ी क्योंकि सोना 
चादीका मिलना कठिन था। मार्च, १६१६ के काननसे १०० 
करोड़ और सितम्बर, १६१६ के कानूनले १२० करोड़ रुपयोंको 
कीमतके कम्पनी कागजोकों नोट ( पेपर करेन्सी ) विभागकी 
अमानतमें रखनेकी व्यवस्था की गयी | 

इस समय सिक्कोंकी माग बढ़नेके कई कारण है । इस विश्व- 
व्यापी समरमे लड़ाईके देशोकों ठाखो करोड़ोंका रोजाना खर्च था, 
इतना खर्च शान्तिके दिनोमें कभी नहीं होता था। इस खर्चके 
लिये इन सरकारोंकी ओरसे सिक्के ओर विशेष कर कागज हो 
चलाये ज्ञाते थें। इनके फिर समाजमें फेल जानेसे प्रचलित 
सिक्कों और नोटोंकी संख्या बढ़ गयी और इसी कारण चस्तुओं- 
का झहय भी बढ़ गया, एक ही वस्तुके विनिमयमें एककी जगह 
दो सिक्के दिये जाने छगे। इन्ही कारणोसे भारतमे भी मूल्य 
की वृद्धि हुई है। इसके अतिरिक्त यहां और भी कई कारण हैं। 
लड़ाईके जमानेमें मारत सरकारने अपने लिये तथा ब्रिटिश 
सरकारके लिये लाखो करोड़ोंका सामान खरीदा था, यहांसे 
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बहुत सा गेह, चावल, चमड़ा, छोहा वगेरह सामान बाहर मेजा 
गया था। इसका मूल्य भारत सरकारने कुछ तो रुपये और 
नोटोमे दिया ओर कुछ '“ट्रंजरी बिल” बेच कर जिनका ३, ६, ६, 
१२ महीनोमे भश्रुगतान होता था। समय पूरा होने पर इन 
बिलोंका श्रुगतान या तो रुपयोमें हुआ, या फिर नया “बिल! 
बेच कर किया गया । इस तरह सितम्बर, १६१६ में कोई ५० 
करोड़के 'ट्रं जरीबिल! भारतमें चल रहे थे। विलायत सरकारने 
भी जो माल खरीदा था उसका मूल्य भी कम्पनी कागज या 
“टंजरीबिल' मे ही वसूछ किया, क्योकि उस समय सोना-चांदी 
का विदेश भेजना विलायत सरकारने कानून द्वारा बन्द्‌ कर दियां 
था। इसका फल यह हुआ कि विलायतमें भारत सचिवके 
पास तो इन कागजोका ढेर लग गया और इधर भारत सरकार 
को दाम चुकाते चुकाते नाको दम आ गया। भारत सरकारकी 
द्कतोंका यहो अन्त न हुआ। यह तो मालूम ही है कि सरकारी 
मालके अतिरिक्त बहुत सा गेर सरकारी माल भी विदेश जाया 
करता है। इधर कितने दिनोले यहा मालकी आमदुनीकी 
अपेक्षा रफ्तनी ही अधिक होतो रही है। यदि मामूली समय 
होता तो फाजिल रफ्तनीके बदले सोना चांदी विदेशसे आ जाती 
पर यह तो आजकल हो नहीं रहा है । इस लिए जब विलायतके 
व्यापारियोको मालका मूल्य भेजना रहता है तव वे छोग भारत 
सच्िवके पास जाते है ओर उन्हे नकद्‌ मूल्य देकर 'कौन्सिल 
बिल' खरीदकर भारत भेंज देते हें। इन्ही 'बिलो' को दिखाकर 
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भारत सरकारके खजानोंसे यहाके व्यापारियोंकी रुपया मिल जाता 
है। इसका भी यही फछ होता है कि भारत सचिवके पास तो 
नकद्‌ माल जमता जाता है और इधर भारत सरकारकी दिक्कवें 
बढ़ती जाती है। इन्हीं कारणोलसे सारत सरकारकों रुपयोको 
जरूरत हृदसे ज्यादा हो रही है , सितम्बर, १६१६ में भारत सर- 
कारके अर्थ सचिवने कहा था कि आजकल भारत सरकारको 
जितनी आमदनी होती है उससे कही २० करोड अधिकका खर्च 
रहता है। इस देनकों चुकानेके लिये उन्हें (ट्रेजरी बिल' बेचकर 
या प्रेसिडेन्सी बड़ोंसे कर्ज लेकर काम चलाना पड़ता है | परल्तु 
इस प्रबन्धसे बहुत दिनो तक काम नहीं चछ सकता , ३,६ या 
६ महीनोंमें इन 'बिली” का दाम छुकाना ही पड़ेगा, दरकार 
होनेपर प्रेसिडेन्सी बंकोंकों रुपया छौटाना ही पड़ेगा । उत्तम 
प्रबन्ध तो तभी हो कि भारत सचिवके पास रखी हुई अमानतसे 
चांदी खरीदकर भारतकी टकसालोंमे रुपया ढाला जाय और 
सोना चांदीकी आमदनी बेरोक टोक कर दी जाय । पर बाज़ार्मे 
चांदीका अकाल है और फिर कोई देश सोना चांदी बाहर नहीं 
जाने देना चाहता। बड़ी कोशिशोंसे अमरिकामे सोना खरीदा 
जा रहा है, पर वह भी यथेष्ट नहीं है और उसके पहुचनेमें देर 
भी छगती है, पर यहां टू जरी बिलों या अन्य मदोंका स्रुगतान 
तो रुक नहीं सकता, यही सब देख सुनकर भसारतके अर्थ सचिवने 
( १६१६ में ) कानून द्वारा निश्चय कराया है कि जबतक सिक्कोंकी 
कसी नये नोटोंको निकाल कर पूरी की जाय । 


जदर 


नोट 
इन्हीं सब कारणोंसे, देखते देखते, प्रचलित नोटोंकी सख्या 
बहुत बढ़ गयी है | जहां १६१४ में कु ६६ करोड़के नोट चल रहे 
थे, वहां जुलाई, १६१८ में नोटोका मूल्य ११५ करोड़ और खितस्वर, 
१६१८ मे१३७ करोड़, सितस्वर १६१६ में १६६ करोड तथा दिसस्वर 
१६१६ में १८२ करोड़ तक पहुच गैया। पर अमानतमे सोना 
चांदीको तादाद इस तरह नहीं बढ़ी केवल कम्पनी कागजोकी 
अमानत ही बढती गयी, तिसपर भी ये कागज भारत सचिवके 
यहां ही अमानत हैं, हिन्दुस्तानमे नहीं | इस तरह कागजी सिक्को- 
की तादाद्‌ बढ़ाना मुनासिब नहीं तिस पर भी जब कि इनकी 
अमानतमे नकद सोना चादी बहुत कम हो। बाजारमे कागजी 
सिक्कोकी चाह उसी समयतक है जबतक कि इनके बदलेमे चादीके 
सिक्के बेरोक टोक मिलते रहते है , जहा इसमें रुकावट हुई कि 
छोग इन कागजोको कोड़ियोकों भी न पूछेंगे | इधर जबसे नोटकी 
तादाद बढ़ रही है ओर अमानतमे नकद सोना चादी घट रही है 
तबसे छोगोफो इसी बातकी चिन्ता है। इस लिये सितस्बर 
१६१६ के कानूनसे यह भी निश्चय हुआ है कि अबसे अमरिकामे 
खरीदे गये और वहासे रवाना किये गये सोनेकी रकम सी इसी 
अमानतमे समझी जायगी । जबसे यह नया कानून बना है तबसे 

इस अमानतको अवस्था इस प्रकार है :-- 

नोट विमागकी अमानत | 

३०, दिसल्‍्बर १०१८, 

कुल नोट जो बाजारमे थे ह १८१८८१४६२४ 
शणरे 
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असानतम --- 

हिन्टुस्तानमे -- रू० 
चादढीके सिर्क ३०३३०४१०८ 
सोना और सोनेका सिक्का २८८०७०७८३ 
चादौ ह १४२१२०३४१ 
दूड्लैण्डम॑ -- 
सोना और सोनेका सिक्का ३२७७४७४६३७ ६ 
इड्न्‍लेग्डसे आ रहा था --- 
सोना और सोनेक। सिक्का ४८७३१८८० 
अमरिका सयुक्त राज्यसे आ रहा था ८२००००० 

कस्पनो कागज -- 
हिन्दुसानमे १६०२८८०८४६ 
बिलायतमे ८२४८८७४४६ 


हुंडी-पुरजे-जिस तरह एक जगहसे दूसरी जगह पर 
खुरक्षित रीतिसे सिक्का भेजनेके लिये 'नोट” का व्यवहार होता है, 
उसी तरह व्यापारी लोग अपनी खुगमताके लिये हु'डी पुरजेका 
व्यवहार करते हैं। उदाहरणके लिये कलकत्ते और भागलपुरका 
दृष्टान्त लीजिये । भागलूपुरसे बहुत सा गल्ला कलकत्ते भेजा जाता 
है ओर कलकत्तेसे बहुत सा विछायती कपडा भागलपुर आया 
करता है। मान छें कि कलकत्तेके व्यापारियोने भागलपुरसे और 
भागलपुरके व्यापारियोंने कलकतेसे पांच लाखका माल मगाया | 
इसके लिये कलकत्तेवालोको भागलपुरमे रुपये देने है और 
भागलपुरवालोकी कलकत्ेमे। पर वास्तवमें कहीसे नकद 


ध्यऐे 


रुपया न भेजा जायगा , कागज़ पत्रसे ही दोनो जगहोंका हिसाब 
चुक जायगा। कलकत्तेके व्यापारी वहीं पर बनारसीप्रसाद 
मुरलीधरकी दूकानमे रुपया जमाकर भागलपुरकी हुडी 
करावेंगे | फिर यह हु'डी भागलपुरके गलेके व्यापारीको, जिसके 
यहांसे कलकत्तेवालेने गल्ला खरीदा था, भेज देंगे । अब यह 
भागलपुरका गल्लेका व्यापारी बनारसीप्रसाद मुरलीधरजीकी 
भागलपुरवाली गद्दीसे हुंडीके बदलेमे रुपया ले आवेगा। उसी 
तरह भागलपुरका व्यापारी जिसने कलकत्तेसे कपडा मगाया है, 
हुंडीका काम करनेवाली भागलपुरकी किसी कोठीमे जिनकी 
गद्दी कलकत्तेमे भी है, रुपया जमा कर कलकत्तेपर हुंडी करा 
लेगा। और उसी हुडीको कलकत्तेके कपडेके व्यापारीको भेज 
देगा । यह व्यापारी इसी हुडीकोी दिखाकर कलकत्तेकी गद्दीसे 
अपनी पूरी रकम पा जायगा । इसी तरह दोनों जगहका काम 
कागजो द्वारा दी चछ ज्ञायगा, नकद रुपयोंकोी भेजनेकी जरूरत 
नही होगी । 

यह हुण्डी एक बड़े महत्वकी दस्तावेज है, इससे वनिज्ञ 
व्यापारको बड़ा छाभ पहुंचता है | हुडी दो प्रकार की होती है-- 
नाम जोंग” और दूसरी 'शाहजोग'। नाम जोग हुडीके रुपये 
उसे ही मिलते हे जिसके नाम हुंडी लिखी जाती है। परल्तू 
'शाहजोग, डुंडीमे नाम लिखनेकी ज़रूरत नहीं होती। यह 
शाहजोग' हुडी बाजार भावसे बेची खरीदी जा सकती है चाहे 
वह कही की हो ओर किसीके भी नाम की हो । ऐसी हुंडियोसे 
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व्यापारियोकी बडा सुभीता होता है। हुंडीके रुपये कब दिये 
जायगे इसका भी उदलेख हुडीमे ही रहता है। इस हिसाबसे 
हुडी दो प्रकारको होती है--दर्शनी और मुद्दती। 'दर्शनी' हुंडी- 
के रुपये हुडी दिखानेसे उसी दिन मिल जाते है। 'मुद्दती' के 
रुपये मुद्दत पूरी होनेपर मिलते हैं। यह मुद्दत ४-६-७-१५-३० दिन 
आदि--उसी हुंडीपर लिखी होती है। हुडी देने या लेनेके मेहन- 
ताने भी छगते हैं। इस मेहनतानेकों 'हुडावन'! या 'हुडियावन!' 
कहते हैं । यदि कलकत्तेके बाजारमे नकद्‌ सिक्के कम हो और हुडी 
स्ुगतान चाहनेवाले अधिक हों तो 'हुडावन” अधिक लगेगा, यदि 
रुपये ( सिक्के ) अधिक हो और भ्रुगतान चाहनेवाले कम, तो 
हुंडावन भी कम लगेगा । भाव तेज रहने पर १००) की हुडीके 
लिये १०१] तक खर्च करने पड़ते है, इससे अधिक खच नहीं हो 
सकता | क्योंकि एक रुपयेके खच मे आप रुपया मनिआर्डर कर 
डाक द्वारा भेज सकते है। उसी तरह भाव मन्दा रहनेपर १०० 
की हुडी ६६॥४) को भी मिल सकती है। मान लें कि बनारसी- 
प्रसाद मुरलोधरजीकी भागरूपुर वाली कोठीमे नकद रुपये बेकार 
पडे हैं। यदि भागलपुरमे हुडीका भ्रुगतान चाहनेवाले लोग 
अधिक हो, यदि बनारखोप्रसादजीकी कोठी पर रुपयेकी मांग 
अधिक हो, उस समय यदि आप कलकत्त पर हुडी करानेके लिये 
'भागरूपुर की कोठी पर रुपया जमा करे तो आपको ६६॥६४] 
देनेपर ही १००) की हुडी लिख दी जायगी | 

विदेशी व्यापारका भुगतान ओर करेन्‍्सी कमीशन- 
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जहां भारतवर्षसे बहुत सा माल बाहर विदेश जाया करता 
है, वहां विदेशसे भी बहुत सा माल यहा आता है। जदां विदेश- 
वालोकों हमारी चीजोका दाम भेजना पडता है, वहा हमलोगोंकों 
भी विदेशी मालकी कीमत बाहर भेजनी पड़ती है। अब यहां 
यह देखना है, कि इस व्यापारका भुगतान किस तरह होता है, 
एक देश, दूसरे देशकों किस तरह खरीदी हुई चीजोका 
सूल्य भेजता है। यदि प्रत्येक व्यापारी, खरीदी हुई चीज़का 
नकद्‌ दाम भेजा करे, तो एक ही समयमे करोड़ो रुपये भारत 
आते रहेगे और यहांसे करोड़ों गिन्नचियां विकायत जाती रहेगी। 
यदि यही हाछूत रहती, तो १६१३-१७ में २७८८८ काख रुपये 
भारतमे आते और १८३२५ लाख रुपयोकी गिन्निया भारतसे 
विदेश जाती , क्योकि उस साल भारतकी कुछ रफ्तनी (गैर- 
सरकारी) २४८८८ छाख रुपयोकी और आमदनी १८३२० लाख 
रुपयोकी हुई थी । इस प्रबन्धसे इतनी बड़ी रकमको भेजने ओर 
मगानेमे ऋंकट तो है ही, पर इसके अतिरिक्त ओर भी बहुत सो 
मुश्किले हैं। सबसे बडी मुश्किल तो दो देशोके सिक्कोक़े पर- 
स्पर मूल्यका निर्णय करना है। हिन्दुस्तानका चांदीका सिक्का 
(रुपया) विलायतमे नही चलता,--वहा इसके १६ आने नही 
मिलेंगे। इसी तरह विलायतका 'सावरेन”ः यहा नही चलता। 
विलायतमैं यहाके सिक्कोंका उतना ही दाम मिलेगा जितना कि 
डस सिककमें दी गयी चांदीकी कीमत है। अब आपको म 
कि लड़ाईके पहले बहुत दिनोंसे चादीका साव घट रहा था। 


प्र 
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इससे व्यापारियोकी कठिनाई और भी बढ़ गयी थी। मान हें 
कि घिलायतके किसी “फर्म! ने भारतवर्षसे तीसी खरीदी, दर 
दस शिलछिड़ मन ठहराई गयी, उसने देखा कि चांदीके भावके 
अनुसार दस शिलिड्के लिये ७॥) रुपये हिन्दुस्तानमें देनेसे दाम 
चुकता हो जायगा , पर दाम वसूल करनेके समय चांदी मंदी 
पड़ गयी, और दस शिलिड्के ७॥) की जगह आठ रुपये देने 
पड़ें। विलायतके व्यापारीको यह आठ आना अधिक देना पड़ 
गया | उसी तरह आपने विलायतसे कपड़ेकी गांठ मंगायी। 
दाम १०० पाउण्ड ठहराया गया। बाजार भावसे हिसाव करके 
देखने पर मालूम हुआ कि १५००) रुपये देनेसे १०० पा० मिल 
जायगे , पर यदि बीचमे चादी सस्ती ही जाय, तो १५००) में 
१०० पा० न मिलेंगे, उसके लिये १०००) खर्चने पडेंगे, तब विला- 
यतके 'फर्म' का देन भुगतान पायगा | 

साराश यह कि भारतके विदेशी व्यापारके भ्रुगतानमे दो 


मुश्किके हे-- पक तो नकद रुपयोका भेजना, दूसरा चादीकी तो नकद रुपयोका भेजना, दूसरा चादीकी 


कीमतका बदलना । पहली अडचनको दूर करनेके लिये विदेशी 


हुडी-पुरज़े (37|| ० 7४८॥०7४८) चलते है, और दूसरीके लिये 
भारत सरकारने चादीके सिक्कोकी कीमत ठीक कर दी थी, वह 
१५ रुपयोके बदलेमें एक 'सावरन' देनेके लिये प्रस्तुत थी । 

जेला कि लिख चुके हैं, १६१३-१४ में २४८८८ लाख रुपयो- 
का माल बाहर गया और १८३२० लाख रुपयोंका माल बाहरसे 
यहां मंगाया गया। अब यह देखना याहिये कि इसका आुग- 
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तान किस तरह हुआ। भारतघवर्षके जिन व्यापारियोंने माल 
विदेश रवाना किया था, उन छोगोंने अपनी कीमतके लिये उन 
खरीदारोंपर बिल बनाये इस बिलकों “बिल आफ एक्सचेज' कहते 
हैं, और ये दो प्रकारके---डी--ए०, डी--पी-- ([2000706705 07 
+५९८९[००7९९ वात [000प070९7(५ ० 79५97०7॥/) होते हैं । 
यहांके व्यापारी इन बिलों (हुडियों) को कलकत्ते, बम्बई आदि 
स्थानोके एक्सचेंज-बंकोके हाथ बेचकर अपना रुपया वसूल कर 
लेगे। एक्सचेज बंकवाले इन हुडियोकों अपने विलायतके 
आफिसोमे भेजकर वहाके व्यापारियोसे रुपया वसूल कर लेगे। 
यदि थे डुडी-पुरजें मुद्दती हुए तो मुद्दत पूरी होने पर रुपये 
मिलेगे, या नहीं तो तुरन्त रुपये मिल जञायगे। उसी तरह 
विलायतके जिन व्यापारियोंने अपना माल भारतवर्ष भेजा है, थे 
लोग भी भारतके खरीदारोंके नाम 'बिल'ः बनाते हैं, और उन 
बिलोंकों फिर एक्सचेंज बकोंके विलायती आफिसोमे बेच कर 
रकम वसूल कर लेते है। एक्सचेज बकवाले फिर उन्ही हुडि- 
योको हिन्दुस्तान भेजकर यहाके विलायती मालके खरीदारोसे 
रूपया वसूल कर छेते हैं। इसी तरह एक्सचेज बकोंका कागजी 
धन कभी विलायतकी ओर जाता रहता है और कभी हिन्दुस्तान 
आता रहता है। इन्ही बकोंकी सहायतासे विदेशी व्यापारका 
आगतान हुआ करता है, नकद रुपयोके भेजनेकी ज़रूरत नहीं 
पड़ती | 

यदि मालकी आमदनी ओर रफ्तनी बराबर होती तो हुडी 
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पुरजोके द्वारा ही भुगतान पूरा हो जाता , परन्तु हमलछोग जितने- 
का माल बाहर भेजते है, उतनेका माल बाहरसे नही मंगाते | 
१३-१४ मे २४८८८ छाख रुपयोका माल बाहर भेजा और सिर्फ 
१८३२० लाख रुपयोका मार बाहरसे मगाया। हमडोगोंने 
२४८८८ लाख रुपयोका बिल (हुडी) विदेशी खरीदारों पर किया, 
पर वे छोग सिर्फ १८३२५ लाखकी हुडी हमलोगों पर कर सके। 
इतनी रकम ' तो एक्सचेंज बड्डोके हाथसे भ्रुगतान हो सकी , 
पर शेष ६०५६३ ( २४८८८-१८३२५- ६०६३ ) लाख रुपये तो 
हमलोगोके बाकी रह ही गये। अब इस मालके बदलेमे विदेशी 
व्यापारियोंकी नकद सोना-चांदी ही भेजना पडेगा। 

इस अवस्थामे भारतसचिव विदेशी व्यापारकी सहायता 
करते है। उन्हें अपने तथा अपने द्फ्तरके खर्चके लिये, भारत- 
सरकारके घिलायत-प्रवासी कर्मचारियोके मुशाहरे और पेन्शनके 
लिये, बिलायतके महाजनोसे लिये गये कर्जके सूदके लिये, बिला- 
यतसे सामान खरीदनेके लिये, हिन्दुस्तानी टकसालोमे रुपया 
ढालनेके लिये चांदी खरीदने आदि कामोके लिये हर साल बहुत 
बड़ी रकम हिन्दुस्तानसे मंगानेकी जरूरत पड़ती है। इधर तो 
घिलायती खरीदार हिन्दुस्तानी मालकी कीमत भेजनेके लिये 
सिक्के तलाश करते है और उधर, सारतसचिव, अपनी और भारत 
सरकारकी जरूरतोके लिये बहुत सा घन हिन्दुस्तानसे मंगाते है। 
अब अगर कोई ऐसा उपाय किया जाय, जिससे उभय पक्षकों 
सिक्का भेजनेका खर्च न देना पड़े तो व्यापारको बड़ा छाभ हो। 
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यह सब सोच विचार कर भारतसचिवने छडनमे भारत सर 
कारके नाम हुडी लिखना आरम्भ किया। इस 'ुडी' को 
'कोंसिल बिल कहते है । जिन विलायती व्यापारियोकों भारतके 
महाजनोके पास सिक्का भेजना रहता है, वे भारतसबिवको सिक्का 
देकर उसके बदलेमे हुडी' लिखा लिया करते है। यह हुडी 
((००॥८! 9/7) हिन्दुस्थानी व्यापारियोकों भेज दी जाती है 
ओर व्यापारी लोग कलकत्ता, बम्बई, मद्रासके सरकारी खजानो- 
से हुडी दिखाकर नकद रुपया ले जाते है। अब भारतसचिव 
विलायती महाजनोंके दिये धनसे अपनी सरकारका खर्च चलाते ' 
हैं। इस तरह १६१३-१४ में भारतसचिवने ४६६० राख रुपयो- 
की डुडिया बेंची , पर इतनेसे ही व्यापारका भ्रुगतान पूरा न हो 
सका। इस लिये विदेशी खरीदारोंकों उस साल ११३४ लाश 
रुपयोकी कीमतके सोनेके सिक्के (सावरेन), ११५६८ छाखका सोना, 
६२७ लाखकी चादी ओर ११२५ छाखके कम्पनी कागज भी भेजने 
पड़े। विदेशी व्यापारका कुल हिसाब एक ही वर्षमें--१२ 
महीनोंमे ही, चुक जाना सम्भव नहीं है , एक वर्षका हिसाब 
दूसरे तौखरे वर्ष भी चला जा सकता है। १६१३-१४ में पिछले 
तीन वर्षका भी बकाया (११६७ छाख रु०) वसूल हुआ था। 

यह तो हुआ उस अवस्थाका वर्णन जब कि भारतके 
विदेशी व्यापारमे आमद्नीसे अधिक रफ्तनी हुआ करती है। 
साधारणतः तो ऐसी ही अवस्था रहा करती है, परन्तु कभी 
कभी, अकाल, अनावृष्टिके कारण यहांकी रफ्तनी घट जाती है ; 
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हमलीग जितनेका मार भेजते हैं, उससे कही अधिकका माल 
बाहरसे मगाते है। उस समय उदढ्टी गगा बह चलती हैं और 
हिन्दुस्तानी व्यापारी विक्ायत भेजनेके लिये गिन्निया दूढते 
हे। इस अचस्थामे भारतसचिवकी तरह भारत सरकार 
भी व्यापारकी सहायता करनेको उद्यत होती है। बह भारत 
सचिवके नाम हुडिया लिखती है, और विलायतके व्यापारी 
लोग भारत सचिवसे गिन्निया ले लेते है। 

१८६८ मे फोलरकी अध्यक्षतामे जो करेन्सी कमिटी बैठी 
थी, उसने सलाह दी थी कि अबसे 'गोव्डस्टैण्डर्ड रिजर्व! (स्वर्ण 
भरडार) नामकी एक अमानत खोल दी जाय , जिसमे चादीके 
सिक्के ढालनेसे जो आमदनी होती रहती है वह जमा कर दी 
जाय। जब चादी सस्ती थी तब फी सौ ढले हुए सिक्कोपर 
सरकारको प्रायः चालीसकी बचत रहती थो। कहा गया था 
कि ज्ब भारतके विदेशी व्यापायमें रफ़्तनीसे आमदनी अधिक 
ही जायगी, उस समय विदेशी व्यापारके भ्रुगतानके लिये सोनेके 
सिक्कोंकी बडी जरूरत होगी, सोना महगा हो जायगा, चादीका 
भाव गिर ज्ञायगा। उस हालतमें इस “रिजर्व” की अमानतसे 
सोना देकर व्यापारकी सहायता की जायगी, चांदोके सिक्कोंका 
'भाव गिरनेसे बचाया जायगा। 

तबसे आजतक इस “श्जिवं' के विषयम वाद्विवाद होता 
रहा है। कोई इसके सूल अभिप्रायके विषयमें ऋकगड़ता है, कोई 
इस अमानतमें कितना सोना ओर कितनी चांदी रहनी चाहिये 
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इसीके लिये वादविवाद करता है, कोई कहता है कि यह रकम 
हिन्दुस्तानमें रहे ओर कोई इसको लंडनमें रखनेका पक्षपाती है । 
यह अमानत कितनो बड़ी हो, इसपर भी मतभेद रहा है। भार- 
तके अरथसचिव भी इसके साथ मनमाना व्यवहार करते आये 
हैं। सर एडवर्ड लाने इस अमानतकों पहले पहल छरूण्डनके 
बाजारमें सूदूपर लगाया । फिर सर एडवर्ड बेकरने इस अमा- 
नतमे छः करोड़का चादीका सिक्का रखा । 'मेके कमिटीके' कहनेसे 
१६०७ में इस अमानतका डेढ़ करोड़ रुपया रेल बनानेमें खर्चे 
कर दिया गया! इसी तरह मनमानी होती रही। अन्‍्तमें 
१६०७-८ में अकालके कारण विदेशी व्यापारमें रफ्तनीकी अपेक्षा 
आमदनी अधिक हुई, विदेश भेजनेके लिये सोनेकी माग बढी। 
भारत सरकार पहले तो पशोपेशमें पड़ी, डरते-डरते थोड़ा थोडा 
सोना निकाला , क्योंकि यहां सोना बहुत कम था। अन्तको 
भमारतसचिवके नाम विलायतपर हुंडी छिखी, जाने लगी। 
भारतसचिवके यहा "पेपर करेन्सो” तथा “गोट्डस्टेर्डड” की 
अमानतोंसे हुंडीका श्ुगतान होता रहा | इसके बाद ही “चेस्बर- 
हेन कमिशन” बैठाया गया। कमिशनने राय दी कि 'स्टेण्ड्ड 
रिजर्व,” जहांतक हो, बढ़नेको छोड़ दिया ज्ञाय, रुपया ढालनेसे 
जितना नफा हो, सब इसी अमानतमे रखा जाय और अमानतमें 
जहांतक हो सोना ही मौजूद रहे, हिन्दुस्तानमें इस अमानतकी 
जो चांदी है, उठा दी जाय। खब अमानत रूण्डनमे ही रहे, 
इसको रेल वगैेरहफे लिये कमी खर्च न किया ज्ञाय और 
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जब भारत सरकारकों विछायतपर हुडी लिखनी हो तो एक 
रुपयेकी दर १ शिलिड्ड ३६२ पेन्सके बराबर हो । रूडाई छिडते 
ही इस अमानतकी जो चादी हिन्दुस्तानमे रहती थी, उसको उठा 
दिया गया । 

अब यह अमानत बराबर रलणडनमे ही रहती है । जब जरू- 
रत नही रहती है तब भारतसचिव इसमेसे बहुत सा सोना 
लण्डनके दलालोकों कम सूदपर, थोंडी मुदरतके लिये, कर्ज दे देते 
है। ज्यो ज्यों दिन बीतता जाता है, त्यो-त्यो यह अमानत बढती 
जाती है। ३१ मा, १६०६ में यह अमानत १२७०१ राख पा० 
के बराबर थी, ३१ मा, १६१७० में २६७३४ लाख और ३१ 
मार्च, १६१७ मे ३४७००३ लाख पा० तक पहुच गयी थी । ३१ 
दिसम्वर, १६१६ को इस अमानतकी यह अवस्था थी .--- 

हिन्दुस्तानमें सोना पा० 


बक आफ इड्डलण्डमे नकद सोना 5 

विलायती कम्पनी कागज 

( 3०, सितन्बर, १९१८ का बाजार दास ) २८४८३१८२६ 

बिलायती कम्पनो कागज 

( जो उसके बाद खरीदा गया ) ६८०५ ८७८ 
कुल जोड-- प[्‌ू० ३६८००७७३ 


जैसा क्रि ऊपर छिखा गया है, सरकारने कानून-द्वारा 

निश्चय कर दिया था, कि एक रुपयेके बदलेमे एक शिलिग 

चार पेन्स ( अथांत्‌ १५ रु० के एक पाउरड ) मिलता करेंगे। 

जब चादीका मूह्य रोज़ घटता बढ़ता रहता था, तब विदेशी 
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व्यापारकी सहायता करनेके लिये ऐसी व्यवस्था करनी पड़ी 
थी। बाजारमें एक रुपयेके बदले एक शिलिग चार पेन्सका 
सोना मिले वा न मिले , पर चविदेशसे व्यापार करनेवाले 
व्यापारीकों भारत सरकार एक रुपयेके बदले एक शिलिग 
चार पेन्स देनेको सदा प्रस्तुत रहती थी | उसी तरह विलायतमे 
भारत सचिव प्रत्येक व्यापारीकों एक पाडरएडके बदलेमे १५ रु० 
देनेकी तेयार रहते थे। हो सकता है कि किसी समय चादी 
सस्ती हो जाय और बाजारमे एक रुपयेके एक शिलिग चार पेन्स 
न मिलकर सिर्फ एक शिलिग दो पेन्स ही मिलें, उस हालूतमे 
भी भारत सरकार वही एक शिलिग चार पेन्स देती थी , पर 
ऐसा करनेसे उसे जो चुकसान होता था, वह नुकसान उसी 
“गोदड स्टेडर्ड रिज॒बं”? की अमानतसे पूरा कर किया जाता था; 
क्योकि: इसकी सृष्टि इसी अभिप्रायसे हुई थी। उसी तरह 
जब चादी महगी हो जञायगी, उस समय बाजारमें एक रुपयेके 
बदल्े एक शिलिग चार पेन्ससे अधिक सोना मिलेगा ; अर्थात्‌ 
एक पाउण्डके बदले बाजारमे १५ रुपयेसे कम मिलेगे, पर भारत 
सरकार बदलेमे वही १५ रुपया देनेकों प्रस्तुत रहेगी। 

इधर लछडाईके जमानेसे चांदी बहुत ही महगी हो गयी है। 
एक तोले चादीके लिये अठारह बीस आने खर्चने पडते है। ऐसी 
हालतमे एक पाउरडके बदलेमे १५ रू० देनेसे बडा नुकसान होता 
है। इधर कई वर्षोंसे भारतने जितनेका माल बाहरसे मगाया 
है, उससे कही अधिकका माल बाहर भेजा है। इस कारण 
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इस फालतू रफ्तनीकी कीमत भेजनेके लिये विकायती व्यापा- 
रियोंकोी रुपयोंकी बड़ा चाह रहती है। पर चांदी महंगी है , 
इसलिये भारत सचिवने एक पाडरणडके १५) देना अखीकार 
किया है। इसी कारण ज्यों ज्यों चादी महंगी होती गयी है, 
त्यों त्यों रुपयेके बदलेमें अधिक अधिक शिलिंग पेन्स मिलने 
लगे हैं। भारत' सचिवने २६ अगस्त, १६१७ को एक शिलिंग 
पांच पेन्स, १४ अप्रेल, १६१८ को एक शिलिंग ६ पेन्स, १३ मई, 
१६१६ को एक शिलिंग आठ पेन्स, १५ अगस्त, १६१६ को एक 
शिलिंग दस पेन्स, १६ सितस्वर, १६१६ को दो शिलिंग तथा 
४७ नवम्बर,१६१६ को दो शिलिग दो पेन्सके बदले चांदीका एक 
रुपया बेचा था | और फरवरी १६२० में एक रुपयेके बदलेमें 
दो शिलिग ग्यारह पेन्स हो कर अब २ शिलिंग ३॥ पेन्स मिलते 
हैं। इस तरह शिलिग सस्ता होनेका एक और कारण है। लड़ा- 
ईके जमानेमें विछायतकी सरफकारने सोनेका सिक्का ( सावरेन ) 
न निकाल कर बहुत सा एक पक पाउण्डका नोट ( ब्रेडबरी 
नोट ) चछाया था। धोौरे धीरे ये कागजी पाउएड इतने अधिक 
हो गधे ओर सोनेके पाउए्ड इतने कम हो गये कि एक कागज्ञी 
पाउण्डके बदले एक 'सोनेका पाउरएड' मिलना असम्भव हो 
गया और कागजी पाउण्डका दाम गिर गया। जहां लड़ाईके 
पहले एक खोनेफे पाउण्डके बदलेंमें हिन्दुस्तानी १५ चांदीके 
रुपये मिलते थे ओर अमेरिकन पाच 'डालर! सिक्के मिलते 
थे वहां अब इस सस्ते कागज़ी पाउण्डके बदलेमें कुछ सातसे 
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भी कम हिन्दुस्तानी रुपये और साढ़े तीन अमेरिकन डालर 
मिलते हैं। 

चांदीकी महंगी, विछायती कागजी खावरेनकी सस्ती और 
हिन्दुस्तानी आमद्नीकी अपेक्षा रफ्तनी अधिक होनेके कारण 
विदेशी व्यापारके भुगतानमे अख्यिरता हो रही थी; चादीके रुपये 
और कागजी 'सावरेन'के परस्परका सूल्य ठीक नहीं हो रहा था, 
एक रुपयेका दाम १६ पेन्ससे बढ़ते बढ़ते तीस पेन्सतक चढ़ 
गया था। इन बातींके निर्णय करनेके लिये सरकारने एक 
'करेन्सी कमीशन' बेठाया था, जिसकी रिपोर्ट फरवरी, १६२० में 
प्रकाशित हुई है। रिपोर्टकी निम्न लिखित बातोंकोी भारतसचिव 
ओर खरकारने खीकार किया है,-- 

(१) भारतके चांदीके सिक्केओ जिस वजनकी जितनी चादी 
रहती आई है, उतनी ही चादी भविष्यमें भो रहेगी । 

(२) इस चांदीके सिक्केका सूल्य बाजारमे ११३ भ्रेन बढ़िया 
सोनेके बराबर होगा | यह वजन सोनेके 'सावरेन'के दसवें हिस्से 
के बराबर है। 

(३) अब एक सोनेके सावरेनके बदलेमें १५ चांदीके रुपये 
न मिलकर केवल दस चांदीके रुपये मिला करेंगे। 

(४) जितना जल्द हो सकेगा, चांदी सोनेकी आमदनी रफ्तनी 
बेरोकटोक कर दी जायगी, चांदीकी आमदुनीपरका टेक्स उठा 
दिया जायगा। 

(५) बम्बईकी टकसालमें सोनेके सिक्के ढलने लगेंगे, और 
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टकसालमे सोनेके बदलेमे सोनेके सिक्के बेरोंकटोंक मिला 
करेंगे । 

(६) अब सोनेके सावरेनके बदले रुपया देनेके लिये सरकार 
बाध्य न होगी । 

इस रिपोर्टके अनुसार एक चादीके रुपयेके बदलेमे ११३ 
श्रेत खालिस सोना मिलेगा, अर्थात्‌ दस ऐसे रुपयोके बदलेमें 
जितना खालिस सोना मिलेगा, उतना ही सोना एक 'सोनेफे 
खावरेन' मे पाया जाताहैे, अर्थात्‌ एक 'सोनेका सावरेन' दस 
चांदीके रुपयोके बराबर होगा , परन्तु जेसा कि ऊपर लिखा 
जा चुका है, इगलेडमे आजकल 'सोनेका सावरेन!--अलभ्य हो 
रहा है, 'कागजी सावरेन' ( ब्रेंडबेरी ) को ही भयमार है, इस 
कारण ये कागजी सिक्के बहुत सस्ते हो गये हैं। ऐसे एक 
कागजी सिक्केसि आप बाज्ञार्मे दुस चादीके रुपयोंके बराबर 
(११३ » १० प्रेंन ) सोना कमी नहों खरीद सकते। जबतक 
ऐसा नहों होता, तबतक ये कागजी सावरेन दस चांदीके रुपयोंके 
बराबर नहीं हो सकते, इसीलिये उस दिन ( फरवरी १६२० के 
पहले सप्ताहमें ) ये 'कागजी खसावरेन' कुछ अर रुपयोके दर 
बिक गये । 

बक-बंकोकी प्रथा हिन्दुस्तानके लिये नयी है, पर महा- 
जनीकी चाल तो बहुत पुरानी है। महाजनी और बेंकिग (बकोंके 
काम) में बहुत थोड़ा अन्तर है। महाजन अपने घरकी पूंजी कर्ज 
लगाता है, ओर बंक कम सूदपर कर्ज छेकर अधिक सूदपर कर्ज 
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देता है। बककी जड साख है , साख-विश्वासके भरोसे ही 
बक चलता है। पर दोनो--महाजन ओर बक सिक्केके व्यापारी 
है। जिस तरह अन्य व्यापारी कपडा, गछ्ठला, कियना इत्यादि 
की खरीद-बिक्री करते है उसी तरह बकवाले सिक्के अथवा 
सिक्कोंके प्रतिनिधि नोट, हुडी-पुरजे, चेक इत्यादिकी खरीद बिक्री 
ऋरते है | 
बकवाले धनसचय करने, तथा सचित धनकों उत्पादक 
अमोमे लगानेमे सहायता करते हे। तथा अपनी साखके बल 
एक हजार रुपयेसे दस हजार रुपयेका काम लेते है। आपके 
पास कुछ रुपये है, खर्च करनेके बाद कुछ बचत हुई है। आप 
उन रुपयोकों साधारणतः घरमे ही रख छोडते हैं , वह रुपया 
बेकाम पड़ा रहता है। सम्भव है कि वह खो जाय, चोरी जाय, 
बरबाद हो जाय या खर्च हो जाय। बंकवाले कहते है कि आप 
वे रुपये हमारे पास अमानत (डिपाजिट) रख दें । बदलेमे आपको 
सूद मिलता रहेगा तथा जब आप कहेंगे आपका रुपया लोटा 
दिया जायगा | आप जितनो बड़ी मुदतके लिये रुपया बकोंके पास 
छोड़ देगे उतना अधिक सूद दिया जायगा। इससे आपका रुपया 
सुरक्षित भो रहा, जरूरत पर आपका काम भी हर्ज न हुआ तथा 
नफैमे आपको सूद्‌ भी मिलता गया । इधर बंकवालोने भी आपके 
रुपयेसे लाभ उठाया। उन्‍होंने हमारे, आपके और इसी तरह 
सब “डिपाजिटरों' (अमानत रखनेवालों) के रुपयोंकों फिरसे 
उत्पादक श्रमोमे, कर्ज चाहनेवाले व्यक्तियों, व्यापारियों, धन्दें- 
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वालोंकों कुछ अधिक खूदपर कर्ज दिया | अगर अमानत वालोको 
सेकड़े ४) मिला तो व्यापारियोंसे सेकड़े ६) लेकर कर्ज दिया। 
यही दी रुपया सेकड़ा बंकवालोंकोी खर्च और छामके लिये बच 
गया। आप नहीं जानते कि किस व्यक्तिकों रुपया कर्ज देना 
चाहिये ओर किसको नहीं। आपको मालम नहीं हो सकता है 
कि कब किस व्यापारी या धन्धेवालोंकों कर्ज दिया जा सकता 
है और कब नही । पर बंकवाले इसकी पूरी जानकारी रखते हैं 
और इसीसे लाभ उठाते हैं । 

यदि बंक न हो तो देशका धन छितराया हुआ बेकाम पडा 
रहे, बड़े बडे धन्धे या रोजगार असम्भव हो जाय॑। पर बंकवाले: 
छोटे बडे खब किसीकी बचतको इकट्ठा करते हैं, और फिर उन्हें ; 
अंवश्यकतानुसार रोजगार-धन्धोंमे लगा कर देशकी सम्पत्ति 
बढ़ाते हैं। यदि ये न रहें तो देशकी साम्पत्तिक उन्नति रुक 
ज्ञाय। उत्पादक श्रमों-नये रोजगारोंमें लगानेके लिये रुपये 
न मिले। 

भारतवर्षकी अवस्था कुछ ऐसी ही है , यहा बंकोका प्रचार 
नया है। लोगोंने जो कुछ रुपया लगाया है वह व्यापार, 
धन्धोमें नही । दो एक इलाकोको छोड़--दो एक धन्धों-कपड़े, 
चमडे, ओर खानोंको छोड़ दूसरे धन्धोंमे रुपया नहीं लगाया 
जाता है। नये नये धन्धोंके लिये रुपयोंकी बड़ी मांग रहती है ; 
उन्हें ढूंढने पर भी रुपया नहीं मिलता । हां, इधर कुछ दिनोसे 
नये धन्धें खड़े किये गये हें,--कुल्टी और जमशेदपुरके लोहे, 
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ईस्पातके कारखानोंमें रुपया लगाया गया है, सीमेंट मिट्टी बचाने, 
पानीसे बिजली निकालनेके लिये कई बड़ी बड़ी कम्पनियां खोली 
गयी हैं। लोहे ईरुपातके कारखानोंकों बढ़ाने, उनके आन्ुषंगिक 
पदार्थो'को तैयार करने, देशमे कल पुर्जों के ढालने, इंजिन बायलर 
तैयार करनेके बडे बड़े कारखानोकों खोलनेका विचार दो रहा है 
सही | पर तोभी यह निस्‍्सन्देह कहा ज्ञा सकता है कि उद्योग 
धन्धोंके लिये--विशेष कर छोटे छोटे कारबारोंके लिये यथेष्ट 
पूंजी नहों मिलती । 

इसका कारण यह नही है कि देशमें रुपये बिलकुल नहीं' है 
देशमें रुपये मिल सकते हैं, और हरसाल कुछ न कुछ बढ़ते हीं 
हैं। लोगोंको मालूम होगा कि पहले जहां सरकार दो चार 
करोडसे अधिक कर्ज हिन्दुस्तानमें नहीं पा सकती थी, वहां 
लडाईके जमानेमें कोशिश करनेसे सालमें ४०-५० करोड तकका 
कर्ज मिल गया। भारतमे रुपया है सही, पर वह तितर वितर 
हो रहा है , उसे इकट्ठा कर उत्पादक श्रमोंमे लूगानेके लिये यर्थेष्ट 
साधन, नहीं हैं। देहातोंमे तो बंक हैं ही नही', देहाती (कोअपरे- 
टिव) बकका तो अभी आरस्भ ही हुआ है। >फस्लिलके शहरोंमें 
कही कही बंकोंकी शाखायें मिल जाती हैं। पर उनसे यथेष्ठ 
लाभ नही होता । छोटे छोटे रोजगारियों या किसानोंका तो 
उनसे कोई लछाम ही नहीं होता। देहातों या मुफस्सिलके 
शहरोमें किसानों, रोज़गारियों, दुकानदारों और व्यापारियोंको 
महाजनसे ही कारबार करना पड़ता है। पर यह महाजन भी 
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व्यापार व्यवसायके बड़े बड़े केन्द्रोंमे बकोका प्रचार बढ़ 

रहा है , लोग इनकी उपयोगिता स्वीकार कर इनके साथ अधिक 

कारबार करने लगे है। नीचे दिये गये नक़शोसे पता रंगेगा कि 
बड़ुंका प्रचार कितना बढता जाता है -- 


भारतवर्षके बक 
>्रसिडन्सी बक 
पूजों. रिजर्व डिपजिट नकद कौश 
३१ दिसस्वर, १९०४ लाख रू० ३६० २६३ ३७ २पूइण८ रण प२३ ० 
3983 995 (९९३ 3), ३७३ ३४७३ ०७ ४3२२७ १६ १४३४७ ४७४ 
99. 399 १८१६ 3, ३७४ ३६०८८ 3८८९१४४ १७२६ २४ 
१४ अक्ोबर १८१९ ,, ३७४. 8४७०० छ७्वष्पट४५ र८प१८ २० 


देशी ज्वायट स्टाक बक 
( जिनकी पू जी पाच लाखसे अधिक है ) 
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देशी ज्वायट स्टाक बक 

( जिनको पू जी एक लाख और पाचद लाखके सौतर है ) 
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भारतवर्ष एक्सचेज बंकौकी जितनी शाखाये हैं वे विदेशी 
व्यापारके रहने पावनेका कारबार करनेके अतिरिक्त मामूली 
बैंकिंग” का काम भी करती हैं। इन चकोमे भी देशके कारवारी 
रुपया जमा करते हैं। इन बकोंकी भारतीय शाखाओंँमे जितने 
रुपये देशी कारबारियोंने जमा किये थें वे इस प्रकार थे '-- 
३४१ दिसम्बर, १६०७ को १५७०४"४५ राख, ३१ द्सिम्बर, 
दै०३ 
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१६१३ को ३१०३'०४ लाख और ३१ दिसम्बर, १६१६ को 
३८०३'८८ लाख रुपया | 

बंकॉोंके डिपाजिटसे पता रूगता है कि व्यवसायी छोग बंकों 
पर कितना विश्वास करते हैं तथा उनसे कितना काम लेते हैं। 
प्रेसिडेन्सी बंकोंके पास सरकारी रुपये भी रहते हैं , ये बंक सर- 
कारका भी काम करते हैं। यदि इन बंकोंसे सरकारी डिपाजिट 
निकाल दें तो केवल गैर सरकारी अमानत (डिपाजिट) ही रह 
जायगी | अब देखिये सब प्रकारके बंकोंमें कितना डिपाजिट रखा 
जाता है । 


बंकोंमे गेरसरकारी डिपाजिट 
सन्‌ १९०५ १८१३ १९१६ 
प्रेसडन्सी बक लाख रु० १२२६"३७ ३६ ४८९५० 8४४७०*८७ 
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औद्योगिक कमिशनके सामने बहुतसे गवाहोंने कहा था कि 
यहांके बकोसे व्यापार व्यवलायकों पूरी सहायता नहीं मिलती । 
कमसे कम उद्योगधन्धोंकों तो रुपयोंके लिये बड़ी कठिनता रहती 
है। प्रेसिडेन्सी बड़ेसे धन्धोंके लिये मकान और कलपुर्जो'की 
जामिनी पर ज्यादा दिनके लिये कर्ज नहीं मिल सकते। यहां 
का कानून ऐसा नहीं करने देता। बड़े बड़े कारबारियोंकों तो 
कलकत्ते, बम्बईमें दूसरे दूसरे बड़ोसे आखसानीसे रुपये मिल. 
जते हैं। परन्तु छोडे छोटे व्यवसायियोंकों, विशेष कर हिन्दु- 
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स्तानी व्यवसायियोंकों रुपये बडी मुश्किलोंसे मिलते हैं। जिन 
बड्डंके योरोपियन सचालक हैं. उन बड़ुंले हिन्दुस्तानी कार- 
बारियोंकोी शीघ्र कऊ नहीं मिलते हैं। हिन्दुस्तानी कारबारी 
अपनी अवस्थाका पूरा परिचय देकर इन योरोपियन सचालू- 
कॉंको सन्‍्तुष्ठ करनेमे असमर्थ रहते हैं। इससे इन्हें बड़ी हानि 
डठानी पड़ती है। बहुतसे गवाहोंने राय दी थी कि प्रेखिडेन्सी 
बंकोंमें कमसे कम एक हिन्दुस्तानी संचालक अवश्य रहा करे । 
उद्योग धन्धोंकी कठिनाई देखकर लछोगोंने सलाह दी है कि 
धूडस्ट्रियल बंक” खोले ज्ञायं, जिनका काम उद्योगधन्धोकों कर्ज 
दैना होगा। ये बंक धन्धोंकी सहायता कर सकेंगे, उन्हें अधिक 
दिनों तक कर्ज दे सकेंगे, नये नये धन्धोंके चल निकलमनेमें 
सहायता पहुंचायंगे । जर्मनी और जापानमें ऐसे बंक मौजूद हैं । 
ताता कम्पनीने भी ऐसा बंक हालमें खोला है। औद्योगिक कमि- 
शनने राय दी है कि सरकार शीघ्र ही ऐसा कमिशन बेठावे 
जिसका काम बंकोंके विषयका पूरा पूरा निर्णय करना हो । 
'परन्तु जबतक यह न हो तबतक छोटे छोटे व्यवसायियोंकी सहा- 
यता करना अत्यन्त आवश्यक है। इसके लिये कमिशनने राय 
दी है कि अपनी जामिनी पर सरकार इन कारखानोंको बंकोंसे 
कर्ज दिलवाया करे | बड़े बड़े नये कारखानोको सरकारसे भी 
सहायता दी जा सकती है, इन्हें रुपया कर्ज देकर, इनके बनाये 
मालकों खरीदकर, इन कम्परनियोंके शेयर खरीदकर, या इनके 
सुनाफेकी शरह ठीक कर सहायता पहुचा सकती है। छोटे 
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छोटे व्यवसायियोको रुपया कर्ज देकर, या किश्तपर कल-पुरजे 
देकर सहायता पहुचा सकती है । 

सरकार प्रेसिडेन्सी बंकोमे तो बहुत सा रुपया डिपाजिट 
रखती है, पर उसके अछावा भी अपने लेन देनके लिये हर जिले 
और सब-डिविजनमे खजाना खोले हुए है। २७० जिलो और 
कोई १५०० ताल्ुकोमे सरकारी खजाने हैं। यहोसे सरकारी 
लेन-देन हुआ करता है। कभी कमी इन सरकारी खजानोमे 
करोड़ो रुपया पड़ा रहता है, खास कर फसलके दिनोमे तो यह 
अमानत ओर भी बढ जाती है। ठीक इसी समय बाजारमें 
रुपयोंकी बड़ी माग रहती है। व्यापारी छोग जूट, कपास, तेल- 
हन, गला, खरीदनेके नकद रुपये दूढते फिरते है। बकोसे ७), 
८) ६) रु० सेकडे सूदूपर रुपया कर्ज ठेते है। और ठीक उसी 
समय किसान अपना मार बेचकर सरकारको लगान या जमी- 
दारोंकोी मारंगुज़ारी अदा करते हे। फल यह होता है कि 
सरकारी खजानोमें भी ठीक उसी समय रुपये भर जाते हैं। 
इधर वबाजारमे रुपयोकी तगी, और उधर सरकारी खजानोमे 
रुपयोंकी बहुतायत | इससे बंको और व्यापारियोकी राय है कि 
सरकार ऐसे ऐसे मोौकी पर अपने खजानेमें रुपयोकों न रख कर 
फालतू रुपये थोर्ड'! समयके लिये कम सूदपर, तथा अच्छी जामिनी 
पर, बाज्ञारोमे प्रेसिडेन्सी बंकोके जरिये छगाया करें। णेसा 
करनेसे फसलके समयकी दिक्कतें जाती रहेगी, ओर मार भी पूरे 
दामपर बिक. सकेगा। चेम्बरलेन कमिशनने भी ऐसी ही कुछ 
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राय दी थी। अभी लडाईके समयमे भी जब रुपयोकी बड़ी 
तगी हुई तो भारत सचिवने सरकारको जरूरत पडने पर, बाजार 
द्रसे कम सूदपर, तीनों प्रेसिडेन्सी बकोकों तीस लाख पाउडण्ड 
तक कर्ज देनेकी आज्ञा दी थी। इससे बंकोकों बड़ा सहारा 
मिला । उसी तरह जब १६१४-१८ मे रुईकी फसल खरीदनेके 
लिये रुषयोकी तंगी हुई तो सरकारने पेपर करेन्‍्सी रिजर्व॑मे से 
४० लाख पाउणएड तक कर्ज देनेका वचन दिया था |# 

इन तीनो प्रेसिडेन्सी बंकोके यहां जो सरकारी रुपया डिपा- 
जिय किया ज्ञाता है उसकी तादाद हर साल वंढ़तो जाती है । 
ये डिपाजिट बिना सूद ही बकोमे जमा रहते है। 

प्रेसिडेन्सी बकोके यहा सरकारी डिपाजिट इस प्रकार थे :-- 

३० जून १६१२ में ४७० लाख, ३० जून १६१४ मे ५८० लाख, 
३० जून १६१६ में 9१४ लाख, ३० जून १६१७ मे २२६३ लाख, 
४० जून १६१६ मे 9८३ छाख , ३१ अगस्त १६१६ में ६७५ लाख 
रूपया । 

सरकारी खजानेके अलावा पेपर करेन्सी रिज़्ब और गोल्ड 
स्टेएडर्ड' रिजर्वमें भी बहुत सा रुपया जमा रहता है। इनका 
कुछ अंश तो हिन्दुस्तानमें सरकारी खजानोमे जमा रहता है और 
कुछ अश चिलायतमें भारतसचिवके खजानेमे रहता है। वहां 
विलायतमे कभी कभी भारतसचिव इन झुपयोको व्यापारियों, 
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और दलालोंके हाथ उधार देते हैं, ये उधार बहुत ही थोड़े 
समयके लिये और अच्छी ज्ञामिनी पर लगाये जाते हैं। भारतकै 
कारबारियोंका कहना है कि यदि सरकार इन रुपयोंको भारतमें 
भी कर्ज देने लगे तो देशकी पूंजी बढ़ जाय और उद्योग धन्धोंको 
बहुत ही लाभ पहुचे। 

आजकल भारत सरकार ऐसा बहुत सा काम करती है जो 
दूसरे देशमें सरकारी बंक द्वारा हुआ करता है। जेसे नोट 
चलाना, खज़ानोंका प्रबन्ध करना, पेपर करेन्सी और गोड्ड 
स्वेंडर्ड रिंजवकी अमानतोंका इन्तज़ाम करना, 'कौन्सिल बिल? 
बेचना इत्यादि। ऐसे ऐसे काम दूसरे देशमें सरकारी बक ही 
किया करते हैं। इसीलिये ५०-६० वर्षो'से कहा जा रहा है कि 
भारतवर्षमे सरकारकी ओरसे एक ऐसा बहु खुले जिसकी शाखा 
अत्येक जिले और ताल्॒केमं हो, और सरकार जिले जिलेके खज़ा- 
'नोमे रुपया न रखकर इन्ही बड़ुँमें रखा करे । इसके कई लछाम 
हैं। सबसे पहले तो मशहूर मशहूर जगहोंमें बड़. खुल जायंगे ; 
फिर सरकारी खज़ाने उठ ज्ञायगे, उनके उठनेसे सरकारी खज़ा- 
नोंके फालतू रुपये बाजारमें कर्ज दिये जा सकेंगे। सम्पूर्ण 
भआरतमें खूदकी दूर एक हो जायगी । फिर भारतसचिवको रंडन 
बाज़ारमें रुपये कर्ज लगानेकी जरूरत न रहेगी, ये रुपये भारतके 
बाजारोमें ही कर्ज लगाये जाय॑ंगे जिससे भारतके व्यापार-व्यव- 
सायको बहुत बड़ा लाभ होगा। देशी ज्वायंट स्टाक कम्पनियों- 
की दशा खुधर कर उनकी उपयोगिता और लोकप्रियता बढ़ेगी ; 
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देशी कारबारकों पूंजीके लिये आजकलके ज्ञेला भटकना न 
पड़ेगा, नोट विभागका प्रबन्ध करने और चांदी खरीदनेके लिये 
सरकारी अफसरोकी जरूरत न रहेगी । 
सरकारने भी स्वीकार किया है कि एक भारतवर्षीय बडुकी 
जरूरत है, पर वह बड़, जिसका नाम शायद्‌ “इम्पीरियल बहुः 
आफ इंडिया” होगा, गैर सरकारी ही होगा, सरकारी नही। 
यह तीनो प्रेसिडेन्सी बड्ोंके संयोगले खुलेगा, ओर इसके 
प्रबन्धमे सरकारका भी अधिकार होगा। यह बहू धीरे धीरे 
सरकारका भी सब काम करने रूंगेगा। पाच वर्षो मे कोई १०० 
जिलों और ताल्ुकोंमे इसकी शाखायें खुलेंगी, और वहांकी सरकारी 
ट्रे जरियोंका काम भी इनसे ही लिया जायगा, सरकारी अमानत 
यहीं रहा करेगी। पर नोट विभाग या गोल्ड स्टेंडर्ड रिजर्वका 
काम इन्हें अमी नहीं संपा जायगा। प्रेसिडेन्सी बकोने इसको 
मज़ूर कर लिया है, सिफे भारतलचिवकी अनुुमतिकी देर है। 
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भारतकी आर्थिक अवस्थाका दिर्दर्शन-पहली कमजोरी-- 
दूसरी कमजोरी-तीसरी +मजोरी--चौथी कमरजोरी--हमारी 
ऑआद्योगिक हीनता--हमारी वाधायें--फैक्टरिया और स्वतन्त्र 
कारीगर | 
भारतकी आर्थिक अवस्थाका दिग्दशैन--ईश्वरकी कृपा- 
से यह संस्ताख्यापी महायुद्ध समाप्त हो गया, इन चारपांच 
वर्षोंसे घन और जनकी जो आहुति हो रही थी उसका अन्त 
हुआ; पर इसके परिणाम अबतक वत्तंमान है और अभी बहुत 
द्नोतक रहेगे। इसके राजनीतिक परिणामोसे हमे यहां मतलरूब 
नही है, इस महायुद्धके आर्थिक परिणामोसे, विशेष कर भारत- 
वर्षसे सम्बन्ध रखनेवाले प्रश्नोका कुछ उल्लेख किया जायगा | 
इस महायुंड्ने बता दिया है. कि जो देश स्वोड्रपूर्ण नही है, 
जो सब तरहसे तेयार नहों रहता, जी अपनी अवस्थाका परिवर्त्तन 
नहीं कर सकता है ओर शान्तिकी व्यवथ्था बदलकर युद्धकी 
व्यवस्था तथा युद्धकी व्यवस्था बदलकर शान्तिकी व्यवस्था 
अनायास हो नही कर सकता है, वह धोखा खाता है। उसे 
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जुकसानी उठानी पडती है, होश सम्हालतेसम्हारूते उसे छातों 
करोडोकी क्षति हो जाती है। जब लडाई शुरू हुई तब भारतवर्ष- 
के उद्योगधन्धोकी अवस्था शोचनीय थी। वह बहुत स्रा कब्चा 
माल बाहर भेजकर बदलेमे हर तरहकी जरूरी चीज विदेशसे 
मगा लिया करता था ओर इस तरह बहुत बड़ा व्यापार कर 
रहा था सही, पर साथ ही साथ उसे एक मामूली कील सूई या 
पेंच बनाने तककी शक्ति नहीं थी | इसमें वह बिलकुछ निःसहाय 
था, दूसरो की मेहरबानीसे ही सभ्य सखसारकी चीजें व्यवहार 
कर सम्य कहलाता था। पर जब लड़ाई छिड़ी और बाहरसे माल- 
का आना बन्द हो गया, तब तो इसकी अवस्था एकद्म करुणा- 
जनक हो गयी । बेचारा बुड़ढा भारतवर्ष, पहनने ओढ़ने, खाने पीने, 
दवादारू, ऐश-आरामकी चीजोंके लिये तरसने लगा, चारों ओर 
हाहाकार मच गया। जिनके पास धन था, उन्होंने तो एककी 
जगह तीन खचकर किसी तरह काम चलाया, पर जो गरीब थे 
वे मामूलीसे भी मामूली चीजोकों तरसते रहे और तरस रहे हैं। 
न मालूम और कितने द्नोंतक तरसा करेगे। फिर इन्ही गर्ीबों- 
की संख्या अनगिनत है, वे ही समाजके सबसे बडे अग हैं। 
भारतवर्षको इतना बडा मौका मिला, अपने उद्योगधन्धोंकी उन्नति 
करनेका इतना बड़ा अवसर हाथ आया, पर फिर भी भारतवर्ष 
कुछ न कर सका। करे तो क्या करे, रंंगड़ा कही पहाड़पर चढ़ 
सकता है या बौना आसमान छू सकता है ? मैदान खाली पाकर 
जापान और अमेरिकाके कारबारियोने अपने पेर जमाये, उनकी 
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कृपासे ही आजकल भी दो चार चीजें मिल जाती हैं, नहीं वो 
मालूम नही, कि हमछोग फिर भी किस बर्षबतांको पहुंच जाते। 
इतना सब कुछ होते हुए भी हमलोग पुरानी कहानियोंसे 
बाज नही आते । अब भी हमलोग चन्द्रगुप्त अशोक या अकबर, 
शाहजहाके समयके धनकी प्रशंसा कर अपने मनको सनन्‍्तोष देते 
हैं, अब भी ऐतिहासिक समयकी धन सम्पत्तिके वर्णन पढ पढ़ 
कर खुख मानते हैं । और इन्हें पढते पढ़ते कुछ ऐसी धारणा सी 
बंध गयी है कि भारतवर्षको कभी किसी प्रकारके धन्धेके लिये 
कच्चे मालका अभाव न होगा, चाहे जिस प्रकारका व्यवसाय क्‍यों 
न हो, अनायास ही किया ज्ञा सकेगा और वह धंधा विदेशके 
धंधोंकी प्रतियोगितामें बखूबी टिक भी जायगा, पर यद्द बड़ा भारी 
भ्रम है। यह वही कह सकता है जिसे योरोप, अमेरिकाकी शक्ति 
का पूरा ज्ञान नही है, जिसने इन महादेशोंके व्यापार-धन्धों ज्ञान- 
विज्ञानकी अपरिमित शक्तिका अध्ययन नहीं किया है। अब वे 
दिन गये, जब हमलोग मनमोद्कसे भूख बुझाया करते थे, अपनी 
प्रशंसा आप करके फूले अग न समाते थे । इस भावने हमलोगोंका 
बड़ा नुकसान किया है, उसने हमें बहुत दिनों तक मोहजालमे 
फंसा रखा था। अब समय है. कि हम आंखेंसोलकर अपनी चारों 
ओर देखें और कलछ्ेजा थाम कर अपनी हीनदशाका पूरा पूरा 
ओर सख्था ज्ञान प्राप्त करें। देखें, कि कहां कौनसी त्रुटियां हैं, 
कौन सा धन्धा खड़ा कर सकते हैं और कौन सा नहीं' | हमारी 
अकृतिसस्भूत शक्तियां कितनी हैं और कबतक चर्लेंगी, इत्यादि | 
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अभी जो औद्योगिक कमीशन बेठा था उसने भारतचर्षकी औद्यो- 
गिक शक्तिका बहुत कुछ पता रूगाया है ; हमारी कमजोरियोंकों 
भी अच्छी तरह दशांया है। हमलोग अपनी कमजोरियोंको 
निम्नलिखित श्रेणियोमै बाद सकते हैं। 
पहली कमजोरी-खाभाविक कारणोंसे हो था ऐतिहा- 
सिक कारणोसे, अथवा दोनोके संयोगसे, हम छोंगोके चरित्रमे 
साधारणत. कई दोष पाये ज्ञाते हैं। और इनके कारण हमलोग 
धनोत्पादनमे पश्चिमीय जातियोंका सामना नहीं कर सकते। 
जिस उद्यम उत्साह ओर आत्म-विश्वाससे मनुष्यकों जीवनमें 
सफलता प्राप्त होती है, वह हमलोगोमें नहीं मिलती । हम लोगोमें 
शौर्य तथा नेतृत्व शक्तिका अभाव है, हमछोग अपनी शक्तिके 
भरोसे कोई बडा काम सहजहीमें नहों कर सकते , पर यदि कोई 
दूसरा व्यक्ति नेता बने, जिम्मेदारी ले तथा कार्य सचालन करें 
तो हमलोग बखूबी उसकी मातहतीमे काम चलायेगे। भाग्यपर 
भरोसा करना, थोड़ेमे सन्‍तोष कर लेना, हर हालतमें खुश रहना, 
, चाहे ईश्वर जिस अवख्ामें रखे, हमारा खाभाविक धर्म्म हो गया 
है। आखिर संसार तो अनित्यही है, फिर इसके लिये क्‍यों कष्ट 
उठावें ! राजा रक, अमीर गरीब, खुखी दुःखी, सबको तो एक 
गति है! तब फिर व्यर्थंके झंझटोसे अपने रामकों क्‍या मतलब ! 
-इत्यादिं भावोका अखरुड राज्य वत्तमान है। जबतक हम खारी 
दुनियांसे अलग थे, तबतक तो किसी तरह निभ गया ; पर अब 
तो वह जमाना नहीं है। अब तो जातियोकी परस्परकी घुड़- 
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दौड़का जमाना है, जो आगे रहा, वह जीता, जो पीछे पडा, बह 
हारा और हर तरहसे हीन बनकर रह गया | 
“घुडदौडमें कुदाईकी बाज्ञी है आजकल, 
तुर्कों पे कोई ताजी पे अपने सवार है। 
जो दिचकियाके रह गया सो रह गया इधर, 
जिसने लगाई एड़ सो खन्‍्दकके पार है ॥” 
आज डेढ सी वषंसे ब्रिटिश शासखनके प्रभावसे, अखरड 
शान्तिका सुख उपभोग करते रहनेसे भी हम आलसियोका 
चरित्रदोंष कुछ बढ सा गया है। एक तो चेसे ही आरूसी और 
दीर्घसूत्री थे, अब मेहनत और जोखिमसे और भी भागने लगे 
हैं। हाथोंसे परिश्रम करनेके बदले बातोंकी रोटी खाते हैं, 
वकालत और मियांजीगिरीकी ओर झुकते हैं, उद्योगधन्धोंकी 
मेहनत और जोखिमसे अलग रह कर व्यापार वाणिज्य करते 
हैं, और घर बेठे दूसरोंके बनाये मालकों बेचकर कमीशनसे दौलत 
इकट्ठी करते हैं। या उससे भी सरल बड्ढोमे रुपया जमा कर 
या कस्पनी कागज खरीद कर खूदखो री करते हैं। कृषिकर्म जेसे 
सरल सहज तथा बिना जोखिमके धन्धे करके ही प्रसन्न हो जाते 
हैं। भला, सौमाग्यसे कहीं कही उन्नतिके लक्षण द्ृश्गोचर हो 
रहे हैं, देखें, हमलोग अपनी पुरानी आद्तोको कहां तक छोड़ 
सकते हैं । 
दूसरी कमजोरी-हमलोगोंकी द्रिद्वता है। नेतिक दृष्टिसे 
दरिद्रता कोई पाप नहीं है। पर सम्पत्तिशाखके सिद्धान्तोंके 
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अनुसार द्रिद्रता घोर पाप है। इसीके कारण पू'जी नहीं मिलती 
कि नये धन्धे खड़े किये जाय ओर एक लगाकर दस पैदा करे ; 
इसी द्रिद्र॒ताके कारण ओऔज़ार नहीं खरीद सकते, कलपुर्जे नहो 
ला सकते ओर फिर इनके अभावमे सम्पक्तिकी पूरी उत्पत्ति भी 
नहीं हो सकती। इसी दरिद्ताके कारण न हम प्ररृतिके दिये 
रत्लोका ही पूर्ण उपमोग कर सकते हैं और न उसकी छायी हुई 
अड़चनोको ही दूर करनेकी सामथ्यं रखते हैं | प्रक्ति पानी बर- 
साती है तो हमारी खेती होती है, और अगर नाराज़ होकर 
अतिवृष्टि या अनावृष्टि करती है, तों हम हाथ मलमछूकर पछ- 
ताते है, निरुपाय होकर अन्नकष्टसे भूखों मरते है। पर यदि 
हमारे पास पू'जी हाती वो हम नहर निकालते, बाध बाधते 
ओर इसो तरह हज़ारों उपाय कर प्रकृतिसे लड़ते। इसो द्रिद्धृ- 
ताके कारण न भरपेट खानेको पाते हैं, न कपड़ा पहननेको, जिस 
कारण न मनमें उत्साह होता है और न देहमें बल, इसीसे हमलोग 
हेजा, इनप्लुणज्ञके शिकार बनते हैं, अविद्याके अधकार्मे पड़े 
रहते हैं, यही अनर्थकी जड़ है। 

दुर्भाग्यले हमारे दुःखोंका यही अन्त नहीं होता । हमलोग 
तो द्रिद्र हैं, पर ओर देशोके छोग तो दरिद्ध नही हैं न, इसी 
कारण वहांके व्यवसायी हमलोगोंको द्रिद्र सी नहीं रहने देते । 
इनके उद्योग धन्धों, इनकी पू'जोके सामने हम द्रिद्वोकी द्रिद्रता 
भी नहीं टिकने पाती | वे छोग अपनी पूजी, अपनी विद्या बुछ्धिसे 
हमारा कच्चा माल अधिक सूल्य देकर खरीद ले जाते हैं और 
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फिर उन्हीकों तैयार कर हमारे हाथ बेचते है, और इतना सस्ता 
बेचते है कि हमलोग उतना सस्ता कभी बेच ही नही' सकते | 
फल यह होता है कि हमारा थन्धा बेठ जाता है। ईख बोनेकी. 
जमीन और ईखकी खेती रहते हुए भी हमारा खांडका व्यवसाथ 
बैठ गया, नीलका रोजगार मिट्टीमे मिल गया, कपास डपजानेपर 
भी हम लोगोंकी कपड़ा विदेशी पहनना पड़ता है। किमाश्चय- 
मतः परम ! 

हमलोग दरिद्र हैं, सिर्फ इतना कहनेसे ही हमारी अवस्थाका 
पूरा परिचय नहीं मिलेगा । उसको यहां पर और भी स्पष्ट 
करनेकी जरूरत होगी। समय-समय पर ब्रिटिश भारतकी, 
सालाना आमदनीका हिसाब रूगाया गया है, फी आदमी क्या 
ओऔसत बैठता है, इसका भी पता लगाया गया है। १८७१ में 
सखर्गीय दादा भाई नौरोजीने हिसाब रूगा कर देखा था कि हम- 
कोगींकी औसत आमदनी आदमी पीछे २३ रु० साल है। उसके. 
बाद छाट क्रोमरने १८८१ में बताया कि यह आमदनी २७ रू० 
साल थी , पर पीछे छोंगोने हिसाब॑ करके पता रूगाया कि 
यथार्थमें यह आमदनी इससे कही कम थी। लाट कर्जनने, न 
मात्य्म किस हिसाबसे, बताया था कि प्रत्येक भारतवासीकी 
आय ३० २० साल है। प्रो० हानेने अपने एक लेखमें (१६१८ 
६० में) बताया है कि १८६१ में यह आय २८ रु०, तथा १६११ 
में, १८६१ के सिर्केके सूल्यके आधारपर, फी आमदी ३१ रु० 
थीं। यदि इन हिसाबोंको ठीक मान ते तो यह अवश्य 
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कहना पड़ेगा कि भारतकी अवस्था अत्यन्त शोचनीय है, तथा 
चालीस वर्षो'में इसने कोई सनन्‍्तोषञ्ञनक उन्नति नही की | आज- 
कल प्रायः डेढ़ आने रोजकी ओसत आयपर भारतवासी जीते 
हैं। भला ऐसी अवस्थामें यदि लाखो आदमी आधा पेट खा 
कर जीयें, यदि करोंडोंके तनपर वस्ध न हो और रहनेकी घर न 
हो तो आश्चरयय क्‍या ? इस अवस्थामें यदि हमलोंग घास फूस, 
ट्ट्टीमिद्ीके मकानोमे रहे, एक अधेंरी कोठरीमें पशुओंकी तरह, 
दस पांच मर्दऔरत बालबच्चे गुजारा करें, जमीन पर सोयें, 
अधेरेम रहें, मिद्दी या चीनीके बरतनोंमे खाय, तो आश्चर्य्य ही 
क्या ? क्‍या आपको माल्म है, कि आपका खानखामा जो १५] 
महीने पाता है, और माली जो १०] महीने पाता है, वह साधा- 
रणतः औसत भारतवासीसे क्रमशः ६ शुना और ४ गुना अधिक 
अमीर है। अब इसीके साथ इडूलेंडके लछोगोंकी औसत आयका 
मिलान कीजिये। हिसाब लगानेसे पता चलता है, कि वहाके 
छोगोकी औसत आय ४० पा० है, अर्थात्‌ ६9५ रु० अर्थांत्‌ भारत- 
वर्षके औसतसे २३ गुना अधिक ! इतना ही नहीं, यह औसत 
आय बढ़ती जाती है, प्राय” ७० वर्ष पहले जो आय थी, वह आज 
पांचशुना अधिक हो गई है , पर भारत व्मे चालीस वर्षो'में 
सिर्फ सेकड़े २७, २० से अधिककी वृद्धि न हो सको, % इडूलेंड 


» विहानंने हिसाब लगाया था कि लडाईके पहले ( १८१३ ) युन।इटेड किग- 
डममे फी आदसी ४७ पा० कौ औसत अमदनी पडती थी , पर भारतमे सिर्फ २४ 
पा० । जब कि १८०१ से १९११ तकके दस वषों म ब्रिटिश साख्राज्यके प्रत्यक्ष अश्ते 
आऔखत आमदनी बढीं थी वहा भारतकी आमदनों ज्योकी तद्यो रही न घटो । 
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वालोीने सिर्फ आय बढ़ा कर ही सन्‍्तोंष नही किया है, वे साथ 
ही साथ जनसख्याकी भी वृद्धि करते गये है, उनके जीवनका 
आदर्श भी ऊचा होता गया है। 
हम इस द्रिद्वताके कारण बीमारियोके शिकार बनते है , 
हमारे यहा सक्रामक रोगोका अड्डा बना रहता है, हमलोग प्र गमे 
मरते है, अकालसे सताये जाते हैं। हमारी गरीबीके कारण 
हमारे बच्चे जन्मते ही मर जाते है, और जो बचते भी है, वे प्रायः 
लगडे और लूले हो कर जीते है। बडे होने पर पूरा धन नहीं 
पेदाकर सकते तथा बीमार, बेकार और भिखमगोंकी खख्या 
बढ़ाते है । 
तीसरी कमजोरी-हमारा केवल कृषिपर भरोसा करना 
है , कुछ थोडेसे शहरोकोी छोडकर शेष आबादी देहातोंमें 
ही रहती है, अब भी दो तिहाईसे अधिक लोग कृषिपर 
ही भरोसा करते है। यह हमलोगोकी कमजोरी है। इतने 
बड़े देशके लिये जहांकी सभ्यता इतनी पुरानी है, अबतक केवल 
कृषिकर्मसे निर्वाह करना अनुचित हे। अबतक तो मुनासिब 
था कि भारतवर्षमें लोग रृषिकमंसे निकलकर उद्योग धन्धोंमें 
रंग गये हाते, खेती बारीमें जितना अधिक हो सकता था उतना 
अधिक कलपुर्जो'की सहायता लो गयी होती , हमलोग कच्चा 
माल न भेज्ञ कर तैयार माल बाहर भेजते होते ; विदेशसे अपने 
खानेकी चीजें मगाते। खेतीबारीको प्रधान कर्म बनाना उसी 
देशके लिये लाभकारी है जो देश नया है, जहाकी जमीन नई है 


द््प 
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ओर जहाकी आबादी बहुत थोड़ी है। दुनियामें बिरला ही 
कोई देश मिलेगा जहा तीस करोडसे ऊपर लोग बसते है, जहां 
की सभ्यता ओर आबादी इतनी पुरानी है और तो भी वहांके 
लोग पुरानी चालपर खेती बारी करके ही जोते हैं। यह दृश्य 
खारे संसारके लिये अहुत है। इसका अर्थ यही है. कि भारत- 
वर्षके छोग गरीब हैं और गरीब रहना भी चाहते हैं। दिन-दिन 
जनसंख्या बढ़ाते जाते हैं , पर आमदनी नही' बढ़ाते, उद्योग- 
धन्धेमे नही' जाते । खेतीसे जो कुछ थोडा बहुत मिल जाता 
है उसीसे खुख दठुः खसे दिन काट कर कालक्षेप करते है। जीव- 
नका आदर्श कितना ही नीचा क्यो न हो जाय, वे खश ही रहेंगे । 
चौथी कमजारी-लोहे और कोयलेंकी कमी है। इसके 
अभावने भी लड़ाईके सम्रयमे बढियासे बढ़िया खुयोग मिलने 
पर भी उद्योगबन्धोंकी बढ़ने न दिया । 
आजकल उद्योग धन्धोंकी बृद्धिके लिये जितने द्व॒व्योंकी 
आवश्यकता हीती है, उनमेंले लोहा और कोयला ही सबसे 
प्रधान है। भारतव्षमें प्रकततिदत द्वव्योंमे सबसे अधिक इन 
दीनोका अमाव ही हानिकारक है। यह तो सब किसी पर 
विदि्त है कि इगलेए्डफो समृद्धि अठारहवी सदीके मध्यभागसे 
आरम्भ होती है। उसी समय वहां कोयलेकी खानें खोली गयीं 
तथा उनके संयोगसे लोहा गछाना आरम्भ हुआ। इस कोय- 
लेसे उस कृत्रिम शक्तिका भी जो कर्ोंको चलाती है आविष्फार 
हुआ। तबसे इड्डूलेए्ड बराबर तरक्की करता रहा है, इसी 
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कारण इडुलेए्ड संसारके देशोंमे सबसे अधिक धनी भी बना 
रहा है। आजतक उद्योगधन्धोका दारमदार इन्ही दो धातुओं 
पर है। अठारहवी सदीके बादका इतिहास भी यही प्रमाणित 
करता है। देखिये, जहां लोहे और कोयलेकी प्रयुरता है, वहां 
सुखसमद्धि है, जहा इनका अभाव है, वहा द्रिद्वता है। इड्लेंडके 
बाद अमरिका, संयुक्त राज्य और जमंनीने अपने कोयले और 
लोहेकी तरक्की की थी, ओर इसी कारण इनका वाणिज्य व्यापार 
भी बहुत कुछ बढ़ा था। स्पेन, इटली जेसे देशोंमे इनका 


अभाव है, इस कारण ये देश योरपमें होते हुए भी, बहुतही गिरी 
अवस्थामें हैं । 


ये बातें नीचे दिये अड्ढोंसे, ( जो सर सौ० मनीकी बनाई 
किताब # से ली गयी है, ) ओर भी स्पष्ट हो ज्ञायगी । 
दुनियामे कितना कोयछा निकला (१६११) 


लाख टन 

युनाइटेड किंगडम र४र२० ५ + 

अमेरिका सयुक्तराज्य ४७४३० »+ ४ 

जमेनी २३१० ,॥ १9% 
जोड़ ६४६० » 9५ 

शेष दुनियामे १६७० , .,, 
कुल जोड़ ११४०० ४ 


उसी तरह १६१२ में सारी दुनियामे कुछ ७२० लाख धन 
लोहा ( 7४ 0॥ ) बना, जिसमेंसे :--- 
मे छत |, (६ ाठ्यड8 ४0०7९ए-- ७ ४४07'5 ४४९००१६७ 
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युनाइटेड किंगडममें ८८ छाख टन 
अमेरिका-सयुक्त राज्यमे २६७. + हे 
तथा जर्मनीमें ७४६ ५ 9३ 

कुल ५६१ लाख टन 


लोहा तेयार हुआ | शेषमेसे फ्रान्स तथा रूसमें ६० छाख 
टन और बाकी दुनियामें सिर्फ़ 9० छाख टन छोहा बना। भला 
ऐसी अवस्थामें क्या कोई आश्चर्य्य कर सकता है कि इड्ूलेण्ड, 
अमेरिका-संयुक्तराज्य और जर्मनी सारी दुनियांके व्यापारधाणि- 
ज्यकों अपने अधिकारमे कर हे ? बस इन्हीं दो खनिज द्रव्योंके 
हिसाबसे पता लग जाता है, कि कोन देश कितना बड़ा व्यापारी 
और धनी है । 
अब जरा गरीब भारतकी दशाकों भी इनसे मिलाकर 
देखिये । मिलान करनेले हमलछोग अपने पुराने जमानेकी ऐति- 
हासिक सम्पत्तिकी डोग कमी न मारेगे। जहां १६११ में इछ्ु- 
लैए्डने २७२० छाख टन, संयुक्तराज्य अमेरिकाने ४४३० लाख 
टन कोयला निकाला था, वहा भारतवषने सिर्फ १२७ छाख टन 
कोयछा निकाला, जिसमेंसे भी थोड़ा सा कोयला बाहर विदेश 
भज दिया ! भला, जो देश दुनियांकी खानोसे निकले कोयलेका 
सिर्फ सौवां हिस्सा निकालता है, वह केसे धनी कहला 
'सकता है? छड़ाई छिड़नेके कारण, कोयलेकी मांग बढ़ जाने, 
देशके बाहर मेसोपीटेमिया इत्यादिमें कोयकेकी जरूरत रहने पर 
भी हमलोंग १६१६ में १७० छाख टनसे अधिक कोयला बाहर 
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न निकाल सके। छोहे ( 0४ ० ) की हालत तो और भी 
हास्यजनक है। अभी हालतक तो हमलोग लोहेका कोई घन्धचा 
ही नही करते थे , पर भला हो बड़ाल आयरन तथा ताता 
कम्पनियोका कि जिनके कारण भारतवर्षमे इस धन्धेका नाम 
लिया ज्ञा सकता है। ल्खिते हुए दुःख होता है कि खानोंके 
रहते हुए भी हम लोगोंने १६१६ के ऐसे जमानेमे कुल २४ लाख 
टन छोहा तेयार किया । देखिये, इड्लेएड, सयुक्तराज्य अमरि- 
काकी तुलनामे यह क्या है ? समुद्रके सामने एक बून्द्‌ पानी ! 
हमारी ओद्योगिक होनता-एक तो यहा कलोसे चलने 
वाले उद्योगधरन्ध हैं ही नही, और जो थोड़े बहुत नाम लेनेको हैं 
भी उनकी दशा शोचनीय और अवस्था अखाभाविक है। बढ़ता 
हुआ विदेशी व्यापार इस हीन दशाकों ओर भी हीनतर बना रहा 
है। अपने कच्चे मालकों व्यवहारोपयोगी बनानेकी जगह भारत 
' चर्ष उन्हें बाहर भेज देता है और उनके बदलेमे तैयार माल मगा 
लिया करता है। साधारणतः ऐसा करते हुए उसे किसी तरह- 
का कष्ट नहीं होता। उल्टे विदेशी धन्धेवाले इसमें उसे और भी 
उत्साह देते है ; विदेशसे कच्चे मालकी मांग दिनिपर दिन बढ़ती 
जाती है, उनका मूल्य चढ़ता जाता है, और ज्यो ज्यों मूल्य 
चढ़्ता है. त्यों त्यों कच्चे माल देश छोडकर विदेश चले जाते 
हैं। ऐसी अवस्थामे, इस बेरोक टोक व्यापारके जमानेमे भारतमें 
धन्धा खड़ा करना ओर देशी कच्चे मालकों बाहर जानेसे रोककर 
देशमें ही व्यवहार करना तथा विदेशी बढ़िया, खुडोल चिकने 


हमारी ओद्योगिक होनता 


चमकीछे, सडकीले मालकी जगह देशी भद्दी चीजोंका प्रचार 
बढ़ाना बड़ा कठिन है । 

इसके अतिरिक्त एक और भी बड़ी भूल हुई है जिस पर हम 
लोगोने कलोंसे चलाये जानेवाले धन्धोकों खड़ा करनेके समय 
बिल्कुल ही ध्यान नहीं दिया। जहां देशमें लोहा ईसूपातका कार- 
खाना खोलना चाहिये था, जहा लोहा गराकर, ढालकर कल 
पुजें मशोन इत्यादि बनाना चाहिये था, वहां हमछोंगोने यकायक 
काटन, जूटको मिलें खोल दो, रेल लाइनें निकाल दीं। फल 
यह हुआ कि इनका जीना मरना उन देशों पर रूगा रहा जो इन 
धन्धोंकोी चलानेके लिये कल पुर्जे, इंजिन, बायलर इत्यादि बना 
कर देते रहे । अगर उन्होंने देना बन्द कर दिया तो फिर आफत 
आयी ! उसी तरह जहां रासायनिक द्वव्योंका बनाना आरस्म 
करना चाहिये था वहा हमलोीगोंने कागज, चमड़े इत्यादिकी मिलें 
खोली, और रासायनिक द्र॒व्योंके लिये विदेश की राह देखी। 
इसीसे कहते हैं कि हमारा औद्योगिक प्रय्ल अखाभाविक हुआ 
है, हम छोगोने बिना नींवकी छत खड़ी करनेकी कोशिश की है । 

बर्ममाकी खानोंमें जस्ता, सीसा मिलता है, पर हमलोंग उसे" 
यहां बनाते ही नहीं । देशमें तांबेकी खानें हैं, पर हालतक कहीं 
तांबा नहीं बनता था । यहा 'बौक्सइट” की खान है, पर तो भी 
कोई कारखाना अल्ुमिनियम नहीं बना सकता | टंगस्टन मिलता 
है, पर कही कड़ा इस्पात ( ॥20 576८० 5५६८८) नहों बनता | 
क्रोमाइट है, पर उसे कोई व्यवाहर नहों करता। फेरोमंगनीज 
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अभी हालसे थोडा बहुत व्यवहारमें आने लगा है। सारी,ढुनि- 
यामें सबसे अधिक यहा अमरक निकालता है पर उसे व्यवहार 
नहीं' करते । चवकोरमे 'मोनाजाइट' मिलता है पर गेस बच्ियों 
के 'मेंटिल' के लिये विदेश जाना पड़ता है। उसी तरह राखा- 
यतिक द्वव्यों, तेजाबी दवादारू, हर चीजके लिये विदेश ज्ञाना 
पडता है । रबर रहते हुए भी रबरकी चोजें नही' बनती | ठीनकी 
खानें हैं पर टीनके डब्बे, कनस्टर कोई नहीं बना सकता | तेलहन 
हैं, पर तेल, पेट, बानिर्श, साबुन इत्यादि बाहरसे ही मगाने पड़ने 
हैं। हम छोग ऋषिते जीते हैं, पर खेतोबाडीके लिये लाखोका 
हुल, फाल, कुदाली, फावड़े जेसे सामान बाहरसे मगाते हैं । 
हमारी दुर्देशाका यह तो 'बहुत ही अस्पष्ट और अपूर्ण चित्र 
है। जबतक ऐसी हालत रहेगो तबतक उन्नतिकी केले आशाको 
जा सकती है ! 
हमारी वाघाये-कढोसे चलनेवाले जितने धन्धे हैं उनमें 
कृत्रिमशक्ति उत्पादन करनेके लिये ई घनकी बड़ी जरूत होती है। 
इंजिनीमें कोयले, लकड़ी या तेल जलाये बिना शक्ति उत्पन्न नहीं 
होगी , ओर यदि शक्ति उत्पन्न न हुई तो आपकी कछें चल ही 
नही सकती । फिर ये ई'चनों सस्ते पडने चाहिये; यदि ये 
मंदगे हुए या दूर देशले मगाना पड़ा तो खर्च बढ़ जायगा और 
कारखाना हो फेल जायगा। इसलिये इनका बड़ा महत्व है | 
'(,. भाश्तबषेके दुर्भाग्यले ई धन, विशेषकर पत्थर कोयला, छुभीते 
जे नहीं मिकता। सारतवर्षके दो बड़े बड़े व्यवसाय-काटन और 


फेक्टरियाँ ओर स्वतन्त्र कारीगर 


ई'धनकी मंदगीके कारण नहीं खुल सकते। सरकार यह जांच 
करा रही है कि कहां कहां ऐसे कारखाने खुल सकते हैं। यदि 
इसका प्रचार बढ गया ती भारतका भाग्य अवश्य ही फिरसे 
समक उठेगा। 

फैक्टरियां और स्वतन्त्र कारीगर--भारतवर्षमें काटन, 
जुट इत्यादिकी मिलें खुली है, वहां कलों द्वारा काम होता है, 
लाखोकी पूजी लगायी गयी है, खेकड़ो हजारों मजदूरे इकट्ठे एक 
जगह काम करते है सही, परन्तु साथ ही साथ देशमे असंख्य 
खतन्‍त्र कारीगर और हजारों छोटे छोटे कारखाने और व्यवसाय 
भी हैं, जहा थोडी पूजी छगायी ज्ञाती है और कारीगर अपने 
बालबच्चो समेत सब मिलकर माल तैयार करता है। जेसे मिलो- 
का कपडा बिकते हुए भी करथधोंका सूती रेशमी मार बनता है 
और बिकता है, वेसे ही सेकडों किस्मके कारीगर पेशा रोग 
तरह तरहकी चीजे बनाकर बेचते हें ओर फिर साथ ही साथ 
उसी किस्मकी कलोंको बनो हुई देशी विदेशी चीजें भी बाजारमें 
आती है और बिकती हैं । 

अब बराबर यह प्रश्न उठता रहता है कि इन खतन्‍त्र कारी- 
गरों और छोटे छोटे व्यवसायों ६ (00820 एरतप5ड०५ ) की 
उन्नति की जाय वा नहीं , या उनकी जगहपर बडी बड़ी फेकु- 
रिया खोलकर ही काम चलाया जाय या नहीं। कुछ दिनोंतक 
लोगों की फैक्टरिया खोलनेकी घुत्र सवार थी, लोगोने सोच 
रखा था कि मिलों ओर फेक्टरियोंक्रे जमानेमें छोटे छोटे स्वतन्तत 
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कारीगरोंका रहने देना हानिकारक है, फजूल है, तथा युक्तिसंगत 
भी नही है। पर जब छोगोंने देखा कि हजार आफत आनेपर भी 
खतन्त्र कारीगर वा छोटे छोटे खतन्त्र व्यवसाय नहीं मिटे, जब 
देखा गया कि जापानने अपनी तरक्की करने पर भी इन खततन्त्र 
कारीगरों और छोटे छोटे रोजगारींको जारी ही रखा, जब देखा 
गया कि फ्रान्स, जमंनी, इडूलेण्डमें भी ऐसे छोटे छोटे खतन्‍्त्र 
व्यवसायी अबतक बने हुए हैं, तब लोगोके विचार बदल गये | 
अब सरकारी, गेर-सरकारी सब तरहके मतवादियोकी शयमे 
इन छोटे छोटे धन्धोकीं जिलाये रखना, उनकी उन्नति करना 
आवश्यकही नहीं वरन्‌ छामदायक भी ज॑चने रूगा है | लोग कहते 
हैं कि ऊन, सूत, रेशमकी बडी बड़ी मिले खलें, पर करघे भी 
चलते रहे' , टेनरियां और चमड़ेके कारखाने रहें, पर साथ ही 
साथ मोची भी जूता, चपोडा बनाया करे | उसी तरह बढई, 
मेमार, र्गसाज, लखेरे, ठठेरे, सुनार, लुहार, द्जो इत्यादि इत्यादि 
हर तरहके पेशेवरोकी तरक्की करनेका पूरा पूरा मौका दिया 
जाय | उन्हे अपनी दुकानों या घरोंमे बेठकर ही काम करे दे, 
उनको घरसे हटाकर फैक्टरियोंमे बेठानेकी जरूरत नही है | 

पर आवश्यकता हे इस बातकी कि ये पेशेवर अपने पेशेकी 
पूरी जानकारी रखें, मेहनत बचानेबाले तथा सफाईसे काम 
देनेवाले ओजारोंका इस्तेमाल सीखे, बाजारमे कहा किस चीज- 
की माग है, किस फेशनकी चीज खूब बिकेगी, कैसा माल बाजार 
में बेचनेसे दाम पूरा आयगा इत्यादि बातोंकी अभिज्ञता रखे | 

श्ग्पि 
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इन सब बाताँके लिये जगह जगहपर कारीगरी सिखानेके लिये 
चेसे स्कूल हो जहां सच्ची शिक्षा मिले आजकल जेसे टेकनिकलक 
या इण्डस्ट्रियल स्कूलोंसे काम नही चलेगा | फिर इन्हें सहयोग- 
समिति या अन्य किसी उपायसे ओऔज़ार खरीदने, तथा कच्चा 
माल मोल लेनेमे सहायता दी जाय । उन्हें बाजारोकी खबर 
पहुचायी जाय, कहां, कब और किस फैशनकी चीजकी जरूरत 
है इसकी खूचना मिले। फिर इनकी बनायी चीजोको देश, विदेश 
हर जगह बेचने, इनके प्रचार बढानेका पूरा पूरा उद्योग हो। हर 
प्रधान शहरमे, बड़े बड़े स्टेशनोंमे ऐसी दूकाने खोली जाय॑ जहां 
इलाके भरकी अच्छी चीजोंकी प्रदर्शिनी हो, वहां उनकी कीमत, 
बनानेवालेका नाम, पता इत्यादि बताया जाय, तथा वहीसे, यदि 
जरूरत ही तो, लोग मार भी खरीद सर्के। बड़े बड़ शहरोमे 
'खदेशी भारडार' खुलें, जहा सब किस्मकी चीजें मिल सकती 
हो। बग्बईके खदेशी स्टोसे और कलकत्तेके 'बड़ाल होम इण्ड- 
स्ट्रीजअ' की तरहकी दूकानें देश भरमे फंल जायं। ऐसा न 
करनेसे इन वस्तुथोंका प्रचार नही' बढ़ सकता, इच्छा रहनेपर 
भी लोग माल नही' खरीद सकेंगे । फिर देशके बाहर भी ऐसी 
सस्थायें हों ज्ञों देशी मालकों नये देशोमे, नये बाजारोंमे बेचनेका 
प्रबन्ध करती रहें । 
इसकी जरूरत नही है कि भारतवर्ष योरप अमरिकाकी तरह 
बडे बड़े रोजगार खर्डे कर दे और अपने छोटे छोटे धन्धोको 
करधो, चरखों, मोची, बढ़ई, जुलाहे, स्गरेज़, छीपी बरगेरहके 
६२६ 
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पेशोंको--एकद्म उठा दे ओर उनकी जगह पर मशीनोसे चलने- 
वाले भीमकाय मिलों, पुतलीघरोंकी जगह जगह कायम कर दे। 
भारतके लिये ऐसा करना न कभी सम्भव ही है और न अभी 
ही है। हम इसके खिलाफ हजार कोशिश क्‍यों न करें पर क्ृषि- 
कर्म हमलोगोंका एक प्रधान कर्म अवश्य ही बना रहेगा, हम इसे 
छोड़ नहीं' सकते, ओर जबतक इस कृषिकममे हमारे करोड़ों 
देशवासी लगे रहेंगे तबतक उनके लिये छोटे छोटे रोजगारोको 
अवश्य हो जिलाये रखना पडेगा। हजार तरक्की करनेपर भी 
कृषकोंकी सालमें तीन चार महीनेकी बेकारी रहेगी ही, उस 
समय वे क्‍या करेंगे ”? अवश्य ही बेकाम नही बेठे रहेंगे, घर बेठे 
कुछ न कुछ धन्धा जरूर करेंगे। यदि इस धन्धेमे उन्हे बाल- 
बच्चों समेत सब मिल जुलकर काम करनेका मौका मिले और 
घरबार छोडकर बाहर न जाना पड़े तो सोनेमे खुगन्ध हो 
जायगी। यह उनकी प्रकृति और कृषिकर्मके अनुकूल ही होगा । 
खूत कातने, कपड़ा बुनने, रस्सी बांटने, टोकरी बनाने, रंगने, 
छापने इत्यादिके रोजगार ऐसे ही हें--ऐसे धन्धे कृषिकर्मके साथ 
साथ बखूबी चल सकते हैं। कृषिकर्मके साथ साथ ऐसे धन्धोंके 
चलानेका एक और कारण है। एक तो कृषकोकों बहुत छुट्टी 
रहती है , दूसरे प्रत्येक कृषकके पीछे जमीन इतनी कम पड़ती है 
कि उससे सम्पूर्ण परिवारका निर्वाह नहीं हो सकता , तीसरे 
खेती कितनी ही बड़ी क्यों न हो केवघल उसीपर निर्भर करना 
कभी उचित नही । जब सूखा पड़ जायगा या फसल बरबाद हो 
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जायगी तब कृषकोंकी क्या हालत होगी। वे अकालसे केसे लड़ 
सकेंगे ? इसके लिये अत्यन्त आवश्यक है कि थे कृषिके साथ 
साथ कंषिसे सम्बन्ध रखनेवाले दूसरे दूसरे रोजगार भी करते 
रहे | जापान भी यही कर रहा है और भारतवर्षकों भी यही करना 
पड़ेगा, इन छोटे छोटे धन्धोंकोी सदा जीवित रखना पड़ेगा | 
एक कृषक देशके लिये इससे भिन्न दूसरा उपाय नहीं है । 

यांद भारत चाहे तो भी योरप, अमरिकाकी तरह उद्योग- 
घन्चोंका सगठन नहीं कर सकता, उसकी आर्थिक, सामाजिक 
ओर नेतिक स्थिति ही कुछ ऐसी है। उसकी आर्थिक स्थिति-कृषि 
प्रधानताने उसे शहरोकों छोड़ गावोंमे बसा रखा है; बाप, बेटे, 
भाई, भतीजे, भानजेका सम्मिलित परिवार बना दिया है, गाव 
भरके परिवारोंकों एक प्रकारके सम्बन्ध सूत्रमें बाध रखा है। 
रऊषिसे सम्बन्ध रखनेवाले जो दो चार सरल व्यवसाय हो सकते 
थे वे श्रेणीसुक्त हो गये है, उन व्यवसासियोकी ज्ञाति बन गयी 
है। पर इन श्रेणियोमे चढ़ा ऊपरी नही है, इनके यहा प्राण- 
घातिनी प्रतियोगिता नही है , यहा न कोई मालिक है न मजदूर; 
यहां न बेकारी' का प्रश्व उठता है और न बुढ़ापेमे भूलों मरनेका 
ही डर है , यहा मालिक मजदूरका हित विरोध नही है यहां न 
हड़ताल है और न द्वारावरोध , यहां न मालिकोंके मुदको जरूरत 
है और न मजदूरोके संघकी। जेसी इसकी आर्थिक ओर 
सामाजिक स्थिति सरल है, बेले ही इसके नेतिक आदरशे भी उच्च 
हैं। यहा 'सरऊू जीवन और उच्च भावो' का आदर है। मनुष्य 
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अपने चरित्र्से बडा समझा जाता है, न कि धनसे। भला 
ऐसा भारत क्योंकर पश्चिमीय आदुर्शपर व्यवसायका संगठन 
कर सकेगा। वहा तो उसे अपनी सरलता छोड़नी पड़ेगी, 
सन्‍्तोषकों तिलाजलि देनी पडेगी, एक ही टुकड्ड के लिये लड़ते 
हुए कुत्तोंकी तरह बाप बेटे, भाई भतीजे पुरुष स््रीकों आपसमे 
लडना पड़ेगा, मालिक मजदूरकों पोषक और पोष्य” का भाव 
त्यागना पड़ेगा, दोनो ओरसे दावपेचकी कुश्ती होगी, बली जीतेगा 
और निरबंलकों निर्दंयतासे कुचल कर निर्मुल होना पडेगा। इस 
पयोग्यता' की लडाईमे असख्य सेनिक हत और आहत होगे, हमेशे 
दोनों ओरसे मो्चेबन्दी होती रहेगी | 

इस पश्चिमी व्यवसायफी दुनियामे सरल गाहरुथ जीवनको 
स्थान नमिलेगा, प्रत्येक परिवारकों गावोके खुले आकाश और 
स्निग्ध वायुमण्डलसे विदा हो शहरोकी खाक, धूल और धूर्येका 
सेवन करना पर्ड गा , पारिवारिक जीवनकी सस्पूर्णता, सरलता 
ओर पवित्रता नष्ट हो जायगी, स्त्री पुरुष अर्थपिशायोकी तरह 
“अथागम' की चिन्तामे मस्त रहेंगे, घर सूना पड जञायगा, बच्चे 
मा बापके दर्शनसे बंचित हो जञायंगे, उनका पालन पोषण सन्तोष- 
जनक न होगा, अन्नमें सारे राष्ट्रको क्षतिश्रस्त होना पडंगा। ये 
भावनायें अतिरजित नही हैं, कविकी मन गढ़न्त काव्य रचना नही 
है। योरप अमरिकामे ये रोज हो रही है, और भीषण, विकराल 
सूर्ति घारण कर चुकी है, वहांका समाज धीरे धीरे इनके आसमे 


जा रहा है. क्या भारत भी यही करना चाहता है? 
दर 
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जैसा कि इस अध्यायके आरस्प्तमें लिखा जा चुका है भारत- 
को कृषि ओर उससे सम्बन्ध रखनेवाले उद्योगधन्धोंकों यथा- 
साध्य उन्नत अवस्थामें रखना होगा, उनकी अवनति करना 
प्राण गंवाना है। पर इतनेसे बढ़ती हुई अबादीका काम न 
चलेगा, और न देशकी प्रतिष्ठा, मर्यादा तथा आर्थिक सम्पूर्णता- 
की ही रक्षा होगी। इसीलिये साथ साथ प्रत्येक अनिवार्य व्यच- 
सायका चृहदुसे बृहदु आयोजन करना पड़ेगा। लोहा, ईस्पात, 
काटन, जूट, चमड़ा इत्यादि इत्यादि धन्धोकों बडेसे बड़े 
आकारमे संगठित करना होगा, जबतक इन दोनोका सम्मिश्रण 
न होगा, जबतक दोनोंका यथोचित सम्मेलन न होगा तबतक 
भारतका भाग्य घूर्य न चमकेगा | 

अन्तमै यह लिख देना उचित होगा कि देशके वाणिज्य व्या- 
पार, उद्योगभन्धे, पेदावर इत्यादिका पूरा पूरा वर्णन छपना 
चाहिए और डसकी सूचना देशके व्यापारियों और रोजगा रियोंको 
मिलनी चाहिए। सरकारके 'स्टेटिसटिकल विभाग” तथा 'काम- 
शियल इनटेलिजेन्स' विभागसे ऐसी सूचनायें छपती हैं सही, पर 
इनसे पूरा काम नहीं चलता, अभी इनमें बडी उन्नतिकी आव- 
श्यकता है। सरकारी (ट्रेड जनरल” को भी अधिक उपयोगी 
बनाना पडेंगा। खुशीकी बात है कि छंडनमे एक ट्रेंड कमिश्नर! 
नियुक्त किया गया है जो भारतवर्षके विदेशी व्यापारकी निगरानी 
करता है , देशफे मालके प्रचारका प्रयल्ल करता है. तथा व्णपा- 
रियॉंकी आवश्यक खूचना देकर सहायता देता है। उसकी 

६३३ 


डउपसहार 


सहायताके लिये एक भारतवासी सज्जन भी नियुक्त किये गये 
हैं। परन्तु आवश्यकता है कि ऐसे दूत और जगह भी रखे जाय . 
ईस्ट आफ्रिका, मसोपोदामियामे तो अवश्य रहें, ये दूत ऐसे देशॉमें 
भी रखे जाय॑ जहा देशी माल जाते हो, या जहां देशी मालकी 
कथतीकी आशा हो । ऐसा न करनेसे देशी व्यापारकी पूरी उन्नति 
नही होगी। जापान अमरिकाने जो भर रतका व्यापार बढ़ाया है 
डसका विशेष कारण उनके भारतमे रहनेवाले दूत ही हैं । 


हिन्दी पुस्तक एजेन्सीमाला 
2२५४, हारिसन रोड, करूकत्ता 


प्रिय महाशय, 
हिन्दी-पुस्तक-एजे-सी मालाके स्थायी श्राहकोंमें मेरा नाम 
लिखकर कृतार्थ करें । नियम स्वीकार है। ॥) प्रवेश फी भेज 
रहा हूं या पिछले पृष्टपर निशान की हुई पुस्तकीके वी० पी० के 
साथ वसूल कर ले। पुस्तकों पर नियमानुसार कमीशन काट दें। 
नाम 
पता की # मे 


तारीख सन १६२७० 


मसालाका उद्देश्य 
भांति भातिकी उत्तमोत्तम पुस्नकें हिन्दीमें शुद्धता और 


सफ़ाईसे बढ़िया कागजोंपर छापकर सचित्र सुदृढ़, जिदद सहित 
खुलभ मूल्यमे घर घर पहुंचाना । 


स्थायी ग्राहक होनेके लाभ 

१--स्थायी ग्राहकोसे एजेन्सीकी प्रकाशित पुस्तकोंका मुल्य २५) सकड़ा 
कम लिया जाता है। डाकव्यय ग्राहकके जिम्मे । 

२--प्रका शित या प्रकाशित होनेवाली पुस्तझोंमेंसे आप जो चाहें लें । 
कोई बधन नहीं है। नयी पुस्तक निकलनेपर घर बेठे पहले सूचना मिलेगी 
ओर १० दिन बादु वी० पी०। वी० पी० लोटठानेसे डाकव्ययकी हानि 
आ्राहकके जिम्मे होती है। कोई पुस्तक लेनी न हो तो सूचना पाते ही 
सनाही लिख भेज । 

३--स्थायी ग्राहक होलेके लिए ऊपरका फास भर कर या वसा ही 
हाथसे लिखकर भजे । 


हिन्दी पुस्तक एजेन्सी माला 


अबतक निम्नलिखित १9 पुस्तक ग्रशाशित हो चुकी है /-- 




































4 पुस्तक लेखक यूल्य 
१ सप्तसरोज “प्रेपचन्द्‌” ॥) 
२ महात्मा शेखसादी 5 (£) 
३ धनकुबेरताता म० छिं० ग० बी० ए७ |] 






४ विवेकवचनावली श्रीयशोदानन्दजी अखौरी| £] 


७५ ब्रज़भाषा उन्‍ागखड़ी बोली। “वि०” “प०” £) 
&६ सेवासदन “प्रेमचन्द्‌” २॥] 


७ क० गान्धीके महत्वपूर्ण ! 


ध्तान्धी 59 
लेख और व्याख्यान गनन्‍्धी भक्त १) 


८ बल ] पं० जनाईनभट्ट एम० ए० ।£] 
| ६ लोकरहस्य एक हिन्दी रलिक | ॥“) 
१ र व्रम-पूर्णिमा मच ला न र] 
| १२ आरोग्यसाधन _ महात्मा 'गान्धी / 
। १३ भारतको की । प्रो० राधाकृष्ण महा ॥] 
| १७ भावचित्रावली कि 
| (१०० अनोखे चित्र ) | 2 किक महल 
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| शीत्र प्रसाशित होनेजाली है; 


लगभग 

$% 338 केक “22232 ) | खा० रामतीर्थ १] 

| १६ बालगुल्स्ता प॑० नारायण प्र० बेताव| १) 

| १७ टालस्टायकी कहानियां | दालस्टाय भक्त १) 
१८ रागिणी (डपन्‍यास) | वा० म० जोशी एम०ए० | ३॥) 

| १६ चरित्रहीन ,, श्रीशरच्न्द्र चद्ोपाध्याय| ३) 


२० हिन्दी जेबी कोष पक प्रसिद्ध विद्वान | १) 
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स्तद्ः एजेन्सी 0 


न करे ॑फ्िफरओ सक->ए १७5 


' (0५6 
फ्रेक पूणिमा 4 स्छः 


फिकन्‍मम 
नेट न्श्ष्य्र के नर +० * 


लेतऋ- अमचनद्र 
|. १-बड़ो घरको बेटी, २--सौत, 
गह्पे । बढ़िया ऐटिक कागज़- कप म- 8 ० की 4४ 
पर खाफ छपी, रेशभी कप) ५--नमकका दारोगा, $--उपदेश, 
७--परीक्षा । 

की खुनहले अक्षरोकी सुन्दर | सात उुप्रखिद्ध गल्पोंका 
सजिल्‍द्‌ पुस्तक | प्रलिद्ध चित्र- | खतम्नह । दूसरा संस्करण है। 
कार १० ईररीसाउयी और | झूल्य केबल ॥) 
बा० रामेशा: ण्यादजी +गक्लि यह पुस्तक बालक, बुद्ध, 
बनाये ३ भावमय चित्रों सहित। | युवा, नर-नारों सबके छिए 
मूल्य २)। भित्रो, महिलाओं | उपयोगी है। तीसरे सस्कर- 
तथः नवयुवकोको ध्याह शादी | णकी तेयारी है। इसका आवरण 
तथा अन्य अवसरोपर उपहार | पृष्ठ रसिकोने बहुत पसन्द 
देने योग्य पुस्तक है । | किया है। 

इन दोनो पुस्तकोम लेख ऊकी प्रतिमा, मानवसावोकी अभिज्ञता, 
चर्णन पटुता, समाजज्ञान, कल्पनाकौशल, साषाप्रभुत्व और 
पाठकोके हृदयकों मोहित कर लेनेका अद्भयुत चमत्कार है। इन 
गल्पोंका गुजराती मराठी आदि भाषाओम भो बड़े आदरखे 
अनुवाद हुआ है। 


१५ अत्यन्त मनोहर भावपूर्ण 


(००-न+++>कनमन-+ 


५५ >-+-+ नमी जनता + नल तन अननननजी न 
५... >+०-००-+>रे-ॉनक->3>म ७ कम 


( ख्॒ ) 

विद्वानोकी सम्मतियोक्रा साराश (-- 

बड़ भाषाके सर्वश्रेष्ठ छेखक उपन्यास सप्नाट्‌ श्रीमान्‌ शरडन्द्र 
चट्टोपाध्याय--ब्गत्पे सचमुच बहुत उत्तम और भावपूर्ण हैं। 
रवीन्द्र बाबूके सिवा और कोई भी बड़ला लेखक ऐसी अच्छी 
कहानिया लिख सकता है या नही इसमें सन्देह है ।” 

मि० आर० पी० ड्यूहर्ट एम० ए० एफ० आर० जी० एस० 
आई० सी० डिस्ट्िक्‌ सेशनल जज गीौडा--“प्रेमचन्द्जीम कहानिया 
लिखनेकी ईश्यरीय शक्ति है" 

झूमरिका हिन्दुस्थान एसोसियेशन ( रवीन्द्र बाबू, छाला 

लाजपतराय अनेक प्रसिद्ध महानुभव इसके सदस्य हैं) के 
सभापति श्रीयुक्त राभकुमारजे सेमका--“ब्रेम्चन्द्रजीकी भाषाके 
लालित्यका विकाश “सप्तसरोज”की विधिध कथाओमे अधिक 
उत्तमतासे हुआ है। मेरी रायमें “सप्तसरोज” वत्तमान हिन्दी 
साहित्यमे एक नई और सस्मानक्री वस्तु है। सप्तसरोजकी 
तुलना में रविवाबूके “गढ्प गुच्छ” से अभिमानके साथ कर 
सकता हु” | 

हिन्दी साहित्य सम्मेत्षन ने “सपघ्तसरोज”के गुणोकों देखकर 
इसे अपनी प्रव्यमा परीक्षामे और यू० पी० की टेक्स्ट बुक कमेटीने 
इनाम के लिये रखा है। 

प्राडन॑ रिव्यु तथा सरस्वती भादि पत्र पत्रिकाओने भी इन 
पुस्तकोंकी बहुत सराहना को है। 


भूमिका 


मेने भारतीय अर्थनेतिक अवखाके सस्बन्धमे एक शल्य 
लिखा है जिसके चार सस्करण हो चुके हैं। हिन्दी भाषामे भी 
इस ढड़की एक पुस्तककी बड़ी जरूरत है, यह में बहुत दिनोंसे 
समझ रहा हु, और बहुतसे सज्जनोसे विद्ति भी कर चुका हूं। 

खुशीकी बात है कि अध्यापक राधाकृष्ण झा जीने 'भारतकी 
साम्पत्तिक अवस्था! नामका एक बृहदु, शिक्षाप्रद, उपयोगी और 
सुरचित भ्रन्थ लिखा है। इसका सबसे पहला गुण यह है कि 
इसकी भाषा बहुत ही सररू और संक्षित है। हरेक विषयकों 
ऐसे सहज ओर प्रचलित शब्दोंमे बयान किया गया है कि छोटेसे 
छोटे लड़की ओर निपढ़ देहाती छोगोंकों भी समझनेमे किसी 
तरहकी मुर्किल नही होगी। पुस्तकमें झा जीने 'मुन्शियाना' 
अथवा अलड्ठारको छठा नही दिखाई है , यहां बेफायदा शब्दो- 
की भरमार नहीं है। बढिक जानने लायक बातोंसे सारी किताब 
भरी हुई है , यह पाठकोंकी अरुचि या नींदका कारण न होगी | 

इसका दूसरा गुण यह है कि इस पुस्तकमे भारतीय अर्थ- 
नीति सम्बन्धी सब विषय मौजूद दें । इन्हें पढ़नेसे हमारे देश 
भाइयोंकोीं मालूम होगा कि देशकी असली हाल हकीकत क्या 
है,-कौन कौन सी चीजें कहा और कितनी पेदा होती है,-- 
कृषि और कारीगरीकी हालत कसी है,--तरक्की हो रही है या 


(५) 


झाजीने प्रत्येक विषयमे सब्बंश्रेष्ठ, तथा प्रामाणिक लेखकों- 
की युक्ति, मत और उनके दिये हिसाबोंका उल्लेख किया है, 
बडे बड़े अन्थी, अखबारों और वक्ताओंका मत उद्धत किया दल 
इससे उनके पारिडत्य, परिश्रम, साहित्यिक खाधुता तथा ग्रन्थ 
रचनामे एकाग्रता प्रमाणित हीती है। इसी कारणसे उनके 
प्रन्थकी उपकारिता भी बढ गयी है। भारतकी किसी भी भाषामे 
ऐसा उत्कृष्ट और उपकारी ग्रन्थ अबतक नही छपा | 
मे अपने हिन्दीसाषी भाइयोसे कहता हूं कि आप इस 
ग्रन्थकों पढ़कर, इसका प्रचारकर देशकी अज्ञानताकों नाश 
कीजिये--राजनेतिक और अर्थनेत्रिक उन्नतिका सच्चा आरस्म 
कीजिये। जैसे हवा पीकर आदमी नहीं जी सकता बेले ही 
केवल वक्त ता और वाफ्यपूर्ण छेखोंसे जातीय जीवन ताजा 
नहीं रह सकता । इस शग्रन्थका भिन्न भिन्न भारतीय भाषाओमें 
अनुवाद हो#%र देश भरमे प्रचार होना चाहिये। भगिनी निवे- 
दिताकी एक महत्‌ उक्ति है कि देशकों प्यार करनेके पहले 
देशकोी पश्चिनना चाहिये--भोर इसके लिये देशप्रमणकी 
आवश्यकता है। उसी तरह भारतकी साम्पत्तिक अवखाका 
सच्चा, पूरा पूरा तथा नयेसे नया हाल नही जाननेसे भारतसेचा 
फलदायी नही होगी , बदिक खदेशप्रेम या खद्देशकी चेष्ठटा केवल 
बातफरोशी ( वाक्य विक्रय ) मे ही जाकर खतम हो जायगी । 


पटना, १७ मार्च, १६२० ) यदुनाथ सरकार 


आअन्यकएरका कर्तव्य 


डे विश ०2 ढसडकराशकक०++---- 


भारतकी साम्त्तिक अवस्था! पाठकोके खामने उपस्थित है, 
अपना ग़ुणदोष यह भाप कहेगी। में यहां सिर्फ अपने उन मित्रों 
और शुभचिन्तकोंको धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने इस काममें 
मेरी सहायता की है। मित्रवर प० प्मसिंह शर्म्माजीका में बहुत 
ही कृतज्ञ हु, उन्होंने बडे परिश्षमले इसकी भाषा सम्बन्धी चुटि- 
यॉंका सुधार किया है तथा पुस्तक प्रकाशित करनेके लिये बार 
बार उत्तेजना दी है। मित्रवर बाबू बनारखी प्रसाद झूझनूंवाला, 
एम० ००, बी० एल०, वकील, पटना हाईकोटने भी पुस्तक प्रका- 
शित करानेमें मेरी सहायता की है, जिसके लिये अनेक धन्यवाद । 
सबसे अधिक कृतज्ञ तो हिन्दी पुरुतक एजेन्सीके संचालक महा- 
शयका हू कि जिनके उत्साह उद्यम और कृपासे यह पुस्तक इस 
रूपमें प्रकाशित हो सकी है। अन्तमे में उन अन्थकारी, लेखकों 
ओर समाचार पत्र सम्पादकोफे प्रति कृतज्षता प्रकट करता हल 
जिनके अन्थी और लेखोंसे किताबका मसाला तेयार किया 
गया है। 

पुस्तकका विषय कठिन है, रोज़ रोज बदलता रहता है, 
कुछ न कुछ जानने लायक नई बाते रोज़ उपस्थित होती रहती 
हैं। जहां तक सम्समव था इन नई बातोंका समावेश किया 


( 9७ ) 


गया है। पुस्तक छपते छपते जो कई उल्लेख योग्य बातें आयी हैं 
है उनमें दो तीनका यहा जिक्र कर देता हूं। पहली बात भ्रमजी- 
वियोंसे सम्बन्ध रखती है। हड़ताल अब मामूली बात हो 
गयी है , हर किस्मके पेशेवाले अब हड़ताल करने लगे हैं , 
अब इन छोगोंमें संगठनकी भी कमी नही रही है। शीघ्र ही 
यहा भी शभ्रमजीवियोंके बडेसे बडे देशव्यापी संगठन कायम हो 
जायंगे। दूसरी बात इम्पीरियल बंककी है। इसके लिये एक 
कमिटी बेठ गयी, शीघ्र ही कानून बना कर सम्पूर्ण भारतके लिये 
एक इम्पीरियल बड़ू खोल दिया जायगा। तीखरी बात ब्रिटिश 
खाम्नराज्य और भारतके बीच परस्परके व्यापारकी नीतिसे सम्बन्ध 
रखती है। इसपर एक कमिटी विचार करेगी । 

आशा है हिन्दीप्रेमी इस पुस्तकसे छाभ उठाकर मेरा 
परिश्रम सफल करेंगे | 


पटना-चैत्र शुक्ला १ है विनीत-- 
सत० १६७७ वि० राधाकृषष्ण का 


प्रकाशक-निवेदन 





आज इस नये वर्षमें हम सहर्ष हिन्दी पुस्तक एजेन्सी माला- 
की १३४ वी पुस्तक-भारतकी साम्पत्तिक अवस्था--हिन्दी 
ससारको भेट करते हैं। बड़ूभाषा तथा अड्रेजीके सुप्रसिद्ध 
ग्रन्थकार, लेखक, इतिहासवेत्ता, अर्थशास्त्ज्ष श्रीमान यदुनाथ 
सरकारकी लिखी हुई भूमिकाकों एक बार पढ़ जाने मात्रसे 
आपको पुष्तककी उपयोगिताका पता चल जायगा। हिन्दी 
पुस्तक एज़ेन्सी इस पुस्तकको प्रकाशित कर अपनेकों गौरवान्वित 
समझती है । 

हम शीघ्रही और कई नवीन और महत्वपूर्ण पुस्तकें प्रकाशित 
करनेका उद्योग कर रहे हैं। अपने हृदयमें बहुत अधिक काम 
करनेका विश्वास छेकर हम नये वर्षमें प्रवेश कर रहे हैं। आप 
हिन्दी पुस्तक एज्ेन्सी मालाके कुछ स्थायी भ्ाहक बढाकर इस 
काममें हमारी मदद्‌ कर सकते हैं। इसमे दोनो ओरका लाभ 
है। ग्राहक संख्या अधिक हो जानेपर हमे बहुत जददी जब्दी 
नयी पुस्तकें सुलूम मूल्यमे भेंट करनेमे बड़ी सुविधा हो ज्ञायगी | 

किसी काममे कही भूल देख पडे तो सूचित करनेकी कृपा 
करें। समझदारोके सत्परामशंसे सदा छाभ उठानेकी इच्छा 
रहती है। 
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हमारी ओद्योगिक हीनता 


जूट-कोयलेकी खानोंसे दूर बम्बई, कलकत्तेमें हो रहे हैं। सबसे 
अधिक और बढ़िया कोयला रानीगज तथा छोटा नागपुरके 
इलाकोंमें मिलता है। पर वहासे कलकत्ता, बम्बई दोनों दूर हैं। 
कलकत्ता तो किसी तरह काम चला लेता है, पर बम्बई तो कोयले- 
को महगीसे बड़ा चुकसान उठाता है। काटन मिलोंकों इससे 
बडी हानि पहुचती है। अब यह भी सम्भव नही है कि काटन 
मिले उठाकर छोटा नागपुर पहुचा दी जाय , पर भविष्यमे यह 
अवश्य ही करना पडंगा कि लाहेके कारखाने छोटा वागपुरके 
इलाकेम ही खुलें, क्योंकि वहा लोहा कोयला दोनों पास ही पास 
मिल जाते हैं। इसी कोयडेके अभावने मद्रासप्रान्तमे कोई बड़ा 
धन्धा नही खडा हाने दिया है । 

पत्थर कोयछेके बाद लकड़ीके फोयलेका स्थान है। पर 
लकड़ीऊे कोयलेले कृत्रिम शक्ति उत्पन्न करनेमे अधिक खर्च पड़ता 
है, पर यदि लकडियं,से अलकाहर, अलकतरा, 'असखिदेट 
आफ छाइम' इत्यादि द्रव्य चुलाये जाय तो कोयला बहुत सस्ता 
पड़ेगा और काममे छाया जा सकेगा। मद्रालकों इस ओर बहुत 
हो ध्यान देना लाहिये। यह छोटे छोटे इजिनोके लिये काफी 
हो सकता है। 

उसी दठरह किरासिन तेल और अलकोहलसे भी इ'धनका 
काम लिया जा सकता ह। पर नेऊकी खाने वम्मांमे कमजोर 
होती ज्ञाती हैं, नई खानोंका बहुत अच्छा उपयोग नहीं हो सका 


हक पोडेसि के 


है। हा, यदि हमलोगोंका जीता हुआ मसोपोरटेमिया फब्जेमे रह 
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गया तो 'परशियन आयल कम्पनी” की खानोसे बहुत खा तेल 
मिल सकेगा। इससे बम्बईकों बड़ा लाभ होगा। बम्वई इलाके 
में तो अभीसे रेल इजिनोमें किरोसिन तेल जलाया जाने लगा है| 
इसके अतिरिक्त वनस्पतिसे भी 'अलूकोहल' बन सकता है जो 
ई'धघनका काम देगा। 

खबसे बड़ी आशा विद्य्‌ तशक्तिसे की जा रही है। पहाडी 
नदियों और भरनोसे बिजली पेदाकर मंसूरी, दाजिलिडू हुसे इला- 
कोमे रोशना करने, चायके बगीचोंमे कल चलानेका काम जारी 
है, पर बहा कोई बड़ा कारखाना जारी नहोीं हों सकता। 
सबसे पहले मैसूर द्रबारने पानीलसे बिजली उत्पन्न कर उसकी 
शक्तिसे काम लेना शुरू किया था, आजकल इसी शक्तिसे 
कोई १८ हजार घोड़ोंकी ताकतसे कोलरकी सोनेकी खानोका 
काम चलता है। काश्मीर दरबारने भी पानीसे विज़लीकी शक्ति 
उत्पन्न करनेका कारखाना बनाया है। इन सबसे बडा कार- 
खाना ताता कम्पनीका है जो पश्चिम घाटपर बरसने वाले जलूको 
रोक थाम कर लनवलामें बिजली उत्पन्न करता है, और वहासे 
कोई ४२ हजार धघोड़ीकी शक्ति बम्बई भेजता है। बम्बईमे इस 
शक्तिसे बहुत सी काटन मिले चलती है। अन्ध्राधाटोमें इससे 
भी एक बड़ा कारखाना खोला जा रहा है । 

बिजलीकी शक्ति सस्ती पड़ती है ओर अच्छी होती है। यह 
कोयलेके घूर्ये, राखले शहरकों बचाती है। यदि इसका प्रचार 
बढ़ जाय तो वैसे बहुतसे कारखाने खुल सके जो आजकल 


